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हातृत उप्त्यास सुप्रसिदध अमरीकी उपन्यागकार सा ट्रेन के महात 
अन्याग 'हुडदेंब्ग आफ हबवदेरी फिल! बा मविदस हिन्दी अनुदाद है । 
रु हदेन हो यह इृठि उनके टूवरे उपस्यास 'एडरें बसे माझ टाम साथरा 
पी है घोल विदृए बे अस्पम धौररवाबिक शठ्धियों में पिती शादी है । 
अपिपाण: आलछोच्बो बा पह छपास है [कि फार्फ दृदेल ने हदवदे री बे भाष्य प 
है डपोे है रात और घोर शोगन हो बे८ग्ययू्ण झशहिदों इस दोनों 
अपर उपन्यासों में झरपुत भी हैं और शायद एसीटनिए इत हहियों है दा 
शौर दर में बणिल धटनाएं थाउक के झज में शोर के लिए शन जाथी है) 
भाई ट्देन हो प्रेमबरद बरे तरहलेयव वा शाहिद सम है। 
रड्शरिक माय दा मँगुएल संदाने बरे रेस । सट॒रत राजर अमरीर दे १ 
णर मिसौरी वे छोरे से राई पे कपोरिश मे (सरी रूगू १८३४६ दे इसका 
दिस हशा दा। शाते बस्प-व[ग गे बारे से मरे टवेल ने दर शपह़ मपरी 
नशा ध्यवय शै भी में लिया है. "ईममौरी दे एप डगजाज दा द १ बोएरिडर 
देरा शप्पपुघा। एव दाह दो अवयकक्‍्दा १०० थी हर दै३ दश जद 
चर इससे ३ ब्रतिटक वी बद्धि कर दो । माजर-शा/ि वे ईिहाह मे १ 
00 और रिभी शी यहपुरत्र बे, शशा शब्द हे श्र दर मै भव 
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प्रकार २२ बरँ की उमर वक्त इखोति सुर यावाएँ को, कीवत की 
में अवेकदिय अनुभव अभिव हिए और ठोररें भी छू खाई 
भपरर इतक्े शादित्यिक स्पहित्य है विकास में गदुत राहायक | 
१५१७ में ये माग्योदप की तलाश में दक्षिण अमरीता जा: 
विडसे, वररु स्ूू मोौरियर्म राज्य में सिविधिपी नदी पार करत 
अदनशोट के कप्तान बस गए । नदौ-मार्ग के अगनबोट का कप्तान 
अभिसापा बपपन मे हो इनके मत में फ्री; विरसबित भमिताप: 
हुई ही, इस जीवन में ये इठने रचनपच्र गए कि फिर दक्षिण ममरी+ 
भआग्प आजमाने का विधार भी हमेशा के सिए छोड़ दिया। मिर्ति! 
हवेझा लाविक णीवन अमरीकी गरृहयुद्ध के छिड़ने के साव ही सः 
गया, भर्षोंकि सदी-मार्ग पर आवागमन बन्द कर देता पड़ा ४ 
१६६२ में ये अपने भाई के पास कारसन घिटी चले गए बौर वहां से 
को भांदी की खानों की ओर निकल पड़े । इनका विचार जल्दी हे 
बहुत-सा पैसा कमाकर अमीर बन जाने का या, लेकिन भाग्य ने सा 
दिया ओर हर काम में घादा होता रहा । तब अन्त में इन्होंने सब 
को छोड़कर हमेशा के लिए लेखक जौर पत्रकार का पैशा अपता लि. 
सबसे पहले १५४६ में इन्होंने मार्क ट्वेन' सलाम अपनाया । ए१ 
योगी कप्तान इसाइयां सेलसे के भूसेदापूर्ण कार्यों को खिल्‍ली उड़ 
लिए इन्होंने एक लेख लिखा और उसे “मार्क ट्वेन! उपनाम से प्रक 
करवा दिया। तभी से यह उतरा साहित्यिक माभ हो यया भीर अ 
« सारा संसार सँमुएल जैधान॑ बलेमेंस को इसी नाम से जानता है। 
१५६४ मे, न्यूयाक के 'सटरडे प्रेस' में प्रकाशित 'कालावेरास का 
का फुदेकमेवाला मेंढक” नामक कहानी मे इन्हें तत्कालीन श्रेष्ठ कह 
सेखकों की पांत में बिठा दिया। बाद में इसी नाम से एक कहानियों 
संग्रह भी अकाछित हुआ ) म 
१८७० में मार्क दुवेत ने ओलिवियर लेयडत से विवाह किया: 
इनके दी पुतियां भी हुई । किसी न किसी समाचारपत्र से 323५ स़म्द 
विरन्तेर बना रहा । ॥5७२ में ये स्थायी रूप से हार्टफोर्ड रहने के 
खलसे यए और वहीं रहते हुए अपनी श्रेष्ठ: कृतियों का प्रणयन किया पृस्तः 
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से भाप्त प्रस्िद्धि और बाय छे प्रोत्साहित होकर मार्क दूवेन ने अपने एक 
सम्दस्थी, चा्स एल० वेब्ध्टर के साथ प्रकाशन का कार्म आरम्भ किया 
ओर साथ ही एक मित्र को कम्पोड़ करते की मशोन बनाने के लिए बहुत- 
सा पैख दिया; लेकित दोनो ही उद्योग असफल हुए औौर इतना घाटा हुआ 
कि सब कुछ बेच-बाघकर भी कर्ज चुकाया न जा सका। यदि मार्क टूवेत 
भाहते लो देने से इनकार कर सकते थे, व्योंकि दोनों में से एक भी उद्योग 
सीधे उनके नाम पर नही या । लेकिन उन्होने घादे की नैतिक जिम्मेदारी 
से मुंह नही मोड़ा और ७० बरस की उम्र में विश्व-व्याध्याव-माला का 
कार्य क्रम बनाकर और एक-एक पाई बचाकर सारा कर्ज बेवाक कर दिया। 
इस विद्ब-यात्रा के दौरान मार्क ट्वेन १८६६६ में भारत भी आए ये 
और उनके साय उनकी पत्नों और दोनों पुत्रिया मौ थी। अपनी इस यात्रा 
का विशद वर्णन मार्क ट्वेन ने 'कालोइग द इक्वेटर” तामक पुस्तक मे 
किया है। १८ जनवरी, १८६६ को बे भारत आए औौर दस्दई, पुदा, बड़ौदा, 
इलादा बाद, वाराणसी, कलकत्ता, दार्जी लिंग, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, कान- 
पुर, आगरा, दिल्‍ली और जयपुर मे भाषण देने के बाद २६ मार्च को यहाँ 
से आगे के लिए उच दिए) भारत में सभी जगह उनके भाषणों की खूद 
धूम रही और टिकट लग रहते पर भी हर जगह काफ़ी बढ़ी संह्या मे लोग 
उन्हें सुनने के लिए आते थे। उनके भारतीय श्रोताओं में अंग्रेडों के अति+ 
रिक्त पारसी, मुसलमात और हिल्दू भी कारी संल्या में होते थे । उत् समय 
के प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार “मदरास स्टेडर्ड', स्टेट्समेंन, टाइम्स आफ 
इंडिया', 'बाम्बे गडेट' आदि ने उसके समी भाषणों को प्रधुखता से छापा 
था। माक टवेंन के भाषण होते भी थे बहुत भऊंदार। उनके लतीफे, चुट- 
कुले और ब्यंग्योकिदियों को सुनकर श्षोवः हसवे-हुसते दोहरे हो जाते थे 
भारत के बारे में उन्होंने अपनी यात्रा-पुस्‍्तक में एक स्थान पर लिखा 
है: “भारत वास्तव में सपनों और रोमान्स का देश है। यहां बेहिमाद 
अमीरी और बेहिसाब गरीदी है । शप्त-शौरुत से रदनेवाले हैं सो फटे- 
जिथड़े पहुननेवाले भी हैं। मददल हैं तो कोपडिया भी हैं। धेर हैं और दा पी 
भी हैं। उुयल हैं बौर सांप भी हैं। यह हडार जातियों और हर बोलियां 
का देश है। सानव-संस्ट्ृति का यह पलना है। मानवो भावा का यह जन्म- 
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है. 
शेप “न हैं ॥३77//क ही कर # 7, कचतकर की वए की बट कहाग लो 
हो ही बंप हरी ही है ॥ वह #ह तेवः वेफ॥ #िओे डेलरे के विद दी 
दुरयिा है भपक ऋन्‍रु३ कह हैं और बडा कह ऋाही भी देख के को विक 
बड़ है किस दुटकदा हे कुच भी रेपरे का कफ बरी कील क 

कह! के (वीक से कारें में हा एस हो रात बपुए हेड गो 
अपर क्‍किजुरदओ मे #नपरि विधाही भोग बुत शहद हैं। किट 
हर पदक इ१ में कवता है [ह दुशतग जोन भारत में है ही बडी ।" 

० बड़ा पूरे जेह४ बदौ रे तड पहिया के विधिस्क रेजों में भाषण 
कररे धाई र्‌रेत ये ( शाच रातर ते भी ऊपर का देगा घुहरपाजीर 
अंदर सौरकर तुत दर रारिताशौर पुण्णड़ पथदत में मा गए । सेहिन 
(०४ में उन्ही १ली और इीत! दृशियों हो गठ का मु हो गई। ये 
एफ ऐैदी आपाए दा जिते के तर के सके ॥ कगजे एाकी जोवत में उस्दंजि 
जो बुश भी तिशा उपर इग एिएर ही फनी धादा शष्द दिगाई देटी 
हैं हौर कदुदा एव विशशा मी परितद्षित होती है? 

२१ अपर, १६१० को ७१ पे ही उर में अमरीका के धय महात 
जैसे की मर हो गई । 

डालतमातुगार मां ट्येस की सुक्य है वियां इस प्रहार हैं: /इश्रो- 
मेंदूग एब्राए (१८१६), 'द दिह्रेष एज (१९७३), मार्क ट्वेंन्स स्केचेंज 
ओरा एंड स्पू! ((८७२), “६ एग्वेंचसे श्लाफ़ टाम सावर”' (१६०६), 
आइए बात द प्रिमिविर्! (१८६३), 'ड एक्वेंचस आफ हापदेरी फिता 

(१८६४), 'फालोशण द इगवेटर” (१८६७), (वाद इउ मैन (१६०६) 
और 'द मिस्टीरियस स्ट्रेजर! (१६१६) । मार्क ट्वेन इव इरपशन नाम से 
उन्होंने मपना आश्मबरित भी लितता या ! 
माई दवेक का युग अमरीकी इठिहास का नवजागरण काल है। 
पशोगिक विकास और व्यापक जनवादी आस्था के परिणामस्वहूष घर्मं 
और राजनीतिं बी ही तग्ह उस काण के अमरीकी साहिहय हें भोजरार 
और स्वच्चाद्तावादी मानवीय दृष्टिकीय बुटट होता 7 
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हस्तियां अब्राहम लिकन और कवि बाल्ट व्हिटमव इसी युग मे हुए। घोरो 
और इम्यन में मो इसी काल में अपदी रचनाओं से अमरीकी साहित्य और 
विदार-परम्परा को समृद्ध किया । उत्तरो अमरीका के इस युग के प्रायः 
सभी साहित्यकारों ने समाज और «्यवित के संघर्ष से आविर्भूत समस्याओं 
को अ्रस्तुत किया है। अधिकांश ने दददलितों के प्रत्ति कदणा ओर स्नेह" 
एमबेदना का प्रदर्शत किया है। राजनीति आर साहित्य, दोनो में ही इस 
काल में दा्मप्रया-विरोधी आस्शेलन को प्रमुखता रही और 'टाम काका को 
कुटिया' जेसा मानवताबादी उपन्यास भी इसो काल मे लिखा गया। 
मार्क ट्देन नेअपने युग के इन सभी स्वस्थ जोर मानवतावादो प्रभ/वों 
को दहुण किया और अपने भ्रमणशील जोवन और व्यापक अनुभवों के 
बाधार पर अपनी कथा-कृतियों में ऐसे जीवत्त चरित्रों का निर्माण किया 
जो विश्व साहित्य की अमूल्य निधि हैं| बिकट से विकट परिस्थिति में 
मो ध्यंग्य और विनोद के लिर्माण में कुशल इस लेखक की प्रतिमा 
यदितोय और काव्यमय पोष्पेय शैली की दमता अतुलतीय है ( स्थानीय 
वातावरण अमवा आंचलिकता के सप्गोपांग प्रस्तुतीकरण में तो मार्क ट्वेन 
ने कमाल ही कर दिखाया है । तौग्रो लोगों और विभिन्‍न प्रदेशों की स्थातीय 
बोलियों का ऊँसा अद्भुत प्रयोग मश्के ट्वेन ने किया है वैसा धायद ही 
$ोई कर पाया होगा। विचारों को दृष्टि से भी यह लेखक अपने युग से 
बहुत बागे है । जिस बम्ाने में अमरीका का सम्ध्रान्त वर सीग़ो गुलाम को 
मनुष्य भी सममजे को तैयार नहीं था 'हक्लबे टी कित! में यह लेखक भगोंडे 
जोग्रों दास जिस की मानवीयता को पूरी गरिमा के साथ अस्थापित करता 
दिखाई देता है। व्यंग्य मौर विदोद, मानदीम करुणा और सहानुभूति एवं 
भावव की दुष्टता-कूरता तया वो रता और उदारता का जैसा कुशल विर्वादद 
भा ट्वैन ने अपने उपन्यासों में किया है वह अन्यत्र इुलेभ ही है। 
हक्तबेरी फिन के कारनामे मार्क दवेंन का सर्वेश्रेष्ठ उपन्यास 
सभमा जाता है) इस मुग के सुभविद्ध अमटोको उपन्यासकार हेमिग्दे को 
राय में 'हक्सवेरी फिन' भार्क ट्वेव की हसी पुस्तक है जिससे समस्त 
आधुनिक साहित्य का हदुर्माव होता है। एक पूर्दवर्तों लेडक भी इति 
डे सम्बन्ध में किसी भी परवर्ती सेखक की ऐसी उक्ति उस इृठि को 


्भ 


हू 


इलत ३०, ह चीकर कतिदुरटवर और हूनशाए पेज! को पैक एक हैं। 


अपार डिक फिट (३ कहा मी में अमरीशा है? आदत गगीए 
कल्कुचार बा । मरी दूत के हुव३ ४ परयें अपकरोंरी, वे शोर जी 
अप कायम 7 वे है कर थत7ह मे हद जे वाह) बे? ियँ है अशतिह हुपा 
ऋपकर बे! । हुई परैश है दवरे हरेण १ऋ बाज सीट भी दवी मा 
हैरत कु बार! आप! बा । जब एजगाएे अध्यित ह। दे दिए २४7 बता! 
कन्‍दी का । सही है वही करती की दी हरदे था ३ पके व पर बाली आता 
हेजल का कपाई । हु दि हकतरेरी हित जय शरारी मौर इूट दिए 
को चहुजा रेकर, भपनी हतया का आह पेराकुर इक अरीशार्ग में मांग 
िदयणा है। से में उदे बिक जहा है जिए शरम का तीधों दाग, जो 
शबगी सागडिय के रहा में दा इर के भागा है हि बह हीं यो इकिग कै 
हहिगी दास स्थायारी हे हाप बेष हू दे सोषा मासहइ मौर अभे् जीरो 
हाफ एंड छोटेगे बेडे पर पी यात्रा साएम्म डरते है. को विती 
अपातक और कष्टकर है उपती ही रग्प और सुधहर भी । लिप्गाभी 
शात्रापप की शरह साताविप दृश्याय लिया, घटनाएं सर बरित्र गुजरते जा 
है। पर-पण पर एंड़ट मौर मापदाएं हैं, जितड़ा प्रह्युत्धला मठि से सामर 
डिया णाता है। बुरे और भत्ते धभी तरह के शोग पत्रों हैं, सेडित पे" 
अपठा है कि कोई भी न केवल बुरा भोर ने कैवप मा होता है। ऋर 
और में भी कही त कहीं सहृदयता रहती है। मत में बढ बोध जागता है 
साहा भौर आएमविश्वास से हर संकट का सामता हियां जा सक्ठा है 
रही मर्षों में तो 'दृबलरेरी फ़िल! परम्पराओं को दातता से मुक्तित को पुकार 
और मनुष्य की माल-आत्मा को वयस्कों की वर्जनाओं से स्वतस्त्र करते है 
शुम प्रयत्तों की मंगलमय कहानी है, जिसे मार ट्वेत जेसे 2200५ रा 
हल के पुद, कद्था की फुहारों और आनन्द के घारागवाह! इम 
न 5 कर दिया है कि मार-दार पढ़ते रहने का मत होता है। इस 
मद्दाद कृति के अनुवाद में मुझे जिस आनन्द और परितृप्ति की उपलब्धि 


महा है, पड़ते समय पाठकों को भी उतनी ही सपोपलम्धि द्वोगी। 


चेतावनी ! 


जो लोग इस आास्पान में उद्देश्य दूंढ़ते पाए जाएंगे उनपर 
मुकदमा घलाया जाएगा; जो लोग नैतिकता की खोज 
करेंगे उन्हें देश-निकाला दे दिया जाएगा; जो 
लोग कथानक का पता लगाने की कोशिश 
करेंगे उन्हें गोली मार दी जाएगी। 
लेखक की आज्ञा से 
ज्ञी० जी७ , भम्यएघिब्यप्री. ऋष्यघाएएर दए्एए प्रहार 4 
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बहती धारा 
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घुटने लगता। जत्र बात बर्दारत के बादर हो गई तो मैं उसकी कड़ी निगरानी 
से भाग छूटा। फ़िर से अपने कटे चीयड़े पहतकर और अपर चीनी का 
बोरा ओदुकर मैंने छुटकारे की सांस ली । लेकिन दाम सावर ने मुझे ढूढ़ 
विकाला और बताया कि वह एक डाकू-दल बनाने जा रहा है और अगर 
मैं फ़िर विधका के यहां लौट यया और ढंग-घड़े ये रहने लग तो वह मुझे 
अपने दस में झरीक कर लेगा । लिहाजा मैं लौट आया। 

लोट आने पर विधवा मुझे यले लगाकर खूढ रोई; बह मे मास्क, 
पय-भटका, आवारा, मग्रोड़ा, और भी न छाने क्य्य-क्या कहती रही! 
लेकिन उसका मन्शा बुरा नही था। उसने मुझे फिर नये कपड़े पहना दिए, 
और मैं मत मारकर रह गया, कर भी क्या सकता था ! फिर वही पुराना 
रखा चलने लगा । हर कानून-कायदे का सख्ती से पालन करो। विधवा 
जब खाने की धटी बजाए तो ठीक समय पर हाजिर हो जाओ | लेकिन मेज 
पर पहुंचते ही एकदम खाना शुरू नही कर सकते ! बुढ़िया खाने की चीजों 
पर पघ्िर भुकाकर जाने क्‍या बड़बड़ाने लगती; हालाकि खाद्य-द्ायों में 
कोई खराबी नहीं होती थी, सिवाय इसके कि हर चीज अलग-अलग पकाई 
हुई होती थी। अलग-अलग पकाई चीजें जरूर इतनी स्वादिष्ट नहीं होती, 
जितनी एक ही वरतन में साथ डालकर पकाई हुईं । सद बीजों को एक 
ही वरतन में साथ पकामे से वे घुल- मिलकर एकरस और खूद स्वाहिस्‍्ट 


हो जाती हैं । हि हे 

रात के खाने के बाद जुढ़िया किताब लेकर बैठ गई और मुझे मोसेज 
और बुलरत' के बारे में पढ़ाने लगी। मोसेज के बारे में मेरी जिज्ञासा शोर 
उत्मुकता बढ़ती जाती थी। लेकिन घीरे-घीरे विधवा से मालूम हुआ कि 
मोझेड को मरे काफी अरसा हो गया ) बस उसी समय मोसेज्ञ में मेरी सारी 
[दिलचस्पी खत्म हो गई। बात यह है कि जो मर-मरा गए मैं उतको कोई 
महर्व नही ता दोने की बढ़ी डोर को तलब हुईं और मैंने विधवा 


इतने में तम्बाई पे हर 
माँगी। मगर उसने सता कर दिया। ढहा, यद बुरी बाढ़ है, 
से इजाइत 


मिली 5 शत काठ ये 
| हु पात्र मूठ कारि। 


इतना परेशान रहती थी भौर मेरी तम्बाझू प्रीने की अच्छी-भत्ती 
को बुरा बताती थी। और मजा यह कि खुद नसवार लेती थी; 
वह शायद अच्छी भादत थी, श्योकि खुद जो अमल करती 


'पिवा डेगलस की बहिन मिस वाटसन दुबली-पततती खूसट बुढ़िया 
रंगीन चश्मा लगातो और हाल में ही अपनी बहिन के पास रहने 


7 यह हि 'दो मुह बाकर अंगड़ाई मत सो, हक्वदेरी ! शाम 
जब तमीज आएगी !' किर बह नरक के शरे में दताने सगी तो 


जाए, मेरे मुह दे ऐसी नहों निक्‍नेदी मर, हैं 
| थीऊगी दि अन्त में सदमे था सकू आईि-आदि | स्वयं, 
जारहो ही मैं हो बांटे राण्शबुद्द 
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घुटने खगता। जद बात बर्दारित के शादर हो गई तो मैं उतकी कड़ी निय रानी 
से भाग घूटा । द्विर थे अपने फटे चीयड़े वदतकर और ऊपर चीनी का 
बोरा भोड़कर मैंने छूटकारे की सांस सी / सेडिन टाम सायर मे सुझे दृढ़ 
निकाला और बताया कि वह एक डाकू-दल बताने पा रहा! है और अगर 
मैं फिर विषवा के यहां लोट गया और ढंग-घड़े ये रहते सगा वो वह मुझे 
अपने दस में दरीक कर लेगा । लिहाजा मैं त्तौट आया । 

सौट आने पर विधवा मुझे वले खगाकर खूब रोई; वह मुझे वास॒प्क,& 
पथ-भटका, आवारा, भगोड़ा, ओर भी न जाने क्या-क्या कहती रही। 
सेकिन उसका मन्झा बुरा नही था । उसने मुझे फिर नये कपड़े पहना दिए, 
और मैं मत मारकर रह गया, कर भी क्या सकता था ! किर वही पुराना 
चरखा चलने लगा । हर कानून-कायदे का सख्ती से पालन करो। विधवा 
जब खाने की घंटी बजाए तो ठीक समय पर हाजिर हो जाओ। सेकिन मेश 
पर पहुंचते ही एकदम खाना शुरू नही कर सकते ! बुढ़िया खाने की चीयों 
पर सिर भुकाकर जाने क्या बड़बड़ाने लगती; हालांकि खाद्य-पदायों में 
कोई खराबी नही होतो थी, सिवाय इसके कि हर चीज अलग-अलग पकाई 
हुई होती थी । अलग-अलग पकाई चीजें जरूर इतनी स्वादिष्ट नहीं होती, 
जितनी एक ही वरतन में साथ डालकर पढाई हुईं। सब घीड्ों को एक 
ही बरतने में साथ पकाने से वे पुल-मिलकर एकरस' और खूब स्वादिष्ट 
हो जाती हैं । 25 

रात के खाने के बाद नुड़िया किताब लेकर बैठ गई भौर मुझे (मे 
और बुलरझर्स' के बारे में पढ़ाने सगी । मोसेज़ रे समा 
त्युकत्ा बढ़ती जाती थी। लेकिन धीरे-घीरे विधवा - 

छेज़ को मरे काफी अरसा हो गया । ४ ७ 
2204 खत्म हो गई। बात यह है कि जो मस्वमर्ऋ 
नहीं देता 4 
5 ते मेंतम्वादू पीने की बड़ी डोर 
है इजाइत मांगी । मगर उसते मना करें. 


१० आंगिल कै दाव्रमूटा आदि । | - 


भटक दिया तो वह मोमबत्ती की छो में जा गिरी और मेरे बचाने के पहले 
दो भल-मुनकर खत्म भी हो गई। डिसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी 
वैयोक़ि मैं खुद जानता यथा कि यह मारी अप्यकुन हुआ और डरूर कुछ 
बुरा होने वाला है। मैं बुरी तरह डर गया । फिर किसी तरह अपने कपड़ी 
को जोर थे क्रिकोड-कटककर अला-बला दाली और उठकर चलते हुए 
दीदबार मुड़न्‍्मुड़कर छाती पर सलौब का चिह्न बनाया । मैंने घाने से अपने 
डालो की एक छोटी-सी लट को भी बांधने की कोझ्िशा की ताकि डायनें 
पारुन आ सकें; लेकिन भन को किसी भी तरह तसकीन नही हो रही 
भी । यह सुन रखा था कि घोड़े को ताल मिलने के वाद दरवाजे को चौलट 
पर जड़ी जाने के बदसे खो जाए लो इस टोटके से उस अमगल बय निवारण 
किया जा सकता है और तब डायनों की बाघा नहीं सताती | लेकिन मह 
डिसो ने नही बताया था कि मकड़ी मारने के अमंगल का भी इस दोटदे से 
निषारण हो सकता है। 
मैं कापता हुआ छिर दंठ गया और तम्बाकू पीने के लिए मैंने अपना 
पाइप निकाला। इस समय सारा घर सो चुका था और मौत का-सा सन्नाटा 
था, इसलिए मेरा तम्बाकू पीना विधवा को सालूम नदी हो सबता था। 
शष्फी देर के बाद मैंने कस्दे बे घड़ी को टन-टल बारह बमाते खुना। 
उसके बाद किर सस्ताठों हो गया--पहले ते कहीं चुप और धान्त । फिर 
भोड़ी देर में, दीचे बृक्षों के तले, अपेरे में किसी के पाव के नीचे एक रहनो 
के दवकर टूटने की आवाड सुताई दी--वहां जरूर कोई घल-हिर रहा 
था । मैं दम साधक बंढ गया और खुतने लगा। भीचे सै बहुत पोरी थरैर 
साफ आाबाड शुनाई दी --स्रंऊ-म्याऊ ! छुनहर मेरे जी-में-जो बाया। 
इधर से मैने उतने ही पोरे जवाद दिया--म्शेंऊ-स्पाऊं! फिर मैं मोमदती 
बुझारर खिशशी की राह छप्पर पर निशल आया! वहा से फिमलकर 
अभीन पर उतरा और रेंगठा हुआ पेड़ो के दीच पहुच गया। बहीँ देशा तो 
टाय साथर सह मेरी शदोक्ा कर रहा घा--हों, द हे दा । 


[६ 
के जहां यह जा रही है वहां जाने की कोई कोशिश नहीं कहूंगा | लेकिन 
ह बात मैंने उससे कही नदीं--फायदा ऊुछ ने होता, ममट जहर ह्दो 
ब्राता; किर उसकी बकवास मुननी पड़ती । 

मगर बकवास तो सुननी ही पड़ी। फौरन वह मुझे बड़ी उमंग से स्वयं 
के बारे में बतलाते लगी : वहां किसीको कुछ मी नहीं करना पड़ताई बस, 
पारे दिन बीन बजाकर गाया करो, चाहे चैन से घूमते रहो !” ऐसा स्व 
मुझ्के तो चुरा औरत भागा। लेकित यह बात भी मैंदे उससे कही नदी । 
सिर्फ इतना पूछ लिया कि तुम्हारे खयाल में, कया टाम सायर वहां जा 
सकता है? वह बोली, नही, कोई उम्मीद नहीं !” सुनकर मुझे खुशी हुई; 
बयोंकि मैं तो चाहता ही था कि हम दोनों साय-साय रहें! 

घिस बादसन मुमे इसी तरह कोचती रही, यहां तक कि मैं यक गया 
और भ्रकेलापन महसूस करने लगा। फिर उने दोनों बहिनों ने एक-एक 
कर हवशिमों (गुलामों) को अन्दर बुलाया और सबने मिलकर रात की 
ड्रार्थना की और तब हर कोई सोने के लिए चला गया। मैं भी एक 
लेकर ऊपर अपने कमरे में आया और उसे मेज पर रख दिया। फिर 
झिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठकर हँसी-खुशी की कोई बात सोचने लगा, 
जिससे मन प्रसन्‍त हो जाए। लेकनि कुछ भी नहीं सूझा। इतना अकेलापन 

मर जाऊं ! आसमान में 


और उदासी लग रही थी कि जी चाहता था, 
रहे ये और जंगल में वेड़ों की पत्तियां उदासी- 


थीं। फिर दूर कही एक उल्लू बोला--पधू-धू'**, 


हो गए । ठमी मैंने दूर जंगल मे से ही 
हे इचाविक स्वर, जो चादकर भी अपने मन का ई:छ कद नद्ठी 
आत्मा का लिए हे उठकर गराहती हुई इधर- 
द्री दिस्त डोरों से पड़कने 
कि कोई एंगी-साथी रा जुडे तो जाके बचे। तभी 
हगते हगी । *िे जोरका 

ड्र 


है 34 


झटका दिया दो वह सोसदत्ती को लो में जा गिरी और मेरे बचाने के पहले 
सो जव-मुनकर खत्म भो हो गई। किसी से पूछने की जरूरत सही थी 
कोकि मैं खुद जानता था कि यह भारी अपशकुन हुआ बौर जरूर कुछ 
दुश होने वाला है। मैं बुरी तरह डर गया । फिर किसी तरह अपने कपड़ी 
हो डोर से ऋिकोड-फटककर अला-अल्ा टालो चौर उठकर चत्तते हुए 
तोवबार मुड़-मुरकर छाती पर सुसीद का विह्न बनाया । मैंदे घाये से अपने 
बालों की एक छोटी-सो लट को भी बाघने को कोशिश बये ताहि डामनें 
पास मे आ राके; लेकिन मत को किसी भी तरह तसकोन नहीं ही रही 
थी। यह सुन रखा था कि घोड़े की नाल मिलने के बाद दरवाजे की चौखंद 
पर जड़ी जाने के बदले खो जाए तो इस टोटके से उस अमगल का निवारण 
किया जा सकता है और तब डायनों की बाघा नही सताती | लेकिन यह 
किसी ते नही दताया था कि सकड़ी सारने के अमणल का भी इस टोटके से 
निदारण हो सकता है। 
मैं कापता हुआ फिर बेठ गया ओर तम्बाकू पीने के लिए मैंने अपना 
पाइप निकाला) इस समय सारा घर सो चुका था और मौत का-सा ससताटा 
था, इसलिए मेरा तम्बाकू पीना विधवा को मालूम नहीं हो सकता था। 
दगफी देश के बाद मैंने कस्बे को घड़ी को टव-टन चारह बजाते सुना) 
उम्रके बाद किर सरताटा हो गया--पहले से कही चुप और शान्त। फिर 
थोड़ी देर में, मीचे वृक्षों के तले, अघेरे मे किसी के पाव के नीचे एक टहनी 
के दवकर दूटने की यावाद सुनाई दौ--वहां अहूर कोई चल-किर रहा 
भा। मैं दम साधकर धंठ गया और सुनते लगा । नीचे से बहुत धीमी और 
साफ आवाड सुनाई दौ--स्पांऊ-म्याऊ ! सुनकर मेरे जी-मे-जी गाया। 
इधर से मैंने उतने ही धीरे जवाब दिया--मभ्याऊ-म्थाऊं ! फिर मैं मोमबत्ती 
बुकांकर खिडकी की राह छप्पर पर निकल आया। वहा से फिसलकर 
जमीन पर उठरा और रेंगदा हुआ पेड़ो के वीच पहुंच गया। बहां देखा वो 
टाप साथर छड़ा मैरी प्रदीक्षा कर रहा था--हा, चह्टी भा) 


अध्याय २ 


साजरी हुई कह वियों के क हे! (दिए में लपोत ते खत बाण इसे झुहे मुंडे 
चर तक है ज कब्ज ते हुए हक विदेया के बची ते के दिखे दिप्गें ही मोर 
जे रहें थे। जंधे ही श्गोईवर के बाय में हूजरे मैं एड उमरी हुई नई 
मे रोहतक शादवर ठिर बढ़ा। पवाम की आपाज दूई। हुवे दोनों कौटत वीं 
एुरह दाए और एफ सांप विएय/॥ उसे समद विच वाइस को सम्दल/श/श 
हपशी हिए रसो (दर है दश्बपरे में बडा या। उसे जेट शशि दियाईदें 
दया हि पगरे दी ते रगो[पर में शोगती हो रही बी। आवाज सु्तों हीं 
महू (दम उठार रा हो यपा और दर बाजे में गे सादकर देशने लगा। 
कोई दिन -मर देखते रहने के बाई उसने पृषा, “कौत है ?" 

हुए देर शहर बह टोड़ तेशा रहा, टिर दढ़े पौशें चचतांहुओ वर्दां 
आया भर हमे दोतों दम सापे पड़े थे। मंद वह हम दोतों के ठीक बीच में 
मौर दिसहुल इतने करीब राश हो गया हि फ्भी भी छुआ जा सता 
था। इस धरह उगे वहाँ साशेनाह काही देर हो गईं, सेकित कोई आयाज 
नहीं हुई। इसी हालत मे जाते हिंदते मिनट गुजर गए । तभी मेरे एक टसते 
में जोर वी खुजली उठो, लेकिन मैं चुपका पड़ा रहा, खुजलाने को द्म्मेत 
ने हुई। सोचा, खुजली आप ही मिट जाएगी. मगर वह फलदी गई और 
थोड़ी देर में तो कान, पीठ, कन्धे, सव कहीं चीटिया-सी रेंगने लगी। ऐसा 
लग रहा था कि यदि नहीं खुजनायां तो दम ही निकल जाएगा। घुजली 
की ऐसी तकलीफ बाद में भी मुझे कई वार हुई है। खासकर बड़े लोगों 
से मिखते समय, दफन-कफत के वक्त या जब नींद नहीं आ रही हो नौर 
सोने की कोशिश करनी पड़े--गरज यह कि जब आप खुजला नहीं संक्‍्ते, 
ऐसे समय मेरे सारे बदन मे नी थे से ऊपर तक खुजली होने लगती है। 

इतने मे जिम ने कहा, “बोलते क्‍यों नही, कोन हो ? कहां हो ? मैंने 
किसी की गिस्ते सुना है, ज़रूर सुना है। न सुना हो कुत्ता छाजाए मेरी 
बिल्लियों को ] अच्छा, अब यहीं बैठकर देखता हूं कि फिर गिरने की 


आवाज सुनाई देती है या नही !” 


कै 


ओर यह रुह कर वह मेरे और टास के बोचोंबोच जमीन पर बेठ 
ग्रया । एक पेड़ के तने से पीठ टिसाकर उसने दोनो टांयें फैसा दो । उसकी 
एक टांग मेरी टाय से लड़ते-लड़ते वची । अब मेरे नाक खुजलाने लगी 
और सो भी इतनी जोर से कि अंँखो में आमू आयए। फिर अन््‌दर-बाहर, 
ऊपर-मीचे, सद वही खुजली होने सग्ी । मेरे बुरे हाल हो गए। समझ नहीं 
दा रहा था कि कंते जब्त करू ! छू या साव मिनट तक जाते साखत मे 
पड़ी रही, फ़ैकिन ऐसा छगता था जैसे घण्टों बीठ गएं। सब मिलाकर 
ए्यपरह जगह घुनचुजाहरट हो रही दो । दांत भीव में जम्ठ बरने बी बोदिए 
करता रहा , शायद मिनटमर दाद मेरी हिस्मत जदाब दे जाती तभी 
जिमको नाक बबतो सुनाई दी, दूसरे हो श्ण बह रे ले रहा वा। मेरे 
जी-में-जी आया मोर मडा यद्‌ कि अब दही खुजली भी नही ही रही 
चौ) 
टामने इशारा रिया--मुह से एक हतड़ी सी आवाज--ओर हम वहाँ 
हे रेंगठे हुए आये बढ़े । कोई दसेर फुट जाने मे आाद टांग ने मेरे बात से 
फुसपुसाकर बहा, दपो न जिस को देह से शापठे चले ,बहा पशा भाएए। 
मैने मना दर दिया, कहीं जरव गया और धोर मरा दिया हो लेने के देंडे 
पड णाएंगे; और दे जान जाएगी रि मैं पर में रही हूं ( अद टाम से बहा 
कि हमारे पास मोमदतियों नदी है , इतो, रसोईबर में से ले झाए। सेटिन 
मं इसके भी पक्ष मे नहीं था। इर रहां था हि शिम जाग गरा तो बुरा 
होगा । पर टास हिसी भी तरह हही सादा । ढब मुझे मन झारकर उपड़े 
सांप जाता पश। हम इ्मोईपर में छुपे और टाप्त ने हीत सीशशलियां 
लेकर उनपी दोरत पांच सेंट अर) एक मिबर१ सेड पर रण दिरा। जड़ 
बाहर बा रए तो एैने रेट मनाई टि नो, सहौ-यरारत जिएख अत 4 
बात्ता दा हि डस्दी रहो से घाग जाएं, लेविन दाम शो ऐठानी गूम रहे 
द) बह जिम को यो ही छोड छाने के लिए ते दार गही शा। परौरन रेंगता 
हृजा उपर बता पदा जहा शिन बे था सर्परे भर रशा दा। मै शात्र है हमारे 
डोर शरे केपद से लद्द! उसदे लौटने दर इस्डशार दरवा रहा। हश्टहार 
वो बे इहियां मुन्रे €पुपर ग्शे झोर झऋापी छूटी 4 
पेशे हो टाय होदा हम दरौ ने बे बारह दे शापड़े धार लिकत एर 


५७ के 0 कसा के सामने सिवके से कम्मी कुछ कहा और त किसी को 
बताया कि डायतों को दुलाने के लिए दया कहना होता है। आस-पास 
बच्ची उस सिवके को एक निगाह देखने के लिए जिम को मूह मागी चीज 
हो सैयार हो जाते थे, मगर छूने की क्रिंसी की हिम्मतनही होती भी -- 
के दिये सिक्के को भला कौत छू झकता था | घीरे-घीरे जिम चाकरी 
सी राम का ने रहा--जिसवर डायनें सवारी कर चुकी हो और जो 
की रूबरू देख चुका हो उससे चाकरी भला क्या होती ! 
देर, जब दाम और मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुच यए तो हमने वहा 
टकर ग्राव की ओर देखा । हमे तोन-चार जगदढ्ध दीये टिमटिमाते 
दिए, शायद उन घरों मे कोई बीमार रहा होगा | ऊपर आसमान 
अप्रक रहे पे बौर गाव के किदारे नदी को घारा दिल्लाई दे रही थी , 
कोई मील-भर चौडा पाद इस समय बिलकुल शात्त और खूब फँला 
गे रहा था। हम पहाड़ी के उस पार उतर गए। बहा हमें जो हारपर, 
हरे और दो-तीन दूसरे लड़के मिले। वे सद चमड़ा रगने के एक 
शरकाने में छिते दंठे थे । हमने दहा घाट से दघी एक छोटो दोगी 
पर उसमे सवार होकर घारा के प्ताथ चल पड़े । कोई ढाई मील 
ने के बाद हमें पहाड़ी के कितार एक कील-सी मिली। डोगी को 
ए छिनारे छूगाया और उतर पडे | 
व हमे वहा से भाडियसों में ले यथा । यहाँ उसने सबसे वचते लिये 
- यह भेद किसी पर प्रकट नही करेंगे और बात को बिलदुल गुप्ठ 
फैर आगे चले तो भपड़ि था घनी होती गईं १ वही एहाड़ को गुझा 
$ लिए एक सूराख-सा बवा हुआ था । हमने मोमबत्तिया जला वी 
के बल रेंदत हुए अन्दर धुछ्ते । दो छो गज इसी तरह रेंदते चते 
पद थोड़ी खुली जयह्‌ मिली । यद्दा टाम दुछ देर इशर-उधर दूव* 
वा रहा और फिर फौरन एक दीवाल के नोचे गायद हो गया। 
हा घला कि यह किसी सुरण का मुह था $ उस सुरशनुमा गलि- 
ने हुए हम एक ऐसी जगह पहुचे जो चारो 6रफ से बन्द बमरे- 
रही थी । वही नमी और ठप्ड के साथ-साथ पातो की शुई नी 
दों। हम यहूं पहुंदरूर रुड गए ६ 


+५.' ० कसा के सामने सित्क्रे से कभी कुछ कहा ओर न किसी को 
बताया कि डायनों को बुलाने के लिए बया कहना होता है। आस-पास 
बच्ची उस सिक्के को एक निगाह देखने के लिए जिम को मूह मागी चीज 
हो तैयार हो बाते थे, मगर छूने की किसी की हिम्मत नही होती घी -- 
के दिये सिक्‍्क्रे को भला कौ छू सकता था ! घीरे-धीरे जिस चाकरी 
सी काम का न रह्ा--जिसपर डायनें सवारी कर चुकी हो और जो 
को झूव॒रू देख चुका हो उससे चाकरी भला क्या होती ! 
बैर, जब टाम और मैं पहाड़ी की चोटी पर पहु्च यए तो हमने बहा 
टकर ग्राव की ओर देखा। हमे तोन-चार जगद दीये टिमटिमाते 
(दिए, शायद उन घरों में कोई बीमार रहा होगा । ऊपर जासमान 
चप्रक रहे पे और गाव के कितारे नदी की घारा दिद्वाई दे रही पी , 
कोई मील-भर चौडा पाट इस समय बिलकुल शात्त और खूब फैला 
ग॑ रहा था। हम पहाडी के उस पार उतर गए। वहा हमे जो हारपर, 
इर्स और दो-तोत दूसरे लड़के मिज्रे।वे सव चमड़ा रपने के एक 
धरणाने मे छिपे बैठे थे । हमने बहा घाट से दधी एक छोटी डोगी 
दौर उसमे सवार होकर धारा कै साथ चल पड़े । कोई ढाई मील 
ने के बाद हमें पहाड़ी के कितारे एक झील-सी मिली। डोगी को 
हि झिनारे लगाया और उतर पड़े । 
5 छछें ३ से ऋपड्िफों के से घाण३ घहा उतने उकछे चुउुस (जे 
१ यह भेद किसी पर प्रकट नही करेंगे ओर बात को दिलदुज्ष गुप्त 
फर आगे चले तो काड़िवा धनी होती गईं । वही एहाड़ को गुझा 
$» लिए एक सूराख-सा बना हुआ था| हमते मोमबत्तिया जता ली 
के बल रेगते हुए अन्दर घुछ्ते । दो सौ घड इसी ठरह रेंग्ते चते 
एद योडी खुलो जगह मिली । यद्धीं ठाम बुद्ध देर इघर-उधर दूड- 
वा रहा और फिर फौरत एक दीवाल के नोचे गरायद हो दया । 
'ठा चला कि यह किद्ी खुरद का मुह था $ दस सुरगनुगा गति- 
के हुए दम एक ऐसो जगह पहुंचे जो चारो तरफ से दन्द कमरे- 
रही थी । वहां तमी और ठण्ड के साथ-ठाप पानो वीचई नो 
डो। हम यहां पहुचरूर शुइ गए ॥ 


स्ूम न.न तो किसे के सामने सिक्के से कभी कुछ कहा ओर न छिसो को 
यहो बताया कि डायमों को दुलाने के लिए बया कहना होता है। आस-पास 
के हवजी उस सिक्के को एक निगाह देखने के लिए जिम को मुह पी चीड 
देदे को तैयार हो जाते थे, मगर छूने की किप्ती की हिम्मत नही होती थी -- 
जिन के दिये सिक्क्रे को भला कौन छू सकता था ! घोरे-घीरे जिम चाकरी 
के किसी काम का ने रहा--जिसपर डायनें सवारी कर चुकी हो और जो 
जिन को रूबरू देख चुका हो उससे चाकरी भला क्या होती ! 

खेर, जब टाम और मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुच गए तो हमचे बढ्ा 
से प्रलटकर गाव की ओर देखा। हमे ठीत-चार जगह दीये डिमटिमाते 
दिलाई दिए, शायद उन घरों मे कोई बीमार रहा होगा। ऊपर आसमान 
में तारे चमक रहेये और गांव के किनारे नदी की धारा दिलाई दे रही थी, 
उसका कोई मीक-भर चौडा पट इस सभय बिलकुल शान्त और खूब फैलर 
हुश लग रह था। हम पहाडी के उस पार उतर पए। बहा हमे जो हारपर, 
बेन राजे और दो-तीन दूसरे लड़के मिले। वे सब चमड़ा रयने के एक 
पुराने कारताने से छिसे बैठे थे । हमदे बहा घाट से वधी एक छोटी डोंगी 
छोली जोर उसमें त्वार होकर धारा के साथ चच पे । कोई ढाई मील 
नीचे जाने के बाद हमे पहाड़ी के किनाए एक मरील-सी मिली। डोगी को 
हमने यहाँ किनारे लगाया और उतर पड़े 

दाम हमें वहा से माडियों मे ले गया) यहां उसने सबसे वचन लिये 
कि अपना यह भेद किसी पर प्रकट नही करेंगे औौर बात को विलबुल गुप्त 
रसेंगे। फिर जागे चले दी फराड़िया घनी होती गई ॥ वही पदाड को गुफा 
में जाने के लिए एक बूराख-सा बना हुआ था। हमने मोमदसिया जता ली 
और पेट के दल रैगतें हुए अन्दर घुसे ) दो सौ गज इसी तरह रेंगठे चते 
बाने के बाद घोडी घुलो जगह मिली। यद्धां टाम कुछ देर इधर-उधर दूढ़- 
सोज करता रहा और फिर फौरन एक दीवाल के नीचे ग्रायत्र हो गया) 
अब हमें पता बला कि यह किसी सुदय का मुह था । उतर सुरगतुमा गति- 
शरे में होते हुए हम एक ऐसी जगह पहुंचे जो चारों दरफ से दन्द कमरि- 
बेदी लगे रही थी । बहा नमी और ठण्ड के साव-हाय पानी बी बूदें भो 
वपक रही थों। हम यहां पहुंचकर रुक गए । 


श्र 


टाम ने कहा, “अब हमारे डाझू-दल की स्थापना होगी। हमे इसे 
“दाम सायर का दस्यु-दल' कहेंगे। इसमें सम्मिलित होनेवालों को अपने 
खून से हस्ताक्षर कर प्रतिज्ञा करनी होगी !"” 
सभी भर्ती होना चाहते थे, इसलिए टाम ने जेब से प्रतिज्ञा-पत्र निकाला 
और पढ़ना शुरू किया। प्रतिज्ञा में कहा गया था कि हर लड़का दल के 
अन्दर रहेगा और दल का पूरा साय देया और दल का भेद डिसी से नहों 
कहेगा; और अगर किसी बाहरी आदमी ने दल के किसी भी लडके को 
सताया या बुरा सलूक किया तो दल के जिस लड़के को भी उत् आदमी 
और उसके परिवार को मार डालने का हुक्म दिया जाएगा बिना किसी 
ननूनच के उसे वह हुक्म वजा लाता होगा, और जब तक वह उन सोगों को 
मारकर उनके सीनों मे सलीब का चिह्न तराश्न न देगा न तो कुछ साए- 
पिएया और ने सोएगा। सलीब्र इस दल का विशान होगा और दल के 
बाहर का कोई आदमी इस निश्चान का इस्तेमाल मवर सकेगा; अगर 
किया तो पहली बार उत्पर मुकदमा चलाकर सजा दी जाएगी भोर दुबारा 
उसका वध कर दिया जाएगा ) और अगर दल के किसी सदस्य ने भेद प्रकट 
किया तो उसका गला काट दिया जाएगा और उसकी साथ को जलाकर 
रात चारो ओर विसेर दी जाएगी और खून की स्याही से उसका ताम दल 
भी सूची से काटकर उसे हमेशा-हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा; उतका 
नाम दस के लिए गाली समझी जाएगी और भूखकर भी कभी जयान पर 
नहीं साथा जाएगा। 
सब ने इस ह तिशा-पत्र की खूब तारीफ की और कह हि मद्द बहुत 
यदिया दै और टाम से प्रृा कि क्‍या यह तुम्द्ारे दी शिमाग की उपन है। 
उसने बताया किजुघ्च हिस्सा दो जरूर मेरा ही धोषा हुमा है, झेकित बाफी 
बहु त-सा डॉजुओं की सच्ची कद्वातियों की उिताबों से लिपः हुआ है। सीर 
उसते कहा हि उच्च को दि के जितने भी दस्युदल होते हैं राव देगे ही 
'विज्ञा-पत्र होते हैं । 
2 कोण है यद राय हुई हि दप का भेर देतेवाते सड़कों के बतियारों 
को भी सार इाहइता बादिए ॥ टाम की बढ राप ४ पमत्द आईं भौर 
प्र है अल लए किए 4 


6०२०५: ७४. 
9“ बन राजस ने हज किन के परिवार नही है। बत्ताअ 
इसका क्या होया 2” ड़ 
*व्यों, क्या इसका विठा नह है १/ टाम सायर ने जवाब दिया। 
“है वो जरूर, मगर पता नहों कहां. है, ! पहले चमड़ा रगाई के कार. 
जाने में शराव पीकर सुजरों के साथ पड़ा रहतापक-। ऋणघर तो सास-भर से 
दिखाई नही दिया । उठ्े कहा दूड़दे ?” 


फैयादती होगी जो परिवार याज्ले हैं। अन्त में बात यहां हर पहुंच गई कि 
मुझे दल मे शरीक नही किया जा सक्ता। सब मुह लटकाए चुप बंठ गए। 
फिसी को समझ मे कोई तरीका नही जा रहा था। मैने भी समभा, अपने 
विताफ फमषा हो गया औौर मुझे हलाई माने लगी > तभी फौरन एक शत 
पूम गई और मैने भ्रम बाटसन को पेश कर दिया, कहांकि पा वो 


पते ही सब तुणी से उदव पढ़ें । ८? हक 
“दीक है, टीक है ! उससे काम चल जशाएगा। (रद; धरीर हो सकता 


और मैने भो अपने खून से प्रदिशा-पत्र पर दस्तलक इर 5ए। 
अध्या, मद बताओ,” देन राजस ने पा, “हमारे दस्यू-दल बा राय 
कण होगा 2?" 


णिरे बह, शार है, ४ शक दाग- 
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फिर बेन राजसे ने कहा, ि फ़िन के द्रिकार नही है। बवाडओ।; 

इसका क्या होगा 2?” कि * 
क्यो, क्या इसका पिता दी है ?॥; टाम सायर मे जवाब दिया। 


उन लोगों को मारा जा सके; अगर कोई बिना परिवार का है तो 
उसे दल में जिया नही जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उन लोगों के साथ 
श्यादती होगी जो परिवार वाले हैं। अन्त मे बात यहा तक पहुंच गई कि 
मुझे दल मे दरीक नही किया जा सकदा। सब मुह लटकाए चुप बंठ गए। 
किसी की समझ में कोई तरीका नही था *द्ठा था। मैंते भी समझा, अपने 


मुनते ही सब खुशी से उद्चल पड़े । व 

/टीक है, ठीक है ! उससे काम चल जाएगा। हक द्धतेक हो सकता 
है।” 

फिर सबने अपनी-अपनी अंयुलियों मे दिन चुभाकर सून निकाला 
और मैंने भो अपने सून से प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत कर दिए । 

“अच्चा, अब बताओ, देव राजस ने पूछा, "हमारे दस्यु-दल का काम 

होगा 


हम 
दाती दारू और खुले बन्दों ढ४ तो करें 
सशारियों और गाड़ियों को रोहन, 


पर 


२४ 


मांधे रहेंगे और घोगों का घूस कर उनकी पढ़ियों और रुपे-्दैसे मेंगे। 
सेंत मे हम हुछ भी नहीं लेने फे ।" 

“भगा हम हर थार शोगों का लू करेगे ?” 

“हां, हर पार । यही ठीक रहेगा। वैसे कुछ उत्तादों की यह राय भी 
है कि हर थार घून महीं करता भादिए मगर सोगो को पकड़ शाकर गुफा 
में कद कर येगा चाहिए जब तह उगकी फिरौती भ मे आ जाए।" 

“फिरौती कया होती है ?" 

“मुझे तहीं मालूम । लेकिन दुछ्ध तोग छूत के एदसे फिरौती को पाया 
पराग्द करते हैं। फिरोती के थारे से हैंगे करिणाशों से भी पड़ा है, एशलिए 
हमे भी फिरोती पर अमर करना होगा।” 

“लेकिंग बिना जाये हम फिरोती करे कर सकते हैं?” 

“जानने न जाने से बया, जो लिखा है यह हमे करता ही होगा । हमे 
अपने मन हे तो शुध कर मही रहे । कह जो दिया हि तिजावों में लिखा 
है। लिसे के विए्य भागे से तो बड़ा योलमास हो थाएगा। प्रा तुम गोल- 
सास करमा भधाहते हो ? " 

“डीक है, तुमने जो कहा उस्ते एमने सुन तिया । गगर, हाप धावर, यह 
इताओ हि बगेर यह जाने कि फिरोती या है हम उय पकड़े हुए सोगो कै 
साध फिरोती करेंगे शसे ? मुक्के तो इता बात वा जवाप पादिए । हुएटारे 
हमात में पहै कया चीज है ?” 

एडीहन्टीक तो मुझे माघूम गहीं, लेकिन पकड़े हए शोगो को किशती 
तह रोरे एतमे का दाएद गह मतलय हो हि उतहें गरते तर ऐव रखा 


रद 


“कंसी वात करते हो बैन राजसं ! भागगे कँसे ? पहरेदार भरी: वन्दूकें 
लिये सोपड़े पर सवार जो रहेंग्े--अपनी जगह से एक कदम भी हिले कि 
गोली नही मार दी जाएगी १" 

अच्छा, पहरेदार ! भतलब यह कि किसी को: बन्दृक लेकर रात-दित 
उनपर बहरा देना होगा। बेचारा पहरेदार रात मे सो भी ने सकेगा। इससे 
पैया यह अच्छा न होगा कि जैसे ही वे पकड़कर यहां लाए जाए कोई: मुग््‌दर 
* कपाल किया कर उनकी फ़िरीती कर दे ? फौरन छूट्टी हो जाये ! 

'ऊं हू ऐ में ऐसा कही भी 


यह्‌ नहों प्‌ 
गादा जानते हो बौर उन्हे सिखा सकते हो ? नहीं जनाब, आपको श्द 
री आता; और हम बिलकुल कायदे हे फ़िरोती करेंगे, वेकायदा हमिझ 
0 
“अच्छा बावा, यही सही । मगर इतवा जसख्र बहूँग कि मुझे यह 
गे परते दे की वेवकूफी लगठा है। अच्छा, यह दताओ, बा हम औरतों 
7भी खून करेंगे ? ० 
“शुनो, इसका ५ गाल ! बेल राजसं, ऐसा सदाल तो होई नासमक 
नहीं करेगा ! दौरतों का खून ? कि 
'गेही लिखी है। हम उन्हें गुफा में लाएंगे, आाइरन्मान से रखेंगे, विनय 
“यवहार करेंग्रे ओर के धीरे-धीरे हमसे प्रेम करने लगेगी औौर दर लौट 


“अगर किताबों मे ऐसी बात लिखी है तो बह मुझे स्वीकार है, मगर 

ठीक नहीं समभेता क्योकि थोड़े ही दिनो में सारी गुरझा औरडों 
र फिरोकी वाले आदइमियों से भर जाएगी और डाबुओ के लिए बहा 
रखते को भी जगह नहीं बचेगी | पर, गुर कया करता है, घंचा हुन 
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इप बीच टामी बरस को, जो सर से घोटा भा, नोंद भा गई गी 
डगे अदादा गया तो बडे शर एपा और रो-शोहर कहने लगा कि 
शाऊँगा, पुछे अश्मा के वास से कपो , मुझे दाइ नहीं बनता । 
इसपर खबर उतरा सझाक बताते और उसे (अम्मा का साइला 
“रोसा कड़जरक रु विज्वने सगे । बह बुरी तरह बिगड़ गया और पथ 
देवे लगा हि सभी जाहर सारी पोम सोस दूगा। तब टाम ने अपने पा! 
दाष सेंट पा सिक्का देकर उसे बड़ी सृह्किछ से सुप्र किया । फ़िर वह बे 
“अब हम को भी पर घलता घाहिए। अगले हफ्ते फिर महां मिलेंगे : 
तब डिसी को सूटेंगे ओर हिन्‍्हीं सोगो का खून करेंगे।” 
देन राजर्स में कहा हि मैं तो नहीं आ सफूगा, बयोकि सिर्फ़ इतः 
को बाहर जाने को छट्टी मिलतो है, इसलिए हमें डक्ती का शुमार 
अगले इतवार को ही करना चाहिए । दूसरे सव लड़को ने इसका विर 
किया उसका कहना था कि रबिवार के दिन कोई दुष्कर्म नही कर 
चाहिए। आलिर मे यह बात मान ली गईं। फिर तय पाया कि जैसे; 
मोका मिलेगा यहा आकर काम शुरू करने का दिन तय कर लेंगे। इस 
बाद हमने टाम सायर को दस्यु*दल का मायक और जो ह्वारपर को उप 
नायक चुमा और घर के लिए चल पड़े । 
सायबान की छत पर होकर खिडकी की राह जव मैं अपने कमरे में चुपके 

से पहुंचा तो दिन का उजेला फँैसने लगा था । मेरे नये कपड़े घूल-मिट्टी से 
गरदे और एकदम चीकर हो गए ये और मैं घकात से चकना घूर | हो रद्दा या । 


अध्याय ३ 


रे मिस वाट्सन ने मेरे कपड़ों की यो अकरपकिक सो आग- 

और लगी वरसने । लेकित विधवा वेचारी ने कुछ न कद्ठा । 
बे को चुपचाप कपड़ो पर के धब्बे और यारा-मिट्टी छुड़ाठी रही । 
की चेह टैशकर मझ्के दया आगई ओर सोचते लगा जि हो 


दिन सर्वे 
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सक्े हो मुक्े सलीके से रहना और अच्छा व्यवहार करता चाहिए। फिर 
मिस्र बाटसन मुके छोटी कोठरी में ले गई और देर तक प्रार्यना करती रही, 
लेकिन वह वेकार ही था । उसने मुझसे कहा कि रोज प्रार्यना किया करो; 
प्रायना से जो भी मागोगे जरूर मिलेगा। सेकिन उम्तकी यह बात सच्च नही 
निकली । मैंने कोशिश मी की, लेकिन कुछ न हुआ । एक बार मुझे मछली 
फंसाने की बन्सी मिल गई, लेकिन उसमे काटे नही थे; और वर्गर काटे की 
बन्सो किस काम को ! सो मैंने काटो के लिए तोत-चार बार प्रार्थना को, 
मगर काम मही बना ! आखिर एक दिल मैंते मिस वाटसन से कहा कि आप 
ही मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए जिससे बन्सी के काटे मिल जाएं । उस मली 
मानस ने छूटते ही! जवाव दिया, तुम अब्बल दर्ज के बेवकूफ हो, उल्लू की 
दुम फाह्ठा ! लेकिन उसने यह नही दताया कि मैं वेवकूफ बयों और कैसे 
हूँ और न मेरी ही समझ मे आमा कि इसमे बेवकूफी की बया बात हुई ! 
फिर मैं जवल मे चला गया और इप्त विषय पर देर तक विचार करता 
रहा। भालिर इस नतीजे पर पढुचा कि प्रार्थना से मन चाही चीज पाने 
ही बात भूठ है। अगर प्रार्थना से बादमो की मुराद पूरी हो सकती तो 
डीकलविन को अपना वह रुपया जो उसने सूजर के मास के ब्यापार मे 
गवाया फिर से क्यों नही मिल जाता ? या विधवा अपनी चोरी गई तसतवार 
की हिविया फ़िर क्‍यों नहीं प्र जाती ? या मित्त वाटसन सु क्यो बढ़ी 
जाती ? ऊं हू, प्रार्थना में कोई दम नही है ओर इससे मन की सुराद पाने 
वी बात सफ़ा मठ है। मैं घर लौट आया और यह बात विधवा से कह मो 
ही तो वह बोली कि नही, प्रार्थना से मायो चौजें मिलती तो हैं, सेंकिन के 
“आध्यात्मिक वस्तुएं' होती हैं मौतिक नही। मे बड़े-बड़े शब्द मेरी समंक मे 
नजाए और मैं मुद्द दाए उसकी ओर देखता रह यया । तब उसने समम्यया 
कि आध्यात्मिक दा मतलव है आत्या के भले का काम, उद्ृहरणायं वबुम्हें 
फ़रे लोगो की रूद्यायता करनी चाहिए, दूसरो के लिए जितना अपने से 
एन सके करना चाहिए, हमेशा दूसरों का स्ुपादा-से-वयादा ध्यान रखता 
एहिए कौर अपने स्वार्थ की बात विलदुस नहों सोचती चाटिए। मैंने 
सम बात पर थोड़ा यौर किया तो काया कि दूसरो में ठो मिस वाटहत मो 
7 जाती है। यह बात सुरे बड़ी उल्समतपूर्ण माचूम हुई, इसलिए मैं छिए 
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विचार करने के लिए जगल में चला गया। वहां काफी देर सोचने-विचा रने 
के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें तो सारा फायदा दुसरे लोगो का 
है मौर अपने हाथ कुछ भी नही लगता। तुरन्त फँसला कर डाला कि ऐसा 
काम किया ही क्यों आए; मैं प्रार्थंता और आध्यात्मिक बातो' के चक्कर 
में नहीं पड़. गा ! चलो, एक प्रिरदर्द से छूट्टी हुई । 
कभी-कभी विघया मुझे एकान्त में ले जाइुर परमात्मा के बारे में 
बताया करती थी । बह परमपिता की ऐसी सुन्दर, सरस कहानियां सुनाती 
ओर उसकी दयालुता का ऐसा वर्णन करती कि मैं विभोर हो जाता और 
मन ऐसे काम करने की बात सोचने लगता जिससे उसकी कृपा प्राप्त हो 
सके। लेकिन दूसरे ही दिन मिस वाटसन सारा गुड योदर कर देती। वहे 
परमात्मा के कोप और गलतिया करने वालो को उसक्रे द्वारा दी जाने वाली 
कठोर सज्ञाओं और यातनाओ का ऐसा दहलानेबाला वर्णन करती कि मेरे 
सारे नेक इरादे मिट्टी में मिल जाते । मुझे यही लगता कि ज़रूर दो पर" 
मात्मा हैं--एक विधवा का, भला, अच्छा और गरीब-दु घियो की मदद 
बरने वाला; और दूसरा मिस वाटसन का, गुस्सेज और बात-बात 
पर कड्री सजा देने वाला ) जो विधवा के परमात्मा के प्रास चलता गया, 
विद्वाल हो गया; और जो मिस दाठसन के परमा?मा के हत्पे बड़े गया उस 
वेशारे शी सर नहीं। मैने निश्वप किया कि खुद मैं तो मिस्र बादकन के 
परमारमा के पास कमी फ़टहूगा रहीं; सेकित विधवा का परणात्मा 
सवोजार कर सके तो उखूर उसका बतेकर रहेता घाहुगा। यथति यद सम 
में नहीं आता था कि मेरेन्जेंसे मूर्ख, एड दम तिम्नदोड और भ्ि 
सामास्य जेत का मेला और उद्धार वह कोते कर सकेया ! हु 
(दिताडी इधर सास-भर से दिघाई नहीं दिए थे, इसलिए मैं सुरी था 
मननहीत्मत मेगाया करठा हि वे कभी न आए । नंगा उतरों ही ्ः 
बोर दे निशसते और जी भरकर रिं: ।ई करते थे, इसलिए मैं उत दे आने 
मुझे हूं अुंदर्भों में भाग जाया छरता और वहीं दिया बैंदा रहेपा। 
पर बार मे के हक शक स्टाताण घन हि के दी में इज मरे हैं। 
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बिल. दो चलता था, क्योकि काफ़ी समय डूबे रहने के कारण वह 

चैलऊकुत्त विकृतत हो गया था और पहचाना नहीं जा सकता था; लेकिन 

डीवडील, छटे चीथड़ों और असाधारण रूपसे लम्बे बालों के कारण लोगो 
मेरे विताजी षि 


'जवाहराठ' 
बाद हम अपनी पूफा में लौट आते और अपनी जवामदी की दीगे द्वाका 
करते कि कितनों का खून किया, विठनो के सीनों मे दल कप | निश्ात तराया 
भर क्या-क्या कारनामे किए ! लेकिन मुझे तो इस ऐरह जे बेकार 'हवक्तो 
और झीयो से कोई फायदा चेड र नही आठा था। एक दिव दाम सायर ने 
रैक लड़के को जलती हुई लकड़ी सेकर सारे ऊाद का चकशर सवाने का 


] 
गवित' है। उगने इस माम अशास-सरेत बताया था। जब सत्र लड़के 
जगा हो गए को टाम मे बगया कि नायक हो उसके गोइस्दो से गुप्त 
समाभार मिले हैं किकत स्पेती सौशापरों और अमीर अरबों का एक फूय 
कॉफला कैब हातो में ही रे-जयादरातों और वेशकीमत मात-असव्राज हे 
सरे दो तो हाथियों, छठ सो ऊदो और हवारेक सज्चरों समेत पड़ाव डालते 
बाला है और उनसे वास मुदिकिल से थार सो रखवाने होगे, इसलिए हम 
ताक में रहेंगे और मोहा मिलते ही हमला करने सइकों भार डालेंगे और 
भात-अश्वार घूट लेंगे। उसने कहां, हमें अपनी-अपनी बस्दुको और तत्न- 
बारों को ठीक-ठाक कर लेना और तैयार हो जाता काहिए। 
बिता पूरी तैयारियों के टाम कमी 'हमसा' नहीं करता था । शतजम 
की गाड़ी पर ही 'हमला क्यो न करना पड़े, वह घंटो वन्दूकों और तलवारों 
की सफाई, दुरस्ती और धुलाई-पुंखाई करवाता था। वँसे वन्दृूकों और 
तलवादों के नाम पर हमारे पास झाड, और अकडी के पटरों की खपब्चिया 
ही थीं, जो पिसते-धिसाते खस्ताह्माम हो गई थी; यहा तक कि इंघत के 
काम की भी नही रहे गई थो। और अगर सबको बताते तो मुद्ठी-भर रात 
भीन पमिल प्राती ! इन हथियारों से हम स्पेती भ्रोदगरों और अमीर 
अरबों के पूरे काफले को भार सर्कगे, इस वात पर मेरा ज़रा भी विश्वास 
महीं था, लैकित मैं हाथियों और अंटो को देखना चाहता था, इसलिए दूसरे 
दिन, जोकि झविवार था, वहां पहुँच गया जहा हम ताके तथाकर बैठते- 
वाले ये! इशारा पाते ही हमर जंगल में से ठिकले और पहाड़ी पर से नीचे 
की ओर टूट पड़े । लेकिन वहां न तो स्प॑ती सौदागर ये और न अभी रअरब 
ही, औौर-तो-और ऊंद और हाथी भी नहीं थे। काफ़ले के तास पर सिफ़े 
प्राथमिक कक्षा के छोटे-छोटे बच्चे थे जो रविवासरीय स्कूस' की ओर से 
अन-विहार के लिए आए थे । फ़िर मी हेसने 'हमला' किया और बचचों को 
दराईं हक खदेड़ते ले गए । हीरा-जवाहरात तो नहीं, पर केक-रोटी और 


मरब्दा-चटनी जछूर हाथ सये और वैन राजसे को एक कपड़े की गुड़िया 
और जो हारपर को प्रयेना की पुस्तक और एक चर्म पुष्तिका भी मिल 
&। -य नये फिमीननान समर भाकी आपिक पासते कशओे आठ करी डे उजाकर 
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मैंने यह बारें टाम साथर से भी कही 3 वह बोला, हीरे तो ढेरों थे, अरब 
सोदागर भो थे और हाथी ओर ऊंट और दूसरी सब चीजें भी थी इसपर 
मैने पूछा कि हमें दिखाई क्यो मही ? तब उसने कहा कि ढौसे मू्खेतापुण्ण 
सवाल करते हो | अगर 'डात क्विबज्ञोट” किताव पढे होते तो सब सप्भ 
में जा जाता भौर तब ऐसे अहमकाना सवाल कभी न करते। सैर, अद 
समझ लो। जादूगरों का नाम तो सुना ही होगा । बे हैं हमारे शत्रु ! ईर्ष्या 
गश उन्होने सन्तर के डोर से काकले के सैकड़ो सिपाहियों, ऊंटो, हाथियं 
और सारे खजाने को बच्चो के रदिवासरीय स्कूल में बदल दिया। उसे 
जादूगरों और उतके जन्तर-मन्तर की बात कही इसलिए मैंने सुझाव दिया 
तो क्यों न हम जादूयरों से हो निपट लें । 
टाम ने कपास ठोककर कहा, “कुल्दमसज्ञ इसे कहते हैं | दुरूर तुम्हा' 
जैजे में भूसा भरा है। जादूगरी से तिपट भी सकोगे ? पलक ऋषकते तो रे 
जिनों को बुला लेंगे और रक्षा के लिए भगवान को पुकारने से पदले ह 
भुरकस निकाल दिया जाएगा। जित तुमने देखे हो तो जानो ! एक-एल्‍ 
पेड़ के झितना ऊंचा और गिरजाघर के जिंतन! मोटा और गोक्ष-मंटोर 
होता है।/ 
“काश, हमारी तरफ भी कुछ जिन होते ! फिर तो हम उन लोगो) क 
यो हवा देते, आनत-फानन ।"' मैंने कहा 
“होंगे रह्टी से ? जिनों को बुलाने का तरोसा मालूर है ?” 
“नही, मुझे तो नही मालूम । तुम्दी बताओ, ये जादुगर उन्हें कि 
तरह बुलाते हैं ?” 
“ये किस पुराने-घुराते दीये या लोहे भी अंगूठी को शगड़ते हैं थो 
जिन धड्पडाते घुआं उयलते, बिजली को तरह कड़बते और बादल * 
दरहू गरजते हुए हाजिर हो जाते हैं और जो राम उल्हें बढाया आादा 
फौरन बजा खाते हैं। चादे प्री मौनार जह-मूल से उसाइनी पड़े, बाज 
मूली की तरह उछखाए सेठे हैं बौर रविवासरीय स्कूछ के अधीक्षक या *ि 
प्रादमी के भी बारे मे कहो उसके घिर पर दे मारते है। जितो को आप डना। 
धममते कया हैं!” 
>> _ऐसे उधम दिसके हुग्य दे करते हैं रै” 


ख््क 


संकेत” है। उसने इसका झाम 'मशाल-संड्रेत' दतापा पा । जब सब लड़के 
जमा हो गए वो टाम से बढ़ाया हि नायक को उमड़े 'वोइन्दो' से गृप्त 
समाचार मिले हैं कि कल स्पेती गौद्गरों और अमीर अरबी का एक पूरा 
काफला 'ेव हालो' में हीरे-अवाहरातों और वेशकीमत मात्त-असवाब से 
खदे दो छो हाथियों, छह सो ऊटों और हरेक सज्चरो सप्रेत पड़ाव डालने 
वाला है और उनके पास मुश्किल से चार सौ रखवाले होगे, इसलिए हम 
साक में रहेंगे और मौका पिसते ही हमला करते सवकों मार डालेंगे बौर 
माल-अप्तवाव लूट लेंगे। उसने कहां, हमे अपनो-अपनी बन्दृत्रों मौर तल- 
चारो को द्ीक-ठाक बर सेना और तेपार हो जाना काहिए 3 
बिना पूरी तैशरियों के टाम कमी 'हमससा' नही करता था। शलजम 
की गाड़ी पर ही 'हमला' क्यो न करना पड़े, वह घटो वर्दूको औरतलवारों 
की सफाई, दुरुस्‍्ती और धुलाई-पुंछाई करवाता था। वैसे बन्दुकों और 
कलवारों के नाम पर हमारे पास फाइ, और लकड़ी के पदरों की लपल्चिया 
ही थी, जो पिसवे-विसाते खस्ताहाल हो गई थी; यहा तर कि ईंघत के 
काम की भी नही रह गई थी; और अगर सबको जलाते तो मुद्दी-भर राख 
भीन मिल पाती इन हथियारों से हम स्पैती सोदागरों और अमीर 
अरबों के पूरे काफले को मार सकेंगे, इस बात पर मेरा जरा भी विश्वास 
नहीं वा, लेकिन मैं हापियों और ऊंटो को देखना चाहता था, इसलिए दुसरे. 
दिन, जौकि शनिवार था, वहाँ पहंच गया जहाँ हम ताह लेग्राकर बैठते- + 


बनवाऊंगा और उरे बेच दूंगा । देर तक मैं एक इंडियन की तरह बाम पर 
जुटा रहा और पत्मीने-पमीने हो थ्या, पर नतीजा बुछ ने विकजा। मैं 
सममझागया कि सब बकवास है और टाम छायर को यह भो एक गप ही थी। 
बहू भले ही विश्वास करठा रहे कि बरबों, स्पेनियों, शावियों और ऊंटो 
वा कारवां था । मैं उससे जरा भी सहमत गही। मैंने अपनी मांखों देखा था 
कि वे रविवासरीय स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे ही थे। 


अध्याय ४ 


यो ही तीन-चार महीने दोठ गए और सहिदा जा लगीं । इस बोद पें स्टूस 
भी जाने सगा या। वहां फुछ हिश्जे करना, पढ़ना, खिखना थोर पोड़ा- 
बहुत पट्टो-पहाड्टा भो सीख यया था । पदाड्रों में मैं छह राते प्ैदीय तक 
पट्ुच कर एक धया और सोचने लगा कि थद इससे आगे लिएने दो उरूरत 
नहीं है, वैसे रोतते दो रोशिश बरता भी तो बिन्दगी-मर इससे थे शायर 
हो बढ़े पाता । गणित में दु छू मो नहों खोण पाया दा, उसमें अपनी गे 
ही बही थी । 

धुष् में तो मुझे ईहूल के नाम से बिड़ थो और दहा जाते बुपार घड़वा 
पा, मगर थो रे-घीरे अदत होठों गई। श्री सशुल शाते-डाे उरठा छाता 
तो हड़ी मार दिया करठा घा। छिर दूसरे दिन वो विटाई होठी कि छट्ी 
का हृध थार था राव । पर इससे एक फायश भी होठा दा। उरवाहद मिड 
जाती छोर मन शमस्न हो शायद! करता दा। इस हरह सै रपूल बा अरदसव 
होता गया ओर शिपया के तौर-सरोकों का भी । यद वे उतने अरे तहोँ 
सगते ये । पर के अन्दर रहता और विल्‍्तरे पर धोना दष्टरर तों कहर 
गहा दा, सेडिन ऐसा महो दि सश् ने जा सके । इसनिए जड़ 
ध्रृ्म ह६ एै शोष-होद में आराम एने के विएदर हे सरदर ६ 
मे धोने बता काया बरठा दा । वेंदे तो सुद्धे हज-डहज ६ ५ * * 
ही दझगइ दा, लेदित यह भो छुप है हि तय हरेक भो पोए «+ 


हक. 


“जो भी दीये या अग्ूठी को रगड़ता है उसोके जुक्‍म से दीये या 
अगूठी को रगड़ने वाले के वे गुलाम होते हैं और उसकी हर बात उत्हें 
माननी होदी है अगर बढ़ कहे कि हीरों का झातीस मौत लस्दा-चौड़ा मत 
बनाओ और उस सारे को “चुदग गम! या डूगरा किसी मिठाई से भर दो 
और घीन के दादशाह की बेटी को पकड़ लाओ, हम उससे शादी करेंगे तो 
उन्हें ये सारे काम और सो भी सूरज उसने के पहले पूरे करके दिखाते होते 
हैं। इतना ही नही, अगर तुम कहो हि इस महल को यहां से वां, भर वहा 
से बहा सारे देश में एम लाओ तो उन्हें यद्द भी करता पड़ता है, सममे ! ” 

“अच्छा-अच्छा !” मैंने कहा, “समभझ गया। जिनो में अकत्त नाम 
को भो नहीं होती । भला ववाओ, अकल हो दो महल अपने ही लिए ने 
रख ले ! ऐसा महल कोई भी अक्ल वाला किसी दूसरे को कयों देने लगा ? 
ओर अगर मैं जिन हुआ तो पुराना दीया कोई कितना ही रणड़े, अपना 
काम छोड़कर हथिज नही आने का । मैं ठो दीया रगड़ने वाले को स्ोषा 
परमधाम ही पहुचा दू ” 

“कैसी बात करते हो हककिन !” टाम मे कहा, “जिन होने पर 
दोये के रगड़े जावे ही तुम्हे हञार काम छोडकर हाजिर होना ही पड़ता है। 
उस समय तुम्हारी मर्जी नही चल पाती, दीये याले की मर्डी पर चलना 
पड़ता है।” 

“क्या ? पेड़ जितना ऊचा और गिरजाघर-ज॑त्ता चौड़ा-चकता मैं दूत रे 
की मर्जी पर चलूगा ? खेर, तुम कहते हो तो ज़रूर घला आऊगो, सेकित 
बया मुझे देखकर उसके होश-हवास गुम नही हो जाएंगे ? जान बचाने के 

लिए तब उन बेटाजी को दुनिया के सबसे ऊचे पेड़ की फुतगी तकती पह़ेंगी 
इतना जान लो ।” हे 

+तुमसे बात करना बेकार है हकफित । तुम म कुछ जानते हो और न 
छुछ समझ सकते हो--तुम्हारे भेजे में तो भूसा मरा है, सूसा !” 

मैं दो-सीच दिन जिनों के बारे में सोचता रहा और छिर फैसला किया 
कि बयों नं आजमाकर देखा जाए--सच भूठ जो भी होगा सामने जा 
घाएया। मैंने एक पुराना दीया और सोहे की अंयूठी सी और जंगल में पहुच 


++-+ “”डता और मन्सूवे करता जावा था कि बहुत बड़ा महल 
हर 
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बनवाऊंगा और उसे बेच दूंगा । देर तऊ मैं एक इंडियन की तरह दाम पर 
जुटा रह्दा और पद्तीने-पसीने द्वो गया, पर नतीजा कुछ वे निकता। मैं 
समप्रकगया कि सब बकवास है शोर टाम सायर की यह भी एक गप ही थी। 
बह भले ही विश्वास करठा रहे कि अरबों, स्पेनियों, हाियों बोर ऊर्टों 
का कारवां था । मैं उससे झरा भी राहमत नहीं । मैंने अपनी आंखों देखा था 
कि दे रविवासरीय टूल के छोटे-छोटे बच्चे ही थे। 


अध्याय ४ 


यों ही हीन-घार महीने बीत गए और सर्दियां जा सभी ( इसबोच में ह्शूल 
भी जाते सगा या। या कुछ दिज्जे कएता, पढ़ना, लिखना बोर थोडा- 
बहुत पद्टी-पदाड़ा भी सीख गया था । पद्दाएों में मैं दर राते पैदीस यह 
चटुंच कर एक गया और सोदने छुपा कि क्र इससे आगे लिएने बी पशरत 
नहीं है; बेसे पौसने को को शिष्य बरठा भी तो बिल्दगी-भर एसडे मांगे धारद 
ही बड़ पात्रा । गणित में दुछ भी सही झोख वाया था, उसमें अपनी गा 
हो गही पी । 

शुह् में तो मुभ्द्े रहूल के माम ये दिट्ू दी नोर वहां जाने दुखार घडुठा 
था, मगर पीरे-पीरे यादत होती गई । ढ मी हशूस शात्रै-जाने उरता जाता 
तो तड्दी मार दिया करठा वा। छिर दूसरे दित वो विशई होठो हि छदी 
हा दूध थाइ भा जाता। पर इससे एक फापश भी होता था। प्रबशाहूट मिट 
जातो ओर मन असन्‍न हो शाया करता घा। इस तरह मैं रप्‌ भू बा बस्ररत 
होडा गया बोर दिपवा के हौरजरोबो बइ भी । मद दे उठने ढरे गहीं 
लगते थे । घर के अन्दर रहता और विए्डरे एए सोता इष्टरर तो वरूर 
सगता था, लेडिन ऐैगा महो (है हद न शा सादे 4 इसलिए झद हर सिर 
सुर्नमहुई पैं बोर-डोप में आर) प पाने के विए घर से सरहद #₹ शुएक 
पे सोदे बता बारा करठा दा बंये हो सुर शहय-ह॒दन का पुराता ठरोडा 
ही पका दा, सेस्नि ८ह घी हुच है हि हद हगेषा ो घोड़ा एप ने इछाई 


४ 


आता जा रद था। दिपत्रा की मेरे बारे में यह राय थी कि मैं घीरे-धौरे 
गुपरवा का रहा हूं यौर ठुल मिया कर प्रगति बत्योपजवऊक है। बढ़ मुझ 
पर नाइ करने लगी थी और बहतसी थी कि मेरी वजह से उसे किसी के आगे 
सपना गिर मी का नहीं करता बढ़ता । 
एक दिन साइते पर पया हुआ €ि मेरे हाथ में समकदानी गिर पड़ी । 
मैने फौरन दुछके हुए मगक पर द्वाय बढ़ाया हि थोज़ा-सा लेकर बाएं कस्घे 
के पीछे फेंक दूं; इस तरह अपर ने का निवारण हो जाता । मगर मिस 
बाटरान फौरन बीच में आ कूदी और बोली, “हटाओ, हटाओ, हक्लवेरी ! 
अपना ह्वाथ हटाओ। जब देखो कुछ-स बुछ गड़बड़ झाला किया ही करते 
हो।" वह दो और मी जली-कटी सुनाती, पर विधया ने रोक दिया और 
थोड़ी मेरी तारीफ भी कर दी। लेकिन इससे अपशबुल का निवारण तो हो 
नहीं सकता था ! डरता रहा कि आज ज़हूर कोई बुरी वात होगी। माश्ता 
करके उठा तो मन में इसी का खुटका लगा हुआ था और घबरा रहा था 
कि अपझकुन जामे कया रंग लाए ! कुछ मुसीबतों को आने से रोका जा 
सकता है, लेकिन यह उनमें से थी जिन्हें किसौ भी तरह रोका नहीं णा 
सकता । इस लिए मैंने भी कोई कोशिश नहीं की और बुझे मत से, सेकि 
सतक॑, इपर-उधर मटकता रहा ! 
मैं घर के सामने थाले बगीचे को प्रारकर उत जाह पहुंचा जद्ां लकई 
के तस्तों पाली ऊंची बाड़ के प्रार जाने के लिए अड्रडण्डा (सीढ़ी) बत 
हुआ था। उस समय छमीन पर बर्फ की करीब एक इच मोटी तह घड़ी हुई 
थी। अड्इण्डे पर घढ़कर मैंने देखा तो बर्फ में किसी के जूतों के निय्यान 
बने हुए थे । आतेवाला खदान की तरफ से आया, अड्ड इण्डे के पास सड़ा 
रहा और फिर बाड़ के साय-साय चलता चवा यया था। देखकर मुझे बड़ा 
अचरज हुआ कि कोई अड़उण्डे तक आया, यहां खड़ा रहा, परन्तु बाड़ पार 
करके अन्दर नही दालिल हुआ | कारण समझ में नहीं आया भौर साटी 
बात बड़ी विचित्र लगती रही। मैं उन निशानों गाए पता सगाने के लिए 
आगे जाने की सोच ही रहा था कि खयाल आया, क्यों त इन्हे पहले ध्यान 
से देख लिया जाएँ। मैं ढाड़ पार करके नीचे उतरा और भुककर देखने 
लगा । पहले तो कुछ समझ में नद्ीं बाया, छिए छौरत एक बात ध्यान में 


आागई। बाएं जूते की एड़ी में वड़ी कोलों का छलोव बना था, जो भूत-प्रत 
को दूर रखने का टोटका था ॥ 

पत्रक भपकते तो मैं सामने की पहाड़ी चढ़कर उत्त पार उतर भी 

गया। हर कदम पर सुड-शुड़कर पीछे देखता दाता था छि कोई आ तो 
नही रहा है। यों समझ लीजिए कि उड़ता हुआ जज घेचर के यहां पहुच 
चा। 

देखते ही उन्होने कहा, “बेटे, तुम्हारा तो दम फूल रहा है ! कया बा. 

है ? अपना ब्याज लेने आए हो क्या ?” 

“जी नहीं !" मैने कहा, “लेकिन बया ब्याज कुछ हुआ है १” 

उन्होंने कहा, "हा-हां, छमाही ब्याज की रकम अभी पिछली रा 
हो अदा हुई है। पूरे डेढ़ सो डालर हैं। समझ लो कि मालामाल हो गए 
प्रगर इस रकम को भी अपने छह हार के साथ मुझे कहीं उठा लेने दो 
तुमने ले लिया तो सव खर्च हो जाएगा।” 

“नही, जज साहव !” मैंने कहा, “मैं एक भी सेंट छर्च करना ना 
वढ्ता। और मुझे न यह ब्याज चाहिए ओर ने यह छह हजार मूलधन 
रुप रुख लीजिए; मैं आपको देना चाहता हें--छह हजार भी और य 
याज भी ) आप सब ले लीजिए।" 

जज साहव चकित मेरी ओर देखने खंगे। उनकी समझ मे नढीं 3 
हा था कि बात भया है। बोले, “तुप कह फपा रहे हो बेटे २!” 

मैंते कहा, “धाहब, संवाल-जवाब तो रहने दीजिए और जेसा कहा 

की जिए । यह सब आप वे लीजिए ।” 
बे बोले, “मेरी तो बुद्धि चफराने लगी । सममाकर कहो कि बात ने 
7" 

“जो, आप ले लीजिए +” मैंने कहा, “कुछ पूछिए मत ) आपकी व 
हरबानी होगी और में मरूठ बोलने से व जाऊंगा।” 

वे थोड़ी देर मेरी ओर गोर से देखते रहे,(डिर बोले, “बच्छा,र 
त है। अब मैं समझा । सुम अपनी सारी जायदाद मुझे वेचना चादते 
लो मेरे नाम बय करना भाहतवे हो, देना नहीं। यही टीक रहेगा।” 

फिर उन्होंने काम पर दयनामा लिखा, पदुऋर मुफ्े धुनायांय 
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योगे, “बढ़ देशो, किन विधा है 'बहले मे'; मतचद बह हि मैंने तुमसे 
शरीदा और पैसा भुकाया। यद सो एक डाचर और यहाँ गउते दश्तसात 
करो ।"” 
मैने दश्तरात हिए और सौट आया । 
मिग थाटसत के हृयशी जिम्र के प्राम बाज़ों का एड बड़ा सोसा था, 
जो हिसी भेस्त के घौये पेट को घीरफर विकाला गया था। वह उससे जाई 
किया करता था। उसका कहता था कि इस गोले में एक ऐसी प्रेत्ात्मा है 
लो भूत, शरविष्प और वर्तमान सीसों का हाल बता सकती है। इगतिएं 
रात हो आने पर मैं उसके पास गया और नह! कि पिताजी आ गए हैं, मैंने 
उनके जूते के निशान बफं में देसे हैं। अब यह जातना चाहता हू कि आये 
उनका इरादा बया है ? वे यहाँ रहेंगे या चले जाएंगे ? 
जिम ने गोला उठा छ्लिया और उद्के प्राप्त मुंह ते जाकर छुच्चे कहता 
रहा, फिर दोनों हाथों में उठाकर उस्ते मीन पर गिरा दिया। गोला फइू- 
से गिरा और सिर्फ एक इंच लुढ़ककर रह गया। जिम ने दोचीन वार 
फोशिश की और हर बार गोला एक इंच लुढ़ककर रह गया। तव जिम 
घुटनों के दल बैठ गया और गोले के प्राप्त कान ले जाकर सुनने लगा। 
“बेकार है, गोला कुछ बोल ही नही रहा।” उसने बहा, “कई बार 
यह पैसे के लिए अड़ जाता है और जब तक पैसा नही दिया जाता कुछ नहीं 
बोलता 
मैंने कहा, “एक पुराना खोटा क्वार्टर सिक्का तो जरूर मेरे पास है, 
जो कहीं चल नही सकता; चांदी को पालिश में से पीत्त साफ दिखाई 
देता है और इतना चीकट हो गया है कि कोई छूने को भी राज्जी नहीं 
होता /”' मेरी जेब में भज साहब का दिया डालर पढ़ा या, सैडिन मैंने तय 
कर लिया था कि जिम को उसका सूराग भी न लगने दूगा ! आगे मैंने कहा, 
*चीकट और खोटा तो ड हर है, मगर गोला शायद लेने को राजी हो जाए, 
वयोहि उसके लेखे धरा भी हो सकठा है।” 
जिम ने सिक्का ले लिया। उसे बजाया, उलटा-पसलटठा और घिस्कर 
परख तिया तब बोला, मैं घिस-मांजकर ऐसा चमका दूंगा कि गोला लेते 
पे कभी ईनकार सहीं करेदा। सिर्फ़ रात-मर आात्र में घुतोड़कर रसना 
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होौगा। सवेरे सूरत ही वदल जाएगी। न पौदल मांक्रेया और न चीकटपत 
रह जाएंगा। किर तो कोई भी ले लेगा ।४ 
बालू चीर्कर सिक्के बे रात-भर उप्तमें रखने की बात जानता हो 
में भी था, लेकिन इस समय कैसे भूल गया था। मगर अब क्या हो सकता 
था। 
जिम ते सियके को बासो के सोले के नीचे रख दिया और रुककर सुनने 
लगा अब सिक्‍क्रा बोलने लगा था। जिम ने कहा कि चाहो तो तुम्हारा 
सारा भविष्य बता सकता है। मैंने कहा, अच्छा सुनाओ। ग्रोल। बोलने 
लगा और जिए सुनकर रुके बताते लगा । 
जिम ने कहा, “तुम्हारे बूडे बाप को खुद ही नही मालूम कि वह कहां 
जाएगा और नया करेगा ! कभी कहता है कि चला जाऊगा और कभी 
कहता है कि नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा । उसकी किकर छोड़ो ओर वह जो 
चाहे उसे फरने दो । उत्के सिर पर दो देवदुत सवार हैं। एक उजला मौर 
अमकील! है और दूसरा काला। उजलेवाला उससे अच्छे काम करवाता 
है । मगर जैसे ही कोई अच्छा काम करने लगता है काला बीच में आ कूदता 
है भोर बुरे काम की ओर धबेल से हाठा है। यह कोई नही बता सकता 
कि आखीर में जीठ किसकी होगो और वह किसके हाय मे रहेगा। लेकित 
तुम्हारा सद ठीक होगा। तुम्हें डिन्दगो मे बहुत तकलीफें उठानी होगी 
ओर सुख भी बहुत मिलेगा | कमी चोट लगेगी कौर कभी बीमार पड़ोगे, 
लेकिन हर बार अच्छे हा जाओगे। तुम्हें जिन्दगी में दो लड़ किया मिलेंगी । 
एक गोरी होगी और दूसरे काली । एक अमीर होगी और दूसरी गरीब । 
पहले तुम गरीब से शादी करोगे और फिर अमीर से । पानी से जितना द्वो 
सके दूर रहदा ओर खतरा! कोई सोस मठ लेना, दयोकि लिखा है कि तुम 
फांसी टागे जाओगे।'” 
उस रात जब में जलती मोमबत्ती लेकर अपने कमरे में पहुंचा तो 
पिताजी वहां बैठे हुए थे--हां, खुद मेरे पिदाजी ! 


अध्याय ५ 


उश्न उनकी पत्ासेक के करीय रही होगी और छबत-मृरत से इतने 
लगते भी थे। बाल लम्बे, उलमे हुए और घीकट हो रहे थे । घटों के पीचे 
(मकती हुई आंखें ऐसी लगती थी गानो सता-जाल के पीचे से देस रहे हों। 
बाल डिलकुल काले थे, भूरा या राफ़ेद एक भी नहीं। मूंचों में भी कोई 
वाल राऊेद नहीं था । डाढ़ी-मू खो जटाजूट में जितना चेहरा दिययता था 
यह राव सफ़ेद था, और लोगो की रह गोटानहीं, शिलफुल रफेद-- इतना 


ता टक्षमा रते आराम पे बैठे थे । इस पांव 
डा जूता फ़ट गया था भर अन्दर से दो अगुसियां दीश रही थीं, हिरें ये 
बंदें-वेंठे चसा रहे थे। टोपी उनकी अमीन पर पड़ी ची--काता रण, कोते 
मुरेजुरे भौर ऊपर का हिस्या ढहते को रद भरदर बैठा हुआ ! 
मैं ता उतडी ओर देशवा रहा और के दी को वांव दे घोड़ा पी ते 
गीओर टेपशर ब) हुए मुझे । ते मोमबत्ती ढो मेड पर रश दिया। 
देदा हो डिएरी खुमी थी, #मस या डि के सायवा/त की चत पर का< 
कझरअदर आए हैं। वे डाक देर तढ़ मरे बरए-धुरकर देवते रहे । फिर 
दोजे, “इस्फ सगे हा कपर>ट्र ! तू अबने को बुत बड़ा आवगी 
कै है हि 
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“ख़बरदार !” उन्होंने कहा, “जवान लड़ाने की कोशिश की त्तो 
सुझसे बुरा कोई न होगा । मेरी येरहाडिरी मे बड़ा घमण्ड हो गया है, खूब 
सज-सवर कर रहने लगा है । यारो मगरूरी झाड़ू दी जाएगी, समझता 
क्या है ! सुना है कि तू पढ़-लिख भी गया है, ए * बाप को करिया अच्छर 
अंस वरायर और देटे पड़क्हू राम ! धमण्ड ठो होगा ही, झब वाप बैचारा 
किस गिनदी में ! लिकित इस अकड़ मे भूले मत रहना ! एक थप्पड़ मे 
सारी पढ़ाई-लिखाई निकालकर रख दूगा। यह पढ़ते-लिखने को बेवकूफी 
तुमे सुफाई किसने ? किसने कहा कि जाओ देटे, पढ़ो २” 

“विधवा ने । उन्‍्हीते कहा ।” 

“हू बह राड ! उस खसमखाती से किसने कहा कि दूसरो के घरे में 
पाव घरे ) उसे हमसे क्या मतज्नव ?ै” 

“मतलब तो शायद कोई नही कौर कह भी किसी के सही ९ 

“उसे तो ऐसा सबक विखाऊया कि दूसरो के बीच टाय अड्ञाना मल 
जाएगी । और देख, स्कूल से फूट जाजो, फौरन ! सुता ? बहा जाते की 
जहछरत नही | लौडे के दिमाग मे जाने बश्म-क्या खुराफातें भर दी हैं लोगों 
चै--थाप निकम्मा है, तुम अच्छे हो ! सवको समझ्ूूया, किसी को नहीं 
बस्णूगा । सगे बेटे को बाप के ख्विलाफ उभाड़ते हैं पाजी कहीं के | और तू 
भुने ले, €झूल की तरफ जाता हुआ भी देख लिया वो टाग तोड़ दूगा | सुन 
लिगा ? तेरी मा न पढ़ सऊदी थो और त लिख सकती थी; वह अपढ़ ही 
मरी । हमारे कुंलबे का एक-एक आदभी वेपढ़ा रहा और अपढ़ भरा । तेरा 
बाप, मैं भी पढ़ना-लिखना मही जानता | छोर तू चला है गुलकी रीति 
मिटाने ) पढ़ेंगे, और बाप की छाती पर मूय दलेंगे ! और बाप से दो 
अंगुत ऊंचे और जच्छे होने की जकड़ लेकर चलेंगे। मैं उन आदमियों 
में नहीं हूं जो बेटो के ये नखरे बोर ऐसी अश्ह बदाश्तबर लें( छतदा 
दो चमड़ी उधेड्कर रख देगा। सुन लिया? अच्धछा, डरा पद्वरतो 
सुदा 7? 

मैंने किताब उठा सी और दनरघ दाप्चिग्टन ओर उनको लड़ाइयों 
का धोड़ा- सा हाल पढ््व र छुनाया। आधे प्रिलट बाद उन्होंने भपटकर 
किताब छोच लो और जोर से एक कोने मे फंकर्र बोले, “बर-बस | देख 


डर 


गिया। हुं, तुमे पाना आता है । मैं समझा, यो ही वकवाय कर रहा है ! 
अब आज मे पढ़ता, तियता, सदरगे जाना राब बन्द ! ये जफायेते मेरे यहां 
नहीं घतेंगी । कहे देवा हूँ, बथकर रहता; मदरगे को और जाओ भी देस 
तिया तो हृद्‌डी-पसली एक क र दूंगा । पहले अपने घराने का घरम-करम 
तो सौय ते, मदरणे फिर जाना। ऐसा कपूत बेटा तो हमने देखा सही ।” 
झतदीने वहां रखी मौले-पोौले रंग की ठगादीर उठा सी, उसमें गायें और 
सड़का बना या। पूछा, “यह क्या है ?” 
सबक अच्छी तरह याद करने का इनाम 4" 
उन्होने तसवीर फाड़ फेंकी और बोले, “इनाम मैं दूगा तुमे हण्टरों 
पर-दृण्टर, धूतड़ों की खाल उथड्ट जाएगी।” 
किट थोड़ी देर बैठे जाने क्या मुत्मुनाते ओर बड़वड़ाते रहे और तव 
बोले, “बड़े ऐश में पल रहे हो ! खुशबू की लपरें उठ रही हैं। विस्तरा 
है। धदरें और पलगपोद्य है। आइना है। फर्श पर कालीन विद्या है। और 
बाप को चयड़ा रयाई के कारखाने में सूअटो के साय सोना पड़ता है। 
शरम नहीं भाती ? ऐसे बेटे से तो क्षाप सौ जनम निष्रुता भला ! वाह रे 
तेरी मगरूरी ! अगर सारी अकड़ झाड़ नदी तो मेरा नाम नहीं। सुता 
हि तू अभी रे हो गया है, आजकल पाचों थी में और सिर कड़ाही में है ! 
बयों बे, सच है ? लोगों के मुंह तो यही सुमता आ रहा हूं ।” 
/'तही, वे मूठ कहते हैं।'” 
+'मूठ दो कहते हैं कि तू ? सच-साच बता, असलियत क्‍या है ? बाप 
को देना पड़ेगा न इसलिए भूठ तो बोलेगा ही । मैंने बहुत दुःख उठा लिए, 
अब नही उठाने का। दो दिन से सारे करबे में सबके मुह से यही सुन रहा 
हूँ कि दू अमीर हो गया। प्रांच मीख नोषे भी यही सुधते को मित्रा भर 
तू कहता है कि भूंठ है | हमीं को घरा रहा है ! अबे, मैं माया ही इसलिए 
हैं, महीं तो बयों आता ! कछ सारा शुपया लाकर हमारे हवाले करो । मुझे 
हुपयों की संद्त जरूरत है ।” ् 
मरे प्राप्त तो काती कौड़ी भी नहीं ।/” 
«मूठ बोलता है ! सारा रुपया जज बेयर के वात रया है। जाकर से 


आओो फौरन; हमें चाहिए।” 


४ 


“करे पाद बुछ नही है / सच कद्द रहा हूं । चाहे आप थेचर साहव से 
पृष्ठ लीजिए । वह भी यही कहेंगे ।” 

“डीक है, उसीसे पूछू गा और झारा रुपया उगयलवा लंगा। मेरा पंसा 
वह दाब नहीं पाएगा १ अच्छा, अभी तेरी जेव में क्रितना है, बता ? मुझे 
जहूरत है ।” 

'पर्फ एक डालर है और वह मुझे चाहिए” 

“तुझे बयों चाहिए ? नही, तुमे नहीं चाहिए ! ला, इधर ला (” 

उन्होंने डालर मुझसे ऋटक लिया और परख कर देखा कि खरा है या 
डोदा, फिर दोले, “चलू, थोड़ी दारू पी आऊं, सदेरे से मार गला खुश्क 
हो रहा है !” 

धतना कहकर वे खिड़की की राह सापवान की छत्त पर उत्तर गए, 
लेकिन दूधरे ही क्षण अन्दर झांककर बोले, “तेरी ऐसी-की-तैसी, अपने को 
अफलातूत और छाट बहादुर समभता है; बाप फी कोई कोमत ही नही)” 
मैंने सोचा, अब चले गए; लेकिल दुवारा फिर अन्दर धिर डालकर बोले, 
“याद रछता, स्‍कूल गया तो दोनों ठांगें तोड़ दूगा, हा !” 

दूपरे दिन शराब के नश्षे मे धुत्‌ वे येवर साहब के यहां गए भर सूब 
गएलिया बकी और कहा कि खाए रुपया निकालकर रुख दो । लेकिन घेदर 
साहव ने एक व सुनी, तव अदलती कारदाई की धमकी देकर चले गए । 

इस पर जज साहव और विधवा ने अदालत भे द्रव स्त दे दी कि मुझे 

अपने विता के अधिकार से छुड्ाकर उन दोनों में से किसी एक को अभि* 
भावक नियुवत कर उसके संरक्षण मे दे दिया जाए। लेकित कोई नये जज 
साहब था गए थे और वे मेरे पिताजी ये वाकिफ नही थे इसलिए उन्दोंवे 
फंतला दिया कि अदाज्षत्ों को प्रारिचारिक भामतों में दछलन्दाज़ी और 
परिवार तोइने ओर बेटे को वाप से जुदा करने का काम ज्मां तक हो सके 
नहीं करना छाहिए ॥ इस ठरह य्रेडर साहइद और दिपया की दरश्वास्त 
नामंजूर हो गई और उन्हें इस मामले में चुप मारकर बैठ जाना पड़ा । 

अब तो पिता जी की खुशी का श्या पूछता ! बाह चढ़ावःर छगे गरजने+ 

उरजने और मुमसे बोले कि अगर अभी डुच रुपये साकर नही दिये वो 
घमड़ी उर्घेडुऋर रख दूया । मुझे थेचर साहव से तोन डालर उधार लेकर 


। 


दैसे पड़े । दिवाजी के धीवों की धराय पी डाची और गते में कनस्तर बाय 
कर आपी रात तैक़ गाजियाँ बक ते, और शोर मचाने और छपती जीत 
बाजे बजाने यारे करये को गिर पर उठाए रहे। कोई चारा न देख उसे 
रात में जेल भेज दिया गया । दूगरे दिन अशलत में पेशी हुई और इंगाम 
करने के अपराध में एक हक़ कंद की गा दी गई। मगर वे घुश की 
सरुष्ट थे और यदनवद कर कहने जा रहे थे कि राजा मिली, को: 
बात नहीं, यह तो फैसचा हो बया हि मैं अपने बेटे का दाप हूँ और अब 
उस फम्बरुत् बेटे की अवचर ठिकाने लाकर ही रहूया । 

रिहा होने पर नये जज साहव ने पिताजी को सुधारने का थीड़ा 
उठाया। बे जेस से सीधे उन्हे बपने घर ले गए, साफ-सूथरे और बढ़िया 
कपड़े पहनने को दिए । सारे परिवार के साय विद्ञांकर नाश्ता, दुपहर का 
भोजन और व्यालू क रकाया । स्नेद-हपा, साविरिदारी और देख-भाल की 
जज साइव ने हद ही कर दी | ब्यालू के बाद जज साहब ने उन्हे पास बिठा- 
कर शराय के दुगुण बतामा शुरू किया । सुनते-सुनते प्रिठाजी रोने लगे 
और धिसकियां भर-भरकर बोले कि हाय, इतनी जिन्दगी वदर्फसी में गुजार 
ही, मगर अज्ज भी बुद्ध तही ड़िगड़ा है, जब जाग्े तभी भझबेरा, शराब 
अराब छोड़ देंगे और नये सिरे से जिन्दगी बसर करेंगे और इस तरह रहेगे 
कि किसी को उनके लिए शमिन्दा न होता पड़े ; उम्मीद है कि मेहरवान 
जनाब जज साहब यिरकर उठते हुए एक यरीब माई का हाथ जहर शामेंगे 
ओर उसकी पूरी मदद करेंगे और हिकारत की निगाह से नहीं देखेंगे । 
जज साहब ने सुमा तो उनका दिल भर आया और आँखों से आयगू वह चले 
और उतकी मेम साहब भी दयादं होकर रो उठीं। पिताजी ने कहा कि 
मेरी कंसी वद किस्मती कि हमेशा गलत ही रामझा जाता रहा; और घज 
सादव ने फरगाया कि जी, आप राच कहते हैं और मुझे आप पर पूरा यकीत 
है। फिर पिताजी से कहा कि एक मिरे हुए आदमी को घ्िफ़' थोड़ी सौ हम- 
दर्दी चाहिए, और जज साहव मे समर्थ हिया कि जी, आप विलउुक्त सच 
कह रहे हैं। और फिर दोनों रोने लगे। इतने में सोने कया बकत हैं। गया 


और पिताजी उठ छड़े हुए भौर द्वाय बढ़ाकर बोले: _ 
#भाइयो और बहनो | इस हाय को देखिए, इसे घरामिए और इसे 


ञ्क्‌ 


'ध मिलाइए। यह एक सूअर का द्वाथ या, अव्वल नम्बर के एक 
हाथ, गन्दा हाथ; मगर झब चैसा नही सहा।अब यह एक ऐसे 
प ह्वाथ है जो नये घिरे से डिग्गी शुरू कर रहा है और मर 
प्गर कदम पीछे नही हटाएगा। आप उच्चरी इस बात वो नोट 
ए--भूतिएगा नद्दी कि यह वात मैं बह रहा हू । अब यह एक 
एहाय है, इसें अपने हाय में लोजिए और इससे अपना हाथ 
बस्लेर के मिलाइएं, डरते की कोई बाद नहीं ।”” 
पर बहा जितने भी लोग ये सबने बारीन्वारी पिताजी से हाथ 
पैर खूब-खूद भिकोड्ा और कटयो के तो आाखों में आंगू भी आ 
साहब की बीवी से तो कछणोप्रेक भे पिठाडी को चूम भी लिया। 
पिताओ ने धराव न छूने की कसम छाई और इस आय्य के एक 
। पर अपना बगूठा भी लगाया। जज साहद अपने प्रयत्नों की 
व्रापर फूले नहीं समाए; उन्होंने कहा कि आज का यह समय 
वा, अदुभुत और पंत्रित्र है और यह प्रतिज्ञा-तत्र जितना महान 
| अन्त में जन लोगो ने ऊपर की मशिल झे एक सुस्दर बौर 
दमरे में पिताजी के धोने को स्पवस्था कर दी। बढ़ कमर! साजी 
एयद उध्चयर्गे के भेदमानों केब्राम आता था। एव में कमी 
। ध्याप्त लगी और गला छोरों से मूपने सगा। वे बरसाठी बी 
के हुए एक सम्मे के सद्ारे वोचे उदर आए। वह्दां से सोपे घराव 
१९ अपना नया शोट देप र बाली हैक देग ढ बड़ा फेंटर धरा 
4 शूर छरकर पीया ओर बरसाती ढी राह बरमरे मे दायिस 
उनसारे उसदी नींद टूटी हो किए उतरे और ब्ोषा-मर दार 
रसादी गो दृतपर घढ़ने सये। नशे मे मतवाले दो हो ही पहे 
मे पाए, सदणडए र नीच गिरे छोर शाए हाथ बी हष्िष्ियां 
हुए ढंढे। कदेरा होने तर वहों पड रहे बोर ८ष्प मे टिशुरजर 
, १रस्तु डे पा हो दशा ब६घ, सोगेों ने देख लिए ओर झाद रच 
# झुरे हात हो ८ए थे। धष्टो गो सप्राईदे बाद दह दुबारा 
। धारक हो सका । 
एड धभुद दे शुप्छे झरर निराश। शा द्ाप्ग था। शह रहे दे 


डरे 


देपे परे । पिशजी ने तीनों की घरार पी डागी और यये में दवस्तर बाई 
कर आघी राब हड़ शविदा बा ये और झोए मचा और पी औौए है 
बग्ये बजे सारे करदे को विर पर उदाएं रहे। कोई चारा गे देख उ है 
शाह में पेव बे ह दिये घेरा । परे दित अशाा में थेणी हुई और ताप! 
कर हे के दवाएं में टर द्यत हए को हा दी गई। मगर पे शुएशमए 
शाप ये शोर बह वाद बह कहते जा रहे थे कि मजा वि, कोई 
शाह करी, बहु को के हा! हो का हि गी अयोी येठे का बता हु भोर्खा 
वर इष्इक३ वे है को धतक हिहाओे लाकर दी शटुता। 

हित होते है? करे कड़ बाद जे दियाही को शुवाएरकाईणा 
कार । बे बेड ये की ३ 7 जताते कर भे ४त, हाप शुपरे ऑहबिए 
कएई फहआत करे दिए । हर है विवाह है था डिक खाता, हुत[र का 
आफ रे आरर इए 7 करकवर। ३१६ कया, श!तिरवारी फौर रख भान कौ 


श 
में डपट दिया और कही कारदाई करने की पमत्ी दी) बग, 
के गुस्से का व पूछना । खूब लाल-पीचे हुए और सारे गांव को 
बहा कि मैं भी दिखा दूंगा, हृ्‌इ रित रूए बाप ओर वालो कोन है! 
। श थे भोके को हलाश में रहने लगे | जैसे ही बरन्त ऋषु चुद हुई 
तब लग पा । एक दिल मुछे पत्र डा, डोंगी से नदी में सीत भीण 
कर उताश और भसीटते हुए ठेठ हलिनोइस के शिनारे तह 
। वहां घने ज॑यल में लट्ठों का एक मरोपड़ा था और जयद इतनी 

। अगजान आदमी तो जिन्दगी-मर मटरता रहे। 
| हर खमय मुझे अपनो जिगाह के सागने रुखते | दीं जाते हो 
२ बन्द कर बाहर ठाला छा जाठे। रात को सोठे ठो अन्दर दाला 
चाभी अपने प्िरहाने रणते | भागने का कोई भी मौका नही देते 
5 प्रात एक बन्दूक थी, जो मेरा सबाल है कि फही से चुरा साथे 
वहा मद्ललियाँ मार कर और प्िकार खेलकर अपनो गुजर-बधर 
बीच-बीच मे वे मुझे मो पड़ी मे दत्द कर और वादर तात लगा- 
चले जाया फरते। नदी के हो रास्ते बाद से तीन मोल जाना 
॥ थे कपने राथ मछलियों कोर शिकार ले जाते और बदले में 
' पीषा भरवा लाते। पर आकर खूब पीते, बदभस्त हो जाते और 
।ई करते | विधवा को जाने ढंसे मेरे महा होने का पता चल गया 
दिन उसने एक आदभी की मुझे छुड़ाने के लिए भेजा। पिताजों 
] बन्दूक तानेकर छड़े हो गए) उस वेचारे को सिर पर पांव रख 
7 पड़ा। घीरे-घीरे सुझे भी यदां बच्छा लगने लगा । रुव दि 
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कि बूड़े का सुधार का घ्िफ एक ही राष्ता है, उसे गोली मार दैनी चाहि 
गौर तो कोई तरीका समझ में नहीं आता। 


अध्याय ६ 


पिताजी जल्दी ही अच्छे हो गए और मेरे और चेचर जज के पीधे हार 
धोकर पड़ गए। धेचर साहब पर उन्होंने अदालत में रुपए के लिए मुकदमा! 
दायर कर दिया। मेरा रुपया जज साहब के पास रहे, यह उन्हें हिगी भी 
शर्ते पर गवारा नहीं था। मुझसे इसलिए मारा ये कि उतकी मतादी # 
बावजूद मैंने स्कूल जाना घोड़ा नही था । कई बार उन्होंने मुझे पकड़ा और 
थुरी तरह पीटा, मगर फिर भी मैं स्‍कूल जाता था। अगर उन्हें कमा 
देकर या वाफी सम्बा चगकर सगाकर स्वूल पहुच जाता यां। जहां ता 
होता उनकी प्रकड़ में नहीं आता था । पहले मुझे रकूत जाता अच्चा नहीं 
सगता था, मगर अब रिफफ उत्हें बिढ़ाने के लिए जाता था। 

अदासती कारवाइयां तो चघीटी को घास से भलती ही हैं और अभी 
मुकदमा शुरू भी नही हुआ था; जल्‍दी घुरू होने के आसार भी गहीं दिखाई 
देते थे । इसलिए मुझमें पिटाई से बचते के लिए अकधार जन सादब ऐे दो- 
होने डालर उपार लेकर पिताओ को देते रहना पहुता पा । रपया हाथ में 
आते ही ये उरी घराय थी जाते । पीने के बाद सतवाते द्वोह्र ऊपग 
शहर मभाते और रोते क बे को घिर पर उठा निया करते ॥ तर हंगामा 
करने की उरहें रुजा मिलती औरजु धर रामय वे लिए जेल मेड दिपे जा । 
यह एमेका दियम ही बने दया घा-- 0 राव पी या, ऊपम करता भौर जेल 
जाना। इतढ़ा उन्हें कोई रस्न्गम रही था; शायद आदत में शुमार हो 


गया बा । 
विएवा हे यहाँ हुबह एम रित इपहर, रात विरात मर भी मैं भागा, 
हझमइ-यहमर का सिषार डिए विता आ घगक ते । बड़ इत शरद बतदा। 
मठ डा बसु दे बड़ शेया और बात वेद) के बादर दो गई वो एक दिन 
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विधवा ने डपट दिया और कड़ी कारदाई करने की धमकी दी। बरा, 
पिताजी के गुस्से का कया पूछना | खूब लाच-पीले हुए और सारे गांद को 
भुवाकर कह्दा कि मैं मी दिखा दूगां, हक फित का दाप और वाली कौन है! 
उस दिन से वे मौऊे की वलाश में रहने लगे । जेंसे ही बसन्‍्त ऋतू शुरू हुई 
उनव दांव लग गया १ एक दिन सुझे परड़ा, डोंगी से सदी में तीन सील 
ऊपर लाकर उतारा बौर घसौटते हुए ठेठ हलिनोइस के किनारे तक 
जे आए। यहां घने जंगल में लटठों का एक फोपड़ा था और जगह इतनी 
दोह३ कि अतजान आदसी तो जिल्दगी-भर भटकता रहे ९ 

यहा हर समय मुे अपनी निगाह के सामने रखते। कही नाते तो 
मृक्कें अन्दर बन्द कर बाहर ताला लगा जाते। रात को सोते तो अन्दर ताला 
लगाकर चासी अपने सिरहाने रखते । भागने का कोई भी मौकः नही देते 
पे। उनके पास एक वस्दूक थी, जो मेरा याल है कि कही से चुरा लाये 
थे। हम वहां मछलियां मार कर और शिकार सेलकर अपनी गुजर-बसर 
करते ये। दौव-बीच मे वे मुझे कोंदड़ी मे वर्द कर और वाहर ताला लग।- 
कर कस्चे चलते जाथा करते। नदी के ही रास्ते नाव ऐ त्तीन मील जाना 
पड़ता था! दे अपने साथ मधलियां और शिकार ले जाते और बदले में 
दराद का पीपा मरवा लाते। घर आकर खूब पीते, बदमस्त हो जाते और 
मेरी पिटाई करते । विध्रवा को जाने कंछे मेरे यहा होने बज पता चल गया 
पा। एक दिन उसने एक आदमी को मुझे छुड़ाने के लिए भेजा | विताजी 
ने देखा तो बन्दूक तामकर खड़े हो गए! उस बैचारे को सिर पर पाव रख 
पर मायता पड़ । धीरे-धीरे मुझे भी यहां अच्छा लगने लगा। अब सिर्फ 
एक ही दुःख था और वह पिताजी के हाथों पिटने का । 

आराम से दिन गुजरने लगे ! काम-घाम कुछ नदी । सारे दिन टोयें 
पस्तारे पड़े रहो, जी-मर तमाकू पियो और मछलियां फ्ाओ; न पढ़ता, 
ने लिखता, से कितादें, न सदरसा ! इस तरह दो सहीने गुजर गए बौर 
पेरे बदन पर के कपड़े फट, कर चियड़े ओर गनदे हो गए । अपनी इस 
डिन्दगी से विधवा के यहाँ के जीवन को तुसना करता तो बाप हो हैरत में 
रह जाता था। सोचने लगता, वह नियमबद्ध जीदन, रोज का नेहावा- 
घोना, दाल भोद्धता, कुर्सो-सेड लगाकर प्लेट में खाता, वबढ पर सोना, 
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जात व१ आएगा, हिकाओ में डिर शराताओऔर खिल दूत: 
विंग वाटशक की च्-बत गुतते रगा ये करत हते कर कम ॥ 
सौ:कर बढ़ा जाई की जी ही ही होएा या और ने है दिती वीर रह 
बड़ा बाते को सैयार पा । दिपदा हे बड़! मैने मानी बहता और रिई 
साया छोड़ दिए था, कयोंहि ग मंद उसे बसरर नहीं था। सदी हि 
पुर बए दिया, जप कि विशाजी को कोई एवराज नहीं पा 6ुत वित्त 
जगल हा यद जीवग, एड विदाई को छोड़कर, अच्चा पान दूत है 
अच्धा। 
विदाई के मारे मेरे नाझ में दम धा-गद़े-वन्गाह़े बेमाव की पहि 
सही थीं) यहां हड़ कि प्िकाजी की हिफरी को झोटी मेरी प्रीठ पर बध्यते 
के लिए हर घड़ी बेताब रहने सगी । जिन्दगी जजाल हो गई। सारे वदत पर 
मार के विज्ञान बन गए । इधर विद्वाजी गा बाहर जाना भी बहुत वड़ 
गया था। मुझे अकेले पण्टों ताले में बन्द रहता पड़ता था । एक बार वें 
ताला मारकर जो यए सो पूरे तीन दित हो गए। मैं अन्दर अकेला बुरी 
तरह घयराता रहा) बार-यार यदी रुपाल आता था हि वेडूंव गए हूँ 
ओर मैं यहां से कमी बाहर निकल नही पाऊंया । इस विचार के आने पर 
पहले तो मैं बहुत डर गण, फिर हिम्मत करके अपने छूटकारे का 
उपाय सोचने छपा और निश्चय किया कि इसवार तो जंसे भी हो 
भागना ही होगा। भागने की कोशिशें पद्ले भो कई धारकर चुका था 
सैकिन रापसता नही मिली । झिड़की कोई इततों बड़ी नहीं थी जिसकी 
राह मैं बाहर तिकल पाता--सब इतनी छोटी कि कुत्ता भी अन्दर न भा 
सके | घिसनी इतनी संकेड़ी कि बाहर निकलने के लिए उसका भी इस्ते- 
आल नहीं किया जा राकता था । दरवाजा बलूत के सोटे और भारी पटियों 
का बताया था। विकाजी कद़ी जाते तो अन्दर चार, ढुल्हाड़ी या ऐसी 
कोई पौज़ धोड़ गही जाते थे जिसका उपयोग मैं बाहुर विकलने के लिए 
कर शकू। सैकड़ों दार कोना-कोना छान मारा था कि बाहर तिसवे का 
कोई राश्ता हाप सग जाए। यन्दर दनन्‍्द किए जाने पर मेरा सारा समय 
इधौ कपेह-बुग और दूइ-सोज में बीतता था, मही तो समय धययद काटे 
हा ५ # प्रागण हो याता ) आधिर इसबार मेरा हूंड़ना-छोजना 


र्थक हो गया । एक पुराती-घुरानी जंग लगी और विना हत्पे की झारी 
रैहाथ पड़ गई। छत को निस्तरणियों और एक घरण के दोच वह फैली 
(थी। मैंने आरी की पोछ-पोंडुकर तेल लथाया और फोरव काम मे 
£ गया । एक कोने मे मेज के पीछे धो डे का पुराना कम्वछ्त कीलो से ठोका 
रा था। यह लटडों की सेंघ से अन्दर दानेवालो हवा को रोकने के लिए 
एया गया था, जिससे सोमवत्ती को बुझने से बचाया जा सके। मेज के 
वेधुस गया, कम्दल उठा दिया और नीचे के मोटे लटुठो को काटने लगा। 
ना बड़ा सूराख काट लेना चाहता था, जिसकी राह बातसानी से बाहर 
हल्ला जा सके । काम काफी मुश्किल था ओर समय मो बहुत लग यया। 
हत जैसे ही काम खत्म होने को आया जंगल मै पिठाजी की बस्दूक की 
वराज्ष सुताई दी। मैंते फोरन लकड़ी का बुरादा रफॉ-दफा किया, कम्बल 
गया और आरी छिपाकर रखदी। बहुत गौर से देखने पर भी वहां 
वी को भेरी कारस्तानीका कोई विश्वान दिल्लाई सही दे सकता था। 
र मैं मेज़ के नोचे से दाहूर निकला और उधर पिताओ के ताले में चाभो 
ने की आजाद सुनाई दी । 
पिता जी इस समय पिए हुए नहीं थे, इसलिए उतका स्वभाव बहुत 
बिट्टा हो रहा था। अन्दर आकर उन्होने बताया छि वे कस्बे गए थे 
बह सारे ही काप्त उचटे पड़ रहे हैं। वकील कहता तो है कि मुकदमा 
जाएंगे और रुपया भी मिलेगा, लेकिन सुनवाई झुरू हो तबन ! वह 
शक जज थेचर पेशियां दढ़वाने और तारीखें रूपवाने में माहिर है । 
लोग तो यह भी बह रहे हैं कि दूसरा मुकदमा चलेगा और उसमे उन 
'धों को जीत होगी बोर तुम्हे उस विधवा के हवाले कर दिया जाएगा 
वह तुम्हारी वाली दन जाएंगी। मैंने सुना तो घबराया। बुढ़िया के 
में किसी भो शर्ते पर जाने को तैयार नहीं था। उनकी वह 'सम्पता' 
'नियमबद्धता' अब मुझे काटने लगी थी! 
किर पिता जो लगे कोसने और यात्रियां बकने। उन्होते एक सिरे से 
गैज और हर आदमी को गालियां सुना डालीं। इससे जी नहीं भरा 
[लियों का दूदधरा दौर शुरू किया। दूसरे दौर के बाद अनडाने और 
हचाने लोगो को भी घुन-चुनकर गालियां दी । आज उन्होने तय कर 
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बज पर आायता, ढिताओं में सिर खड़ाता मौर दिव-मर घूदट बुदिए 
मितत वाटफ़ा की चस-चख सुनते रहता मैं बदादित हँशे कर प्राठापा! 
सौटकर वहाँ जाने को जी ही नहीं होता था और न मैं किसी कीमत पर 
यहां जाने को धैयार था। वियवा के यहां मैंने गाली बकता और करों 
रागा छोड़ दिया था, क्योंकि यह सव उसे वसन्द नहीं था। यहाँ फिर 
पघुरू कर दिया, क्योंकि पिताजी को कोई एठ्राज नहीं पा । कुल मिलाकर 
जंगल का वह जीवन, एक विठाई को छोड़कर, अच्चा सा--ढहुत ही 
मच्छा । है 


बाकी सामान अन्दर पहुंचाते-पहुं चाते अंधेरा हो गया। मैं खाना पकाने 
लगा और विताजी पीपा खोलकर धराव रूींचने लगे । झराब उन्होंने कल 
कस्बे में भी पी थी और जरूर सारी रात गटर में पड़े रहे थे, क्योंकि प्र 
से पाव तक कीचड़ और गन्दगी में सने शिलकुल पलीत लग रहे थे। दो 
चुक्कड़ के बाद वे सरूर में बा गये और लगे बहकने। नथा चढ़ते ही बे 
सरकार की ऐसी-तैसी करने लगते ये । इस बार बोले : 

“बह भी कोई सरकार है, हुह ! ऐसी-तैसो: इस सरकार की ! कानून 
बना दिया कि बेटे को बाप से छीन लिया जाए ! रुग्रे बेटे को छीन सो 


किश्ती का हवेलदार है ! मैंने तो मरी अदालत मे संत्रके मुह पर यह बात 
कही है। थेचर के मुंह पर मार भया हूं इस बात को / जी हां येचर के मुंह 
पर। सबने सुना; मर्द मुह पर कहते हैं, किसो की पीठ पीचे नहीं ! बन्दे के 
छुले चोगान कहा कि इस दो कोड़ी के मुल्क को हमेश्ाा-हमेशा के लिए घोड़- 
कर धला जाऊंगा और हाय जोड़ने पर भी. नहीं लोटूगा। बिलकुल: यही शब्द 
भहे थे। सबको सुनाकर कहा था क्रि देखो मेरी इस टो: को--यह टोपी 
है था फूट पतीली या अब्ाबीठों का घोंदला | किनारे लटक कर लप्बो- 


भारी सामाव अन्दर पहुंचाते-पहु चाते अंधेरा हो गया। है खाना पक 
धगा और पिताजी पीपा सोसकर दाराव सीचने सगे । शराब उन्‍होंने ढ़ 
कस्बे में भी पी पी और बहूर रारी रात बटर में पड्ढे रहे थे, बयोंकि प्ि 
से पांव तक कीचड़ और गरदगी में सने पल्लीत पग रहे थे। 4 
पुरकर के थाद वे सरूर में भा गये और लगे बहकने। नशा घढ़ते ही वे 
सरकार को ऐसी-तैडी करने सगते दे । इस बार गेते : 


की मदद करता है और वह कानून की भद३ री पारी जायदाद 


कीश्स भॉपड़ी में सा पडका और बोषड़े पहनने को सजबर कर दिया [| 


' पा लूब कानून है कि इस्सान जंगल का जा पता दिया ! 
९ भी कया सूब है [ इस सरबशारत मे अपना हड़ नहीं 

सकता | जो चाहता है कि इस मुल्क को झ्ात मारकर हमेशा के लिए चष्ता 
क। हैं, बला जाऊं बोर न शोटूं | क्या मै रेसी से शर्त 7 
कैसी का है. बेलदार हू ! बने तो री में बे मुह पर यह क्ात 
है मुह पर भार आया श्स मुंह 
पर। सब: 4 मर मुह पर हैं; रिखो को पोठ पोदे डन्दे ने 


है: 


लिया था कि अपदी गातियों से हियो को भी पानी रही रखेंगे। जिनका 
माम नहीं मालूम या उन्हें याल्ली देते समय वह कहते 'उछ फलाने की! और 
“उस हिम्राके की! और 'बिसका क्या नाम है उस कमी ने की' और “जिसका 
नाम याद नही जा रहा है उत्त उल्लू के पट्‌ठे की आदि-आदि; और एक- 
से-एक बढ़ती घढ़ती और थ्ोरदार गालियां दनादन दांगे भा रदे थे । 
फिर कहने लमे कि देखता हूं बह रांड तुझे मेरे पास से करों ले जाती 
है ! एक पतक के भी लिए तुओे अपनी भ्ांसों से ओट न होने दूगा। आ तो 
जाएं कोई ले जाने वाला, उस ही और अपनी जाने एफ कर दूंगा। यहाँ 
गे छद़नात गीत बयाबाव में एक ऐसी जगह थिपा दूगा कि दूहनेवाले 
पनम-भर दूढ़ते रहे, वैरा सूराय नहीं पा सकते । उत्होने समझे गया रखा 
है मुझे | मैं किए घवरा गया । लेकिन दूसरे ही दाथ संभल यया। सोया, 
तय ठ$ यहां रहेगा ही कोन ! 
मत में उन्होंने मुझे फद्ठा, “जाओ, डोगी में जो शामात रणा है 

उद्चारर से आओ।" ये कस्पे ये अपने साथ अनाज का प्रयाग पौधे का 
झोरा, सूअर का तप्ऊ लगा यहुत-सा मांस, बाहद और छरखें, दाराव का 
बार गैस बा पी, शाट संदाने के िए एक पुरानी किताव और दो 
शााबार एवं भरी बर्दुरु में लाप रीचते की घोड़ी-सी रसपी भी सेगे आएं 
ये। मैं एड बोमा झोपड़ी में वटुषा आपा और धोड कर थोड़ी देर शुरयाने 
के लिए साय को अपनी सोक पर बंद गए। । बहा बैठे बैठे पैसे अपने मादते 
की पूरी घोजता ढता डाली >-बहयू छ औौर सती पड़ ते की जुद्च शोरियां 
सेकर जल मे विस झाझगा, दिसों एड जपड़ मुहाम बताइए सही 
कहा, गोरे कद हैं मटका टिया, बड़ वर राव की ही कत! १६१7३ 
सिदारऔर मधमिपोपर युजारा कह चुगा, मर इदती दूर विएत शाउता 
विजार रा रिपका दोता के मे कोई मेरे कहो की भूफ्ड़ों भीजए 
सरदे। झूदर वििजी के रात मे शरद ऐी, मौर मैट त पाक ना कि ककर 
दिलले, दो इतो राह शाह कक मरे हो हाइर विफय जाने डा मै 

दरार पडा दो दुष्ट गए आरत विकारों के अब मुखे अढ! ई४े हट 

बहुत देर हूं दई री, डी हरी ढो कराफ शूत $ रा, अं थे कारक 4 

ड. कद, इर गया रा दुइ गइह 7 मै बटक्ट्ाशी हट व बदा। 


है ! देखलो इस बेंडी सरकार को, जो अपने को सरकार कहती है और 

परझार समझती है और जो वरावर सरकार बनी हुई है मग 

घर महोने से पहले एक चोर, बदमाश, आवारे, कमीने, सफेद कमीः 

पहनने वाले और गोरो को छाती पर मूंग दसने वाले हशशी के छिलाप 
गुल्री भी नही उठा सकती; और-*-” 


लेकिन पिताजी को घ्यात नही रहा कि सामने मांस का भगोना पड़ा 
है। वे अपनी धुन मे बहकते-वमकते चलते ही रहे और धडाम से उस वरतन 


भगोना भन्ना उठा, पर अपनी जगह से हिला तक नदी । उधर पिताडी के 
बरे हाल ! इस पाव का जूता अगृलियो के यहां से फटा द्वमा था और दो- 
तीव अगुलियां बाहर निकल रही थी 3 चोट सीधी अंगूलियो परपड़ी और 
दे मारे ढद के 'चीख-पडे | कुछ देर घरती पर लोटते हुए इतने: जोर से दीखते 
चिल्ताते रहे कि मेरे सेगटे खड़े हो गए। बार-बार पाव को अगुलियों को 
परड़ते, फूफते और मुह पें रखने को कोशिश करते थे 4 फिर गन्दी, फूह्ड़, 
फौश और गरमागरम गालिये को वह बोद्धार शुरू हैई कि ने बेसी मैने कभी 
भुनी यो और न आगे धुनूगा। बाई में ईद उन्होंने कहा कि उतके पमाने 
में बढ़ा सोवेरी हैगन गलियों बा आादयाद़ था और मोलों तक उसको 
गालियों का मुझबला करनेवाल्ा कोई नहीं था, परन्तु आज तो बन्‍्दे ने 
उसे भी यात कर दिया। मेरा स्पात है कि उन्होने सर ही कहा था। 
अ्यान्‌ के बाद पिताजी हिर धराब का प्रोषा सामने रखकर बंठ गए 
और बोले, “आज दारू शूद है, दो नहीं पूरे दीन दोर हो जाएंगे और 
हम ने हें धुत्‌।7 करार लेकर बंदने से पहले ये हमेशा श्वो तरह 
करते थे , बने सोडा डि पन्‍्टे-मर के ये धुत हो जाएंगे और छब मैंशातो 


72५7. 2 टन है. लगेवीअरकम- 
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तरे हो गए हैं और घिर का दकना गुस्वद की तरह ऊंचा उठ गया हैं। पह- 
नता है तो लगता है जैसे विर डिस्ती बोले वेखल में घुयठा घला जा रहा है 
बिलहुल दु्डी तक चली आती है। गोषा टोपी न हुई टोझनी हो गई! 
और ये हाल हैं उत आदमी के जिसे अगर अपने हक हासिल हो जाए वो 
करने का सबसे माचदार आदमी होगा । 
/इस सरकार की जिउनी तारीफ की जाए घोड़ी है। गया खूद है यह 
सरकार और इसके कानूत ! अमी कुछ दिन हुए औौहियो से एक आजाद 
हब्शी इधर आ गया था । दोगला था पृरा। ग्रोरेपत मे असत्ी ग्रोरों को 
भी मात करता था। सफेद बुरक कमीज पहने या और नई चमकतो हैट 
लगाए घा। उसके-ज॑से कपड़ें-लत्ते तो सारे गाव में किसी के पास न होंगे। 
बेटा सोते की घड़ी और चैठ गौर चादी की मूठ की घड़ी भी लिए पा। 
ओर इस तरह अकंडकर चलता या मानो नवाब का नाती हो। लोगों ने 
कहा कि कालेज मे प्रोफ़ेसर हैं और तरह-वरह को मापाए बोलता है मर 
आलिम-फाजिल है। और भी न जाने क्या-क्या । उन्होने तो यहा तक कह 
मारा कि अपने प्रदेश में वह वोट भी देता है। मेरे तन-बदन में आय लग 
गई ओर सोचते लगा कि हमारा यह मुल्क कहाँ जा रहा है और इसका क्यों 
हो रहा है | वह चुनाव का दिन था और मैं खुद वोट ढालने जा रहा था। 
उस दिन बहुत दारू पिए हुए भी नही था। मगर जब मैंने यह सुना कि इस 
मुल्क में एक जगह ऐसी भी है जहाँ हवझ्ी वोट दे सकते हैं तो मैंने कहा, 
जहन्तुम में जाए यह मुल्क, अब मैं क भी वोट न दूगा--बिलडुल नहीं, सारी 
बिन्दगी नहीं । और उप्त हृदश्ी की मगरूरी देखो। दनदताता सड़क पर 
चला आता या, सुभ्दे रास्ता तक नही दिया, घक्‍क़ा सारकर दृदाना पड़ा। 
जैने लोगों से कहा कि इस पाजी को नीलाम बयों नही करा दैते ? जानते हो 
क्या जवाब मिला ? उन्होंने कहा, हम इसे वेच नहीं सकते | बयों ? इसे 
हमादे राज्य में रहते मी घढ़ अद्वीते नह्ठी हुए और छह महीने से पहले 
हम इसका सीलाम नही बोल सकते। यह तो मैंने एक नर पेश की है 
सरकार का तिकम्मापत साडित करने के लिए। जो सरकार अपने राज्य 
मे रहने वाले हवशी को इसलिए बेचने की इजाजत नदी दे सकती कि उसे 
.. हां रहते हुए चंद मद्वीने का अरस नदी हुआ, बहू भी भला कोई सरकार 


दो ! दया करो !” 
फिर वे हाथ जोड़कर हा-हा खाने लगे। घुटनों पर मिः 
ताक भी घिसी ) घड़े कर्ण स्वर मे कहते रहे, “मुझे छीड़ दो, म 
दया की भीछ मांगता हूं !” फिर कम्दत ओढ़कर मेज के नी 
और वहां भी प्राणो की भीख मांगते रहे। उसके बाद वे १ 
कम्जल में दुधका सुन रहा था। 
इसके बाद वे लुड़ककर वाहेर आए और एकदम उछल 
गए) चेहरा उनका ड टावना हो गया और माखों से अंगारे नि 
फिर मुझे देख बेतद्वाथा मे री ओर कपटे । मैं अपने को बचाने के 
से-उघर दोड़ते लगा, क्योकि वे खुला घारू हाथ में लिए मे' 
रहे थे और बाइते जाते ये हि यदी है मौत का दूत, अभी इसे : 
हूँ फिर मुझे कैसे ले जाएगा ! ठहर ! मैंने बहुत कट्दा, विरन॑र्त 
में तो शि्ं हक हूं, हकफ़ित, लेकित उन्होंते एक ने सुनी । 2 
पागलों-सा कहकद्ठा लगाते, गरजते, दहाइ़ते और गालियां 
पीछा करते रहे । एक बार मैं कावा काटकर जैसे ही मुड़ते रो 
ऋषददा मारकर दोनो कंधों के दीच से मेरा कोट पकड़ लिया 
अब प्राण गए, और अगर घरा-सी भी देर हो जाती दो बेः 
आर-ऐर निकल जाता । लेकिन मैंने यजब वी पुर्ती से कोट 
और $म्नी काटकर परे हो ययां। जात बच गई | इस भाग-दो 
कर घूर हो गए ओर दरवाजे के पास पडकर शोले, “थोड़ा 
सुझसे समभूगा ? बचकर जाएगा कद्दो । चाकू पर-उतार कर 
चाकू उन्ोंते चूतड़ के नीचे दबा लिया और शहा, "बा * 
छिए ताजा दम होकर बताऊंगा किजयैन भारी है मैं. था मौत 
#» जह्दी ही उनरी नाझ शजने सगी / बदूत सांदपानी से « 
सैंत्रे गुर्सी अपनी जगह से हटाई और उम्रपर चडुइूट बस्दूह 
अगर दढरानसा भी खुटका हो जाठा हो मेरी जान जाते में *॒ 
थो। गज अन्दर डालर मैंने इत्योतान कर लिया कि अस्दूरू 
है। फिर शलदम के पीरे पर नती शो टीरू पिताडी को सं 
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ताला लोपफर या मट॒दे काट कर तिहुत मादूंा। वे बंठे चुपाह-पर-चुक्ः 
भढड़ाते रहे और सभ ही धर2-मर में अयने कम्यतों घर भॉपे हो गएं, मगर 
भागमा मेरे भारय में बश नहीं वा । क्योंकि से वे बेहोश हुए मौद न उन्हें 
गदूरी मी ३ आईं। बड़ी देर शक बरी), कराहते और ह्वाय-पांव पटकते रहें। 
मैं इलाडार करते-करते पद गया और नींद ने कव आग दे या कुछ सयात 
गहीं रहा । धिर्फ इतना याद है कि सोमवत्ती जल रही थी और मैं बैठा था 
मौर फिर एकदम एहरी नींद मे वेसुप हो यया। 
कितनी देर सोया रहा कुछ याइ नहीं। सदसा एक जोर की चीख 
सुतकर जाग पड़ा | आंखें मलकर देखा तो पिताजो बुरी तरह डरे हुए 
मोपड़ी में मागे-माये किर रहे ये और चिल्लाते जाते थे--साप ! सांप ! 
“हाय | भेरी ढांयों पर चढ़ रहे हैं ।” उन्होंने जोर की चीख मारी और 
उद्धल' पड़े । फिर घीखे, * हाय बाप ! गाल पर काट खाया !” लेडिन मुझे 
एक भी सांप नहीं दिखाई दिया। होता तो दिखाई देता। मौर पिता जी 
भोंपड़ी में इधर-से-उघर दोड़ते और फुदकते हुए दिल्‍्सा रहे थे, "हटाओ ! 
हृटाओ ! यह गले में लिप्ट गया ! चूड़ कस रहा है; यह काटा ! 
बचाओ ! ” उनकी आखें फ़ट गईं थी और चेहरा मारे डर के ऐंठा जा रहा 
था। इस कदर डरा हुआ आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर 
वे थकै-से ज़मीन पर गिर पड़े और कॉपते हुए लोटने लगे। अब वे बड़ी 
फुर्ती से हाथ-पांव चला रहे थे और हवा में मृक्कियां मारते और किन्ही 
अदृश्य जीवों को पकड़कर दवोचते हुए चिल्लाने लगे ये, “अरे बाप रे ! 
भूत-प्रेत पकड़े लियेजा रहे हैं, बचाओ ! बचाओ ! !” फिर वे एकदम 
शान्त हो गए। बिलकुल सन्नाटा छा गया । सुझे जंगल में घुधुआते उल्लू 
और गुर्राति भेडियों की आवाज सुवाई दे गई । उस भयंक र सम्ताटे में डर-सा 
लगते सग्रा। वे कुछ देर एक कोने में ब्ान्‍्त पड़े रहे / फिर उन्होंने धिर 
थोड़ा ऊबा किया और फ्रान लगाकर सुनते रहे; और तब घुटे घुटे स्वर 
में बोले, “ट्रम्प, ट्रैम्प, ट्रैर्ट--यह मुर्दा जा रहा है; ट्रैम्प, ट्रेम्प, ड्रैस्प ! 
बे मुझे लेने आ रहे हैं, पर मैं नहीं जाऊंगा | द्वाय, वे तो भा गए ! लो, घिर 
धर सवार हो गए। मत छुम्ो, मुफ्के मत छूजओओो ! हटालो, अपने ठण्डे हाथ 
हृटालों । मैं तुम्दारे छाय नहीं जाऊंगा। यस्य दो, मुझ गरीश को बढ्य 
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द्वाभ लग जाए । किस्मत जरूर घिकन्दर थी ! तेरह-चौदह फुट लम्बी एक 
खूबसूरत-सी नाव, धारा में बतख की तरह तरती चली आः रही थी। मैंने 
कंपड़े सहित नदी में मेंढक की तरह सिर के बल गोता भारा और पानी 
काटता हुआ भाव की ओर बढ़ चला। सोचता जा रहा था कि साव में कोई 
हुआ तो बुद्धू बनाया जाऊंगा । कई लोग नाव को पेंदी में पड़ रहते ओर जब 
मेरी तरह कोई खीचकर किनारे ले जाता तो खड़े होकर खिलखिलाने लगते 
थे। लेकिन इस गांव मे कोई गही था । जाने किस घाट से छूटकर बहती 
चली आई थी मैं ऊपर बढ़ यया और चप्पुओं से खेकर किनारे की और 
ले चलता | सोचता जा रहा या कि बुइऊ देखकर खुश हो नाएगे--बायार 
में इसके कम-से-कम दस डालर तो मिल ही जाएगे। बैक्नि किनारे पहुचा 
तो पिताजी अभी जाए नहीं थे। मैंने नाव को बेत और लठाओं से ढके एक 
छोटे भाले मे मोड़ दिया और तभी यह खयाल दिजली की तरह कौंध गया 
हि शयों न इसे छिएा दिया छाए | भायहर जयल में जाते के बदले ताय से 
मंदो-तदी पचास सील भीचे जाकर कसी जगह स्थायी रूप हे पढ़ाव ढाल 
देंगे। खुश्की के रास्ते पेदल मटकते से यह बहुत अच्छा रहैदा । 

बह माला भोपडी के बहुत करीद था भर मुझे हर क्षण सय रहा था 
क बुदुक अब आए और अब आएं । लेकिन आदिर मैंने उस नाव को छिपा 
ही दिया । फिर किनारे प्र चढ़कर बेत के एक मुरमुट के पार आया तो 
देखा कि पिताजी एक चिड़िया पर निशाना साध रहे दे । # निश्चिम्त हुआ। 
उन्होंने मुझे देसा नहीं या $ 

अन्त में जब देखा तो लगे गालियां बकने और कोसने हि इतनो देट 
वह कर दी--सुस्त, निशग्सा कही गए ! मैंने कहा, सदी में गिर पह! था, 
इसलिए इतनो देर हो गई 3 कपड़े ठो भीगे हुए थे ही, उनसे छिपा व रहता 
और तब दे सदालों की ऋरशे लगा देते ! मैते इस एक जवाद से दो मुसी- 
मे टालों । आल में प्रांच मद्षलियाँ फरी थों। हम उन्हें लेकर घर लौट 
ज्ाए। 

करलेदे के बाद हप दोनों खोने दो कोशिश करने गे, के हुए हो थे 
हो। मै लेटा-सेटा सोचने लगा कि कोई ऐसा रास्ठा अपनाता चादिएं जिससे 
विशवा और पिताजी दोनों गुमशह हो जाएं और मेरा पीद्धा म कर सह | 
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शमय जैसे टियर हो हंगा था, कार रही कर रहा दा मौर मैं उकताते 
लगा 


अध्याय ७ 


“'अबे, उठ ! यह सब जया है ?” 
मैंने हड़वड्राकर आऑ्सें खोली और अपने चारों ओर देखने लगा । पहले 
तो समझ में नहीं आया कि वहां हु ! दिन निकल आया था मैं जहरगढरी 
मींद सोया हुआ था। विवाजी मुझ पर रुझे हुए थे। वे अनमने और उस डे 
हए-से लग रहे थे । उन्होने कहा, “वन्दुक से तुझे मतलब ? इसे क्यों 
खतारा 77 
मैं समझ गया कि इन्हें रात की घटना कुछ भी याद नहीं है। बोला, 
“दात में किस्ली ने अन्दर घुसने की कोशिश को थी, इसलिए मैं दरवाजे का 
निशाना साधकर बैठ गया ।” 
“मुझे क्‍यों नहीं जगाया ?” 
“कोशिश तो बहुत की, पर आप जागे नही--हां-हूँ मी नहीं किया तो 
किसे जगाता २” 
“अच्छी बात है । अब बकवास बन्द ! जाक र देख, कोई मछली फंसी 
है माइते के लिए। मैं भी पहुंचता ही हूँ ।” 
उन्होंने ताला खोला और मैं उछ्चलकर बाहर आ गया गौर सीधा 
लपकता चला गया नदी किनारे। नदी की घारा में टहतनियां, पेड़ की छाले 
ओर ऐसी ही घीजें बहती दिखाई दी। समझ गया कि पानी बढ़ रहा है। 
अगर आज कस्बे में होता तो खूब फायदे में रहता। जून को बाढ़ में घूब 
लकड़ियां और ले बहकर जाते हैं। उन्हें बटोरकर आदा मिल या लकड़ी 
पीठा वालों के हाय बेचकर काफ़ी-कुछ कमाया जा सकता था। 
मैं कितारे-कितारे नदी के ऊपर की ओर बढ़ भला एक आंस पिता- 
_# कह शरीर लगी धो और द्रसरी नदी की चारा १र--महां भी शायद कुछ 
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में जितनी कॉफी और शक्कर और दारूद और छरें थे वे सद भी 
दउ मैं ताद में रख आया । दस्दूक में डाट लगाने के लिए वह पुरानी 
और दोनों अखबार, बालटो, और तुस्वा, दुदोंगा और टीन का 
पुरानी आरी और दोनो कम्बक, पीली ओर कॉँफ़ो बनाने का 
दियासलाइया और मदछुली पकड़ने की ड्रेरियां--गरज यह कि 
रा सामान काड-पीछक र नाव मे पहुचा दिया।जो भी सामान 
हे लायक था और ले जाया जा सकता था वह मैंने ले लिया, वहां 
पेड । कुल्हाड़ी भी ले जादा चाहता था, लेकिन झोपड़ी में तो 
परी नही, बाहर इंधन के द्वैर पर पड़ी थी और सारे घर में वही 
डो थी और मैं उसे एक खायु मतलव से यहीं छोड़ जाना चाहता 
मैंने अन्दूक उठा ली और इधर का मेरा काम लत्म हुआ) 
फी राह बार-बार आने-जाने और इतना साम्रान तिकातकर ले 
की जमीन कुट-परिटक्र कड़ी और हमवार हो गई थी । उठे 
जाना ठीक न होता । मैंते उस पर धूल-मिट्टी विशेर कर ऐसा 
दे सहसता दिखाई न दे । इससे लकड़ी के बुरादे, पांव के निशान 
प्रेटी हमबार जमो ते के खिकने एन पर पर्दा पैड गया ( उसके बाद 
। काटे हुए दुकड़े को दो-तोन पत्थरों को मदद से उसकी थुरानी 
दिया। पत्थर इसलिए लगाने पड़े कि मह एक ओर से थो डा मुह 
(अपनी जगह ठीक से बैठ नही प्रा रहा था। मैंने सबेते नौचे 
काटा था, इसलिए यदि घार-पाच फुट के फासले से देखा जाता 
चल सकता था कि वहा लद॒ठा कादा गया है; फिर मह जपह 
'छत्राड़े की ओर पढ़ती थी और उधर कोई जाता नहीं था। 
बाव तक शास्ठा घास में होकर जाता था, इसलिए उधर पांव 
है छिपाने का सवाल ही रही उठता / फिर भी मैंने एक जयह 
हीं और ध्यात से देख लिया / सदी के कितारे पर भी जाकर 
गेई मही भा । अब में बन्दूक लेकर जंगल में शिकल गया कि 
शर लाऊं ) इतने मे मुझे एक वर्नेला सूअर दिखाई दे गया । 
$ बहुत्रेरी के खेतघररों का, लेकित फुट्टल होकर जंगल में 
ए ओर इधर के पनीले गदड्ों मे रहने खूगा था । इसी ठरह 
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अगर दोनों को भटकाने की बढ़िया चाल यूक गईं तो निश्चित्त होकर 
छिपा रह सकूंगा और भागकर पकड़ा न जाता भाग्य भरोसे नहीं रह 
जाएगा। देर तक सोचता रहा, लेकिन कोई तरकीब सुझाई नहीं दी ॥ 
इतने में पिताजी दुबारा पानी पीने के लिए उठे और बोले, “अगर 
फिर कोई आदमी इधर भंडराता दिखाई दे तो मुझे फौरम जगा देता । सुत 
लिया न ? मुभ्े उस आदमी के इरादे अच्छे नही मालूम पड़ते । मैं देखते 
ही गोली मार दूगा। समझ ग्रया न ? फौरन जगा देगा ।” 
इतना कहकर थे लेट गए और खरदि भरने सगे। लेकिन मेरी आंलों 
में मींद कहां । तैजी से दिमाग काम करने लगा था। पिताजी ने आदमी का 
उल्लेख करके मुझे बढ़िया तरकीय सुझा दी थी। अब तो वह भास घतूगा 
कि कोई पीछा कर ही नही सकता । 
करीब बारह बजे हम उठे और नदी पर गए। पानी तेजी से बढ़ता 
जा रहा था और बहुत-सी लकड़ियां और सट्‌ठे बहकर आने की उम्मीद 
अंपती जाती थी। हम देर तक बेठे इन्तज़ार करते रहे । सट्ठों के बेड़े का 
एक द्विस्सा बहुकर बाता दिखाई दिया सो बड़े-बड़े सट्ठे साथ गंधे हुए थे। 
हम डॉगी के धहारे उसे हिनारे तक ले आए। उसाहे बाद हमने साना 
शाया। दूसरा कोई होता तो दित-भर बेठा नदी ताका करता भोर काफी 
अप बटो रता । सेकित पिताजी में इसनी धीरज बहा। वे तो भट संगती 
पट स्वाड वाले आदमी ये । उनके लिए तो नो शट॒ठे ही बड़ी सपासव थी 
गज करने से जाएं मोर र८ डेघकर गाराज्य्यादा करें। साढ़े ही बसे 
उत्होंने मुझे ता के में बरद किया मोर सदटडों को माप मे बंपर मै हुए 
ढाये ते अप । मैं समझ गया कि भाज की राय यो वे आते मे रहे । मैंदुछ 
किए मेरे हिवाद से जड़ के काती दर निधय गए शो रैंते 


देर हो इहा शा, 
आए विहाती औौर सटे को डाटने शया। अभी #विडी तरी वार कर 
हि शटुडों कट गा भौर मेरे विकसने 
उरी 


फ्रतारे पहुंच भौ सदी पाएं के 
नम बड़ इतर राव बाद र जा इर देखा तो तदी है क्लिः 
हार और रेड इोटेजेडाठे पम्ये डी तरइ शिाई है रहा व!। 
न इ हां बोर पीड़ पर खाद/ और आपनी तांव में आइरइ्सक 
52 के जबा। उस हे बाद सटाद हे वीये दो पतंग! 


न 


544 


फोपड़ी में जितदी कॉफी और शक्कर और बारूद और छरें थे वे सब भी 
से जाहर मैं नाव में रख आया | बन्दूक में डाट लगाने के लिए वह पुरानी 
किताब और दोनो सखबार, बालटी, और सुम्बा, डुबौना औौर टीन का 
प्याला, पुरानी आरी और दोनो कम्दल, प्रतीली और कॉफी बनाने का 
बरतन, दियाघतताइब्) और मछली पकड़ने की झ्लेरिया--गरज बह कि 
एर का सारा सामान भाड़ -पोछकर नाव मे पहुचा दिया। जो भी सामान 
काम आने क्षायक था और ले जाया जा सऊठा था वह वैंने ले लिया, दहा 
जुध न छोड़ा | दुल्हाड़ो मो ले जाना चाहता था, लेडिन झोपड़ी में तो 
जुल्दाशी थी नही, बाहर इंघन के देर पर पड़ी थी ओर सारे घर में बही 
एक पुल्हाड़ो थी और मैं उत्ते एक साय मतलब से यहीं छोड़ जाना चाहता 
पा। ऐिर मैंते बस्दूक उठा ली और इधर का मेरा काम सप्म हुआ । 
संघ की राह थार बार बततेन्‍्जाने और इतना सामरात तिकासकर ले 
जाने हे वहां को क्मीत कुट-विटकर कड़ी और हमव्रार हो पई पी । उऐे 
थोंही छोड़ जाना ठीक न होता । मैंने उठ पर घूल-मिटृटी दिप्ेर दर ऐसा 
कर दिया झ सहसा दिखाई न दे । इससे सबड़ी केः शुरादे, पांव के तिशात 
और हुटी-पिटी हमवार डमोस के चिकनेपत पर पर्दा पड थया । उसके दाद 
मैंने सटूदे के बादे हुए टुकड़े को दो-तीम परपरों को मदद से उसी वृरानी 
अगह लगा दिया । पत्थर इसलिए सगाने पड़े कि यह एक ओर से थोड़ा सुड़ 
गया था और अपनी जगह ठोक से दंठ नहीं पा रहा थ१३ मैंने सबते नोदे 
रचा लद्दा काटा था, इसजिए यदि भार-पच दुट के पाग के थे देखा डाठाः 
हो एता मही चच सझूता था हि बहा लट्डा राटा यया है; फिर यह जदह 
जौपड़ो के पिछशाड़े की ओर पड़ती दी और उपर वोह झाता महों दा। 
यहाँ से नाव हक रास्ता घास में होगर जाता छा, इसलिए उधर पाव 
:निद्वानों को छिपाने का शवात्ष ही नहीं उच्ठा। किर भी दैंते ए६ जरइ 
हे होऋर बारों ओर घरान से देश लिया | नदी दे दिवारे दर भी जादर 
वा। शहों कोई गटी दा । बब मैं दन्‍्दूक लेरर शंदस में जिबक ददा वि 
पे बिडिद मार साऊं। इवने में मुझे एढडू इनेला सूजर दिखाई हे दया 4 
' तो यनल मे बह प्रेरो के खेदइरों रा, सेविद पृटटक ह्वोषर शदल के 
हल कआादा था झोए ६६९ दे परोले दद्हों रे शहते रूदा दा । इस हरह 


१६ 
मगर दोनों छो मठकाने की शदिया चाल सूछ गई तो निश्चिन्त होकर 
छिपा रह सकूगा और आपकर पकड़ा ने जाना भाग्य भरोसे नहीं रह 
जाएगा। देर तक सोचता रहा, ले कित कोई तरकीब सुझाई नहीं दी । 

इतने में पिताजी दुदारा पानी पीने के लिए उठे और बोले, “अगर 
फिर कोई आदमी इधर मंडराता दिखाई दे तो मुझे फौरन जया देता । सुन 
स्िया ने ? मुझे उस आदमी के इरादे अच्छे नहीं मालूम पड़ते। मैं देखते 
ही गोली मार दूंगा । समझ गया न ? फौरन जगा देवा ।” 

इतना कहकर वे लेट गए और खरटि भरने लगे । लेकिन मेरी आंखों 
में नींद कहां । तेजी से दिमाग काम करने लगा था। पिताजी ने आदमी का 
अल्लेख करके मुझे बढिया तरकीब सुमा दी थी । अब तो वह चाल घलूगा 
कि कोई पीछा कर ही नहीं सकता । 

करीड बारह बजे हम उठे और नदी पर ग्ए। पानी तेजी से बढ़ता 
जा रहा था और बहुत-सी लकड्डिया और लदूठे बहकर आने की उम्मीद 
वंधती जाती थी । हम देर तक बेठे इन्तज्ञार करते रहे । लट्ठों के बेड़े का 
एक हिस्सा बढ़कर आता दिलाई दिया नौ वड़े-बड़े लट॒ठे साथ बंधे हुए ये 
हम ढोंगी के सहारे उसे हिवारे तक ले आएं। उसके बाद हमने खान 
खाया। दूसरा कोई होता तो दिन-भर बंठा नदी ताका करता ओर कार्फ़ 
माल बटोरता । लेकिन पिकाजी मे इतती घीरज शहा। वे तो चढ मंग्रती 
पट ब्याह वाले आदमी ये । उतके लिए तो नौ लट्ठे ही बड़ी स्थामत थी-- 
कद कस्वे ले जाएं और कब्र बेचकर वारा-्यारा फ़रें। साढ़े तीन बजे 
उन्होंने मुझे ताले में बन्द किया और छट॒ठों को नाव से बांधकर खेते हुए 
काने मे चले । मैं सम्रक गया कि आज की दात तो वे आने से रहे। मैं कुछ 
देर तो रुका रहा, फिर मेरे हिसाव से अब वे काफी दूर निकल गए तो मैंने 
आरी निकाली और लद॒ठे को काटने लगा । अभी पिताजी नदी पार कर 
दूसरे किनारे पहुंच भी नद्दी पाए थे कि लदुठा कट गया और गेरे निकुसने 
लायक घेर वहाँ बत गया । बाहर जाकर देखा तो नदी के विस्तार में उनकी 
नाव और बेड़ा छोटे-से [काले घब्वे की तरह दियाई दे रहा था ) 

मैंने अनाज का बोरा पीठ पर लाद। और अपनी नाव में जाकर रह 
आया फिर माय-खब्ड को ले गया। उसड़े बाद दाराब के पीपे को पहुचाया 


शक 


भोपड़ी मे जितनी कॉफी और शक्कर और बाल्‍ूद ओर छरें थे वे सब भी 
ले जाकर मैं नाव में रख आया । बरदुक मे डाट लगाने के लिए वह पुरानी 
फिताब बोर दोनों अखबार, वालटी, और तुम्बा, दुवौना और टीन का 
ध्याला, पुरानी आरी ओर दोनों कम्बल, प्रतीली और कॉफी बनाने का 
दरतन, दियासलाइया और मछली पकड़ने की झ्परेरियाँ--गरज यह कि 
घर का तारा सामान माड़-पोछ्कर नाव में पहुचा दिया।जों भी सामात 
काम आने लागक था और ले जाया जा सकता था वह मैंने ले लिया, वहा 
कुल न छीड़ा । कुल्द्दाड़ी भी ले जाता चादवा या, सेकिन झोपड़ी में तो 
बुल्दाड़ी थी नही, बाहर ईंधन के ढेर पर पड़ो थी और सारे घर में वद्दी 
एक कुल्हाड़ी थी और मैं उसे एक खास मतलब से यदों छोड़ जाता चाहता 
था। फिर मैंने बन्दूक उठा ली और इधर का मेरा काम खत्म हुआ। 
सेंध की राह बार-बार बाने-जाने और इतना सामात निकालकर ते 
जाने से वहां की ज़मीन कुट-विटकर कड़ी और हृमवार हो गई भी । उत्ते 
योंही छोड़ घाना ठीक न होता । मैंने उस पर धूल-मिद्‌टी विध्वेर कर ऐसा 
कर दिया कि सहरसा दिखाई न दे) इससे लकड़ी के बुरादे, पांव के निशान 
और कुटी-पिटी हमवार छमीस के विकनेपन पर पर्दा पड़ दया । उधके बाद 
मैंने लद॒दे के काटे हूंए टुकड़े को दो-तीन पत्थरों की मदद से उसकी पुरानी 
जगह लगा दिया । पत्थर इसलिए लगाने पड़े कि यह एक ओर से थोड़ा सुड़ 
पया था और अपनी जगह ठीक से यँठ नहीं पा रहा था । मैंने सबसे नीचे 
बाला लट्ठा काटा था, इसलिए यदि चार-पाच छुट के फासले से देखा जाता 
जे पत्ता नही चल सकता था कि बहा लट्ठा काटा गया है; फ़िर यह जगह 
फोंवड़ी के पिछवाड़ की ओर पड़ती थो और उचर फोई जाता नहीं था। 
यहे। से नाव तक राप्ठा घास में हो हर जाता था, इसलिए उधर पांव 
रनिश्ञानों को छिपाने का सवाल ही नही उठठा | फिर भी मैंने एक जगह 
'डे होकर चारो ओर ध्दाद से देख लिदा । नदी के किनारे पर भो जाइर 
वा। कहों कोई नही था । अद ये उन्दूक लेकर जं दल में नितर॒ गया कि 
छू चिड़ियां मार लाऊं। इतने मे सुक्के एक बर्वला यूधर दिखाई दे गरा। 
'तो असल में वह प्रेसे के खेतघरों कए, खेशिन पुद्ूटल होरूर झुंयार में 
ऊंचे झाथा था गौर इधर के पनोले यदुहों मे रहने सया था । इसो तरद 


भ्र्द 
अहुत-से पालतू गूअर बनैले हो जाया करते थे । मैंते सूअर को मार झाला 
और उठाकर नाव में रख बाया ।! 
अब मैंने कुल्हाड़ी उठाई और फ्रोप़ी के दरवाज़े को चीर-फाइकर 

रख दिया । फिर नाव में से सूअर को ले आया और टूटे दरवाजे की राह 
अन्दर जाकर उसे मेज पर रख बुल्हाड़ी से उसकी गरदन काट दी। खूत 
मैंने ज़मीन पर बहू जाने दिया ज़मीन इसलिए कह रहा हूं कि कोषपड़ी का 

फर्श पटरों का नहीं था। इसके बाद मैंने एक पुराने बोरे मे कुछ पत्थर 
भरे और उसे सूअर के खून पर रखकर वहां से घसीटता हुआ दरवाजे के 
बाहर जंगल के रास्ते नदी किनारे तक ले गया और पानी मे फेंक दिया! 
छपाक की आवाज़ के साथ वह बोरा नदी में डूब गया। कोई भी देख 
सकता था कि किधी को म/रकर लाश नदी तक घसीटी जाकर पाती में 
फेंकी गई है। मत में आया, काश, इस वक्‍त्र टायसायर यहा होता / इस 
तरह के कामो में उत्तका दिमाग छूब चलता था गौर वह ज़रूर इस सारे 
फाम को और भी निखार देता। ऐसे मामलों मे उसके जैप्ती सफाई और 
सूक-बुभ किसी में नहीं थी। 

इसके बाद मैंने कुल्हाड़ी को खून में अच्छी तरह साम दिया और उसके 

आले पर अपने सिर के कुछ बाल उखाड़कर चिपका दिए ओर हुल्हाडी 
को एक कोने में फेंक दिया । इतना करने के बाद मैंने सूअर को सावधानी 

से उठा लिया, जिससे खून की बृदें जमीन पर न पिरें और ले जाकर उसे 

नदी में फिंक आया । तभी सुझे एक नई बात सूक गई। मैं सागा नाव तक 

गया और उसमें से अनाज के बोरे और आरी को झोषड़ी में उठा लाया। 

कटे को मैंने उहकी पुरानी जगह रख दिया और आरी से उसका निचला 

हिला थोड़ान्सा चोर दिया। अब मैंने बोरे को उठा लिथा और मोपड़ी 
मो कोई सौ-एक गछ् के फामले पर, पूरव को ओर जो पाचेक मील चौड़ो 
भले थी उसकी ओर चल पड़ा ! मेटा रास्ता घास के टुकई और 


दिद्दनी मे 
बेटों के शुरमृट से हौकर जाता था। इस मीस में मरहुलों और मौराम 
चर बठसों की अस्मार रहती थी। सीन में से विकलत्षर उसवार एक 


संकरान्सा दलइली नाता मीमों सद्य चला फाता था ; बह नागा कही जाता 
3 _ ले लमेआपम नहीं घना जानता वा हि मदी की ओर नहीं 


श्६ 


जाता। मील के किनारे मैंने पिताजी को धार खगानेवाली झिल्ली इस 
तरह फेंक दी मानो अनजाने अकस्मात्‌ वहां गिर गई हो। अब मोपड़ी से 
'फील के किनारे तक अनाज के दानो को एक लकी र-सी बन गई थी। यहां 
पर के छेद को एक पदली डोरी से बांध दिया, जिससे अनाज नौचे 
भगिरे और बोरे तथा आरी दोनो को ले जाकर नाव में रख दिया। 
अंधेरा होने लगा था, इसलिए मैंने कव को किनारे पर छाए बेंत वृक्षों 
के तले नदी में उतार दिया और चाद के उगने का रास्ता देखने लगा। 
भाव को मैंने बेत को एक टहनी से दांध दिया था। इस बीच मैंने कुच खा- 
लिया और तब आराम से नाव मे टागें पसार कर पड़ गया और तम्बाकू 
प्ोता हुआ आगे की योजना बनाने लगा। पत्वरों का वोरा घ्ीदे जाते के 
निशानों के साथ-साथ वे किनारे तक जाएंगे और यहा नदी मे मेरे लिए 
जाल और काटे डालेंगे ॥ अनाज के दानों के साथ-साथ वे कील तक पहु चेंगे, 
ओर कीचड़ वाला साला खूदते हुए उन डाकुओ की तलाश मे बढ़ते जाएंगे, 
जिनहोने मेरी हत्या की। नदी की खोज की वे स्िफ़ मेरी लाश के लिए 
करेंगे, जो उन्हे नही मिलेगी और तब वे निराश होकर वंठ जाएगे। इस 


वे से बडे मजे में कस्बे पक जाकर वहा से जरूरत की चीजें चोरो और 
गीमाजोरी से ले आा उक्ता था। सभी दृष्टियों से जेकसन दीप उत्तम था। 


मैं बहुत बक गया था, इसलिए वंठे बंठे कब आंख लग गई कुछ पता 
ने चला। जब जागा तो पहले क्षण-भर तो यह समझ में ही नहीं आया 
* कहां हूं । आलें फाई अपने चारो ओर कुछ मय ओर दिस्मयछे देखता 
है गया । फ़िर एकदम सदकुद्ध याइ आ गया। नदी का पाट ऐसा लग रहा 
| भावों कई मोल चोड़ा हो। घांद उय आया था बौर चादनी ईवनी साफ 
र चटकीलो थी हि मैं अपनी जगह से नर मे बहकूर आए ओर किनारे 


सैकड़ों गज के फासले पर देवरतीत पड़े लट्ठो को देख ही नहीं एक- 


श्र्द 


बहुत-से पासतू सूअर बने से हो जाया करते थे । पैते सूअर को मार ढाला 
और उठाकर नाव में रख आया ।! 

भव मैंने कुल्दाडी उठाई और झोपड़ी के दरवाज़े को चीर-फाइकर 
रस दिया । किर नाव में से सूअर को से आया और टूटे दरवाडे की राह 
अन्दर जाहर उसे मेड पर रख हुल्हाड़ी ये उसकी गरदनत काट दी? खून 
मैंने मीन पर बहू जाने दिया जमीन इसलिए बह रहा हूं कि कोपड़ी का 
फर्ध पटरो का नही था । इसके बाद पैंने एक पुराने बोरे में कुछ पत्थर 
भरे और उसे सूजर के खूम पर रखकर वहा से परमीदता हुआ दरवाजे रे 
भाहर जंगल के रास्ते नदी किनारे तक ले गया और पानी में फेंक दिया | 
छपाक की आवाड के साथ वह बोरा नदी में डूब गया। कोई भीहे 
सकता था कि किसी को सारकर लाश नदी तक धसोटी जाकर दा 
फेंकी गई है । मन में आया, काश, इस वक्‍त टाप्रसॉयर यहां हो" 
जगछ के बतामों में जमकत डिमाए पाए पपयाण था 5 न तन जि 
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भी कितनी साफ और पास, सुनाई देती हैं। घाट पर बतियाते मल्लाहों की 
आवाड़ मुझे साफ सुनाई दे रही थो, यहां तक क्रि मुझे उतका एक-एक 
शब्द सुनाई दे गया । एक आदमी ने केहा कि अब दिन सम्बे और रातें चोटी 
होने ही ही वाली हैं। किसी दूसरे ने कट्टा कि मेरे खयाल से यह तो झोटा 
नहीं है। उसझी इस बात को सुदकर सब ठहाका मारकर हस पड़े । उसने 
फिर इस बात को दुहदराथां औौर फिर सबने ठहाका लगाया ॥ तब 
उन्होने किसी और को सोते से जगाकर यह बांत कही और ठहाके लगाए। 
लेकित जिसे जगाया गया था वह हसा नही, उलदठे नाराज होकर चिड़चिड़े 
स्वर में बोला, 'क्‍्यों नोंद खराब कर रहे हो। होने क्‍यों नही देते हरा- 
जियो !” और उसने लगे हाथों एक जोरदार गाली भी सुना दी । इस पर 
पहले आदमी ने कहा कि जाकर जरा अपनी जोरू को सुनाना; जब यह 
दाद देगी तो पता चलेगा कि बात कितती मजेदार है। तव जगाएं जाने 
वाले आदमो ने कहा कि हम अपने जमाने में इससे भी मजेदार बातें और 
फिकरे कह चुके हैं, यह तो उनके आगे कुछ भी नहीं । फिर किसो आदमी 
ने कहा कि करीर तोस बजे होंगे और अब उजेला होने में तोन हफ्ते से 
ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आवाजें दूर द्ोती गईं बौर मुझे 
शब्दों को समझते में दिक्कत होते लगी) केवल बातों की सतक आती 
रही और कमी-कभी हसते की आवाज सुनाई दे जाती थी, सो भो इस 
तरह मानों बहुत दूर से आ रही हो। 
मैं घाट से काफी हर निकल आया था। अब देखे और पुकारे जाते का 
तरतरा नही रह गया था $ 55%र बैठ घपा तो सामने, नोवे की ओर, कोई 
तई मील के फासले पर जैकस 5 द्रोप चादनी रात में नदी के बीचोबीच 
हर उछाये खड़! दिखाई दिया। वह किसी बड़े, भारी भरकम जोर घघते 
एन बोटन्जैसा लय रहा थप्, जिसकी रब बत्तियां बुभ्घ दी गई हों और 
इसका सामने वाला बें दा खोंचकर पानी के अन्दर कर दिया गया हो 
रे द्वीप पर खूब ऊे, मोटे और बड़े-बड़े पेड़ खेंकड़ों को दादाद में उगे हुए 
॥ 


मुझे द्वीप ठक यढुँचते - याद देर नहीं सगी॥ जल्दो हो बहां पहुँच 
घा$द्ीप केछिरे से मैसी नाव ठीर को त॑ 


६० 


एक्कर गिल भी गफता था। चारों और मौत का-सा ससताटा था और राठ 
भी काफी हो गई घो । 
मैं अंगड़ाई लेकर उठ बैठा और साय की शोलकर अपनी यात्रा आरम्म 
करने जा ही रहा था कि नदी ये घगाधव की मावार आठी मुनाई दी । मैं 
कान लगाकर सुनने सगा और सुरत ही उतस्त आवाद को पहच्रान गया। 
कोई सन्‍नाटेमरी रात में चष्पुओं से डोंगी सेता घत्ता आ रहा या । मैंने बेत 
की टहनियों में से मांस कर देखा, सच ही एक डोगी नदी के आर-्वार चली 
मा रही यी। यह तो नही दिलाई दिया कि उसमें डितने आदमी हैं, पर बह 
बसी आए रही थी फेरी ही कोर $ ऊद हीक भेरे सामने भा णई रो दैंने देखा, 
उसमें सिर्फ एक आदमी था। पहला खयाल म्ही माया हि पिताजी होने 
चाहिए, यद्यपि उनके इतने जल्दी लौट आने वी मुझे आशा नही थी। धारा 
को काटकर वे उधर ही आ रहे ये जहां में अपनी नाव को बांबे पड़ा था। 
अपनी डोंगी को मदी के ठहरे हुए प्रानी में लेकर वे क्रितारे की ओर बढ़े 
और मेरे इतने प्रास से गुजरे कि चाहवाः तो बन्दृर से उन्हें घ्‌ सकता था / 
जिस तरह उन्होंने डोंगी को क्िवारे सगाया औट चप्यू ऊपर सीचे उससे 
लगता था कि शराब विलकुल ही विए हुए नही थे 
मैंने समय गंवाता उचित नहीं समझा दुस्‍्त नाव खोल दी और 
क्तारे की छाया में तेजी-तेडी नीचे की ओर बढ़ने लगा। इस तरह नीचे 
की झोर ढाई मील जाने के बाद मैंने चाव को किनारे से चोथाई मीख पर 
चारा में डाल दिया, क्योकि थोड़ा ही आगे घाट पड़ता था, जहां मल्लाहों 
द्वारा देखे और पूछ-ताछ किए जाने का आन्देशा या । अब मैं धारा में बहते 
खट॒ठों आदि के साथ चल रहा था। मैंने चप्पू छीच लिए और नाव के फर्श 
पर वित्त लेट गया और साव की घारा के साथ स्वच्छद गति से बहने के 
लिए छोड़ दिया ! इस तरह लेटने से मुझ्ेकाफी यम मिला। मैं तम्बाकू 
दी़े हुए आधमान की ओर देखने खगा। ऊपर €%क भी बाइक नही या! 
आधमान बिलकुल साफ और गहरा और नीला दिखाई दे रहा या। आस 
दिद्वाई देता है जब किशी नाव में बित्त सेटकर 


मात दा ऐसा रूप तमी 
'झांदगी रत में देखा बाएं। कि ऐका बाठआव पहले कमी गंदी हल था 


हि 


भी कितनी साफ और दास, सुनाई देती हैं। घाठ पर कत्तियाते मल्लादों की 
आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी, यहां ठक कि भुके उनका एक-एक 
शब्द सुनाई दे गया । एक आदमी से कहा कि अब दिन लम्बे और रातें छोटी 
होने ही ही वाली हैं। किसी दूसरे ने कहा! कि मेरे खयाल से यह तो छीटा 
नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर सब ठहाका मारकर हंस पड़े । उसने 
फ़िर इस वात को दुहराथा और फिर सबते ठहाका लगाया ॥ तब 
उन्होने किसी और को सोते से जयाकर यह बात कही और ठह्ाके लगाए। 
लेकिन जिसे जगाया गया या वह हसा नही, उलठें नाशड होकर चिड़चिड़े 
ए्वर में बोला, क्यो नींद खराब कर रहे हो। सोने क्यो नहीं देते हरा- 
मियो !' और उसने लगे द्वायों एक जोरदार गाली भी सुना दी। इस पर 
पहले आदमी ने कहा कि जाकर जरा अपनी जोरू को सुवावा; जब वह्‌ 
दाद देगी तो पता चलेगा कि बात कितनी मज़ेदार है। तब जगाए जाने 
वाले आदमी ते कहां कि हम अपने जमाते में इससे भी मजेदार बाते और 
फिकरे कह चुके हैं, यह तो उनके आगे कुछ भी नहीं । फिर क्रिसी आदमी 
ने कहा कि करीब तौस बजे होंगे और अब उजेला होने में तीत हफ्ते से 
श्यादा देर नहीं होनी चाहिए । उसके वाद आवाजें दर होती गईं और मुझे 
शब्दों को समझने भे दिककत होने लगी। कैकल बातों की मनके आती 
रही और कमी-फमी हंसने की आवाज सुनाई दे जाती यो, सो भी इस 
तरह भानो वहुत दूर से आ रही हो | 
मैं घाद से काफ़ो दूर निकल आया या । बब देखे और पुकारे जाने का 
सदरा गही रह गधा था | उठकर बँठ णग्मा तो सामते, नीचे की ओर, कोई 
दाई भीस के फासुचे पर जेकसन द्वीए चांदनी रात मे नदी के बीचोवीच 
हर इठाये खड़ा दिखाई दिया। वह किसी बड़े, भारी भरकम और घुंघले 
श्रगन बोट-जैसा लग रहा था, जिसबी सद दत्तियां बुझा दी गई हों गौर 
जिसका सामने बाला बेंद! खोंचरर पादी के अन्दर कर दिया गया हो 
हे द्वीप पर खूद ऊंचे, मोटे और बड़े-बड़े पेड़ संक्डो को तादाद में उगे हुए 
| 
मुझे द्वीप तक पहुंचते -स्यादा देर नहीं सगी | सदी दी बहा पहुच 
गया । ड्वीप के सिरे से मेरी काव तोर की तरह आगे निकल गई, क्योंकि 


दर 


यहां घारा बहुत तैड् थी । मैंने नाव को थाजू के ठहरे हुए पानी में लिया 
और इलिनोइस वाले किनारे पर उतर पड़ा ४ यहीं डिनारे पर एक गहरे 
गड्ढे की जानकारी मुझे थी, जो बेत की टहनियो से पूरी तरह ढहा हुआ 
था। मैंने नाव को इस गइड़े में उतार दिपर और बेत की टहनियों से बाघ 
दिया। बाहर से किसी को पता नहीं चल सकता था कि इस गड्ढे में नाव 
बंधी हुई है। 

मैं अपर चढ़ गया ओर द्वीप के सिरे की ओर एक लट्ट पर बैठकर उस 
बड़ी नदी, उसमे बहे जाते काले सट्ठो और वहां से तीद मील दूर कस्वे की 
ओर देखने लगा। कस्बे में उत समय भी तोन-चार जगह दीये दिमदिमा 
रहे थे। फिर मुझे नदी की बीच धारा में एक वड़ा-ता भारी-भरड्त लठीं 
का बेड़ा दिखाई दिया। वहू उस्त समय करीब एक मील ऊपर रहा होगा 
और उसके यीचों-बीच एक दीया भी जल रहा था। जग्र यह मेहां ठीक 
मेरे सामने भा गया और वहाँ से गुजरा तो मैंने किसी को कहते सुना, “यहाँ 
हीछे कादो, एरदम तीखे; धारा बहुत तेज है ।” आवाज इतती साफ बुनाई 
दे रही थी मानो बोलने वाला मेरी बगल में खड़ा हो । 

अब प्रूरय की ओर दुध धुधलका होने लगा था। मैं उठा और सोने के 
लिए जंगल में पा गया। नारते के पहले मैं एक भपडी से लेता षाहृता 


चा। 


अध्याय ८५ 


जागा सो सूरज हाफी ऊपर घड़ आदा था। उग समय कोईआउन्‍सवा« 
आते बजे हो ने। हैं बास की हरियासी और टवही छीँद में आाशर और 
दृश्मौजात में पा! रहा । सं दृछ् सोच रहा था और से स्थीहरजबीजिला 
थी बई झगडू चारों और ऊसे हुए बड़े-बहे पै व की पडी पिया मे छाई 
हुई होने ढे ऋारण हाडी दप्टी और कुछ अय है भी बौ। दो बार अगहू 
दरििरों मे शनहुर दृटज शी दिरते बाय दर उपर भाई वी जीर दुए कै दे 


अन्‍ब्सनक. 


ल्‍क 


रेढे-तिस्छे चकत्ते हिल-डोल रहे थे, जिससे पता चलता था कि ऊपर हवा 
घीरे-भीरे चल रही थी । कुछ गिलहरिया एक पेड की दाखा पर वँठी मेरी 
बोर दोघ्ताठा दग से देखतो हुई कटर-कटर बोल रही थी । 

मैं इतना उनीदा और अलमाया हुआ था कि उठकर नाइता करने का 
भी जी न हुआ । दुवारा ऊपरी लगने जा रही भी कि मैंने नदी की ओर से 
तोप का गोचा दागे ज) ने की आवाज सुनी । सोचा, कहीं मेरा अम तो मही 
है। हाथ की टेक लगाकर आंघा उठ आया और छुतते लगा। नहीं, मेरा 
अप्न नहीं था। थोडी देर वाद फिर वेसी ही आवाज छुताई दी ) मैं फौरन 
उठ बैठा ओर पत्तियों की ओट से देखने लगाः । ठेंठ घाट तक तदी पर घुआ- 
ही-घुआ हो रहा या। फिर कुछ घुए के से एक नाव निकलती दिखाई दी । 
वह नाव लोगो से खचा-खच भरी थी ) किर गोलः दगा | सफेद धुआ नाव 
में से निकलकर नरी पर फँलने लगा । घारी बात मेरी समक मे आ गई १ 
वे पानी पर तोप के योले दाध रहे थे, जिससे मेरी लाश नदी को पेंदी में से 
ऊार भा जाए । 

भूख खूब जोर की लगी थी, लेकिन छान पकाते के लिए आग इस डर 
से नहीं जला सकता था कि कही वे देख ने लें । बस कही बैठा तोप के रोलों 
के परमाके छुनता और घुआ देखता रहा । नदी का पाट वह कोई भील“मर 
चौड़ा था और गरभिय्रो का संवेरा होने के कारण मौसम इतना साफ कि 
भुर्क अपनी जगह से सत्र-एछ दिखाई दे रहा था । मेरी छाश की तलाश मे 
उन्हे नदी को यो छात्रते देखकर मुझे बडा भडा जा रहा था; दुख पतिर्फ 
इतना ही था कि भूख जोर की लगी थी और खाने को कुछ नही था। तभी 
मुझे याद अध्या कि डूडे हु ओं का पता लगाने वाले डबल रोटियो में पारा 
रघकर इस विश्वास से बहा दिया करते हैं कि जहाँ लाश डूबी पड्ी होगी 
दीक वहां जाकर रोटो रुक जाएगी । जरूर इन लोगो के भी रोटिया छोड़ी 
होगी । मैंने निश्चय किया कि चलकर देखना चाहिए; अगर कोई मिल 
जाए तो आराम से पेट पूजा का खामान हो शाएगा। मैं इलिनोइस वाले 
किनारे की ओर उतर 4या तो सच ही एक बडी रोटो बहती चली आ रही 
थी । एक लम्दी, पतली छड़ी से मैंने उे अपने पास खांँच लिया, लेकिन 
तमी मेरा पांव फिसल गया और पावी के दलकोरे से वह दूर चन्नी गई । मैं 
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ऐगी जगह राड़ा था जद नदी की थारा शिनारे के पास से हीक़र जाती 
थी। मैंते इस जगह को इसलिए घुना था कि हर बहती हुई चीज यहाँ से 
गररे ब्िगां भागे नहीं जा सकती थी । थोड़ी देर बाद फिर एक रोटी बहती 
हुई थाई भीर इसे मै पा गया । मैंते फ़ौरत झट सोडा, बन्‍्दर का शरय 
भादककर गिराया और रोटी को दांतों से तौड़कर खाने लगा । यह तातवाई 
के यहां की बढ़िया रोटी थी, जिसे अमीर सोग खाते हैं--हमारे-तुम्द्मारे- 
अगे गरीब लोगों के पाने की मोदे-कोटे अनाज की रोटी नहीं थी । 
पत्तियों की ओट में एक सट्दु पर आराम से बैठा मैं स्थाद से रोटी 
शाता और मा यालों को मेरी लाश की तलाश में नदी में घूफ मचाता 
हुआ देखता रहा । कुल मिलारर मैं सत्तुष्ट और प्रसन्‍त था। तभी मुर्े 
एकाएंक एयाप्त आया कि इस रोटी को बहाने समय विधवा था प्रादरी मे 
अछूर प्राता की होगी कि यह मुझ तक पहुचे और आधिर यद मुझ तक 
पहुंच ही गई। तो इसका यद गतणव हुआ कि प्रार्थना में ज़रूर कुछ बल 
है--णाराकर विधवा या पादरी-जँसे मत्ते लोगो की प्रार्थनाएं।॥ उनकी 
प्रधमा परूर काम करती है, लेहित मैरी श्रार्थना तो कभी फलवती नहीं हुई 
धौर गैंते जो मांगा और चाहा यह मुझे कमी नही मिलता 
रोदी सामने के शाद मैने 'पाइप' सुलगाया और देर तक तम्बाकू पीता 
और गाप पात्तों को देशता रहा। भव गाव धारा के राय चली भा रही 
ही। मैं जागता था कि यह बिलकुल किगारे के पारा से युजरेयी, जिस तरह 
ऐी बहुप्ती हुई भाई पी; ओर मैं उन सोगों को देख राहूंगा। प्‌ माव 
तफी बरीय आ गई वो गैंते पाइप युद्धा दिया और वहूं पहुंच गया जहां 
॥ रोटी उठाई भी अहँ कियारे पर एक बड़ा खट्दा पड़ा हुआ वा। मैं उसके 
रे पैड गया और विपकर देखने लगा । 
बाय क्ममः पास आंधी णा रही थी । बहू किनारे के इधमी पारा आगईं 
ए़रे ऐोग घाइते तो तिर्फ एक पटरा लगाझरर हिनारे पर उतर शहते ये। 
है एबी, पेपर शाहए, उनकी बीयी बेशी पेषर, नो हारपर, 
ड' कही मोसी पोती, शिह ओर मेरी और दूसरे भी बहुत रे 
सामपरण कद कारीड-करीन सारा करवा ही माव बार होकर 
। 
फ ह्न्र 


इतने में कप्तान साहब ने कहा, “यहां घारा किनारे से सटकर वर 
है बौर बहाव तेब भी है। मुमकिन है बह किनारे फिक गया हो ओर अआा 
पास की भाड़ियो में उलम्दा पडा हो / जरा योर से देखते चलिए । मेरा 
यही खयाल है। 

कप्तान का भले ही ऐसा खयाल हो मेरा तो नहीं या । खेर ! बेर 
जंगले पर भुक गए और अरब फाड-फाइकर देखने सगे । मैं बिलकुल व 
सोगो को मार के सोचे दा ओर उन्हें गछी तरह देख रहा था, पर मे सू. 
नह्दी देख पा रहे थे । 

तभी कप्तान साहब का हुक्म सुनाई दिया, “जरा पीछे हृटकर खेः 
दो जाइए!” 

ओर दूसरे ही क्षण 'र २ रं र-षम्‌ !' ठीक मेरी आखों के सामर 
विजली-सी कोंधी और डोर का धमाका सुदाई दिया। मेरे कानों के पई 
फट गए, आखें घुए से अस्धो हो गईं ओर मैंने समझा कि अब जान 
गई। अगर गोने मे छर हुए तो जिस लाश की उन्हे तलाए है वहू अब उन्हे 
परूर मिल आएगी। लेकिन मैं तो सही सतामत था। मेरा बाल भी वया 
तही हुआ था।। मैंने मत-ही -मत कहा, घलो, जान वो और लाखो पाए) 
फिर भाव आगे तिकल गई ओर द्वीप के मुजवर उसार का चवकर काटटी 
हुई आछो से ओमजल हो गई। धोलों के धमाको को आवाज़ धीमी ओर दूर 
होते-होते घष्टे-भर में बिलकुल सुनाई पड़ना बन्द हो गई। द्वीप कोई ततोन 
भोले शप्दा था, इसलिए मैं समा कि उसके आसरी सिरे पर पहुंचकर 
उन्होंने दूड-छोज बन्द कर दो होयी + लेकित नही बे बद मी दृढ़ रहे थे $ 
दस शार सोप के धमाके ट्रीप के दूसरो भर मिसौरो बाते ढिनारे बो दरफ 
से सुनाई दे रहे दे । मैं उषर स्याकर उन्हें देखने लगा। दृपश दो घार। में 
गोले दारते हुए वे दोर के ऊरर बाले सिरे शक आए ओर सिर जिराध 
होकर दस्दे को ओर घत दिए 

अब मुझे कोई डर नहों रह रा था, क्यो कि इसके बाद बोद खोजने 
माता । उनके सेखे मै मारा गरा था और साय भो ददकर झाने ₹ष्टा चलो 
शई दो। ये निश्बिन्त हो #र अपने बसेरे का इस्तेडाम दरने दे खग दशा 
शाब मे से एक-0क कर मैं अपता हा सारात ऊपर द्वीप में ले झारा) 
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फिर धने जंगल मैं मैंने एड तम्बू खड़ा किया । रह्सियों और दोनों कम्कलों 
के राहारे अच्छानपासा तम्बू बन गया। मैंने सारा सामान तस्वू के अन्दर 
रुख दिया। आंप्री-पाती ऐे अपने और सामान को सुरक्षा का अच्छा प्रत्रस्थ 
दो गया वा । किर मैं एक बड़ी मद्चुनी पकड़ साथा और आरी से उसका 
पैट ची रकर साफ छिया। जब सूरज अस्त हो गया तो मैंने आए जलाकर 
प्रछली पक्राई और खा-पीकर टंच होवया । फिर सवेरे के नाइते के लिए 
जददी किनारे जाकर बन्सी लगा काया । 
अधेरा घिर गया था और तम्बू के आगे आग के पास बैठा तम्बाझू पी 
हवा था। खूब खुश और मयन था । लेकिनत धीरे-घीरे अकेलापत अखरते 
जगा और समय काटना दूमर हो गया । तव मैं उठकर नदी कितारे चला 
वाया और वहां बंठा लहरों का तट से टकराना सुनता और आसमात के तारों 
पर धारा मे बहे जाते लट्टों और बैड़ो को गिनता रहा । अकेलेपत में समय 
गटने का इसप्ते बढ़िया तरीका और कोई नही हो सकता। खाभी बैठा तो 
एदमी पागल हो जाएगा । 
इस तरह तीन दिन और तीन रातें बीत गईं। कहीं कोई परिवर्तन न नहीं 
ब-कुछ ठीक पहले ही दित की तरह । तक चौये दिन मैं द्वीप की खोज- 
बर लेने निकला । अब मैं इस द्वीप का मालिक, राजा, बादशाह सद कुछ 
॥ यह द्वीप मेरा था। इसकी पड़ताल करना और इसके बारे मे जासका री 
वा भेरा कर्त्तव्य था । लेकिन असल मे तो मैं समय काटना चाहता था। 
के बेर, भरवेरी, वेरियां, करौंदे, जंगली अगूर और कई तरह के वन" 
हों के पौधे और लताएं मिली | सभी फलों से लदी हुई--कुछ पके, कुछ 
पएपके, और कई कच्चे । मैंने सोचा, अच्छा है, सब शाने के काम आएंगे । 
इस तरह भटकता हुआ। मैं जंगत-जगत द्वीए के आखरी फिरे तक पहुंच 
॥3 बच्दूक मेरे पास थी, लेकिन मैंने कोई शिकार मारा नही घा । अप_ल 
से आत्मरक्षा के लिए लेता आया था; और लोटानी में यद्दि कोई 
धर दिख गया तो घायद मार मी मेता | तमी एक बड़ा-सा लम्हां था 
पावों के बीच से मर्राता हुआ विकल गया। बढ तेंडी से घास मं 
पके पौधों में मागा जा रहा था। मैं बन्टुह लेकर उसके पीछे दौहा 
के का धोड़ा चढ़ाएं, निश्चाना साथे और सात वर आगे बडाए उपज 


मरे हने के लिए ठेडी से भाव रहा था कि सहसा मेरे पंव जलती आग 
जा पिरे। वहा फिसी ने बराद जज्नाया था और उसमें घुआ रद भी हि 
रही था। 
प्रेरे पांव चही -के-दहों इक गए और छाती दोरों सै घडढकने लगी । सा 
देखने और आये जाने की मेरी दम्मत न हुई । बन्दूक की छु इलुदी उत 
और बह्ां से फौरन उल्लटे पांदो लौटा । हर चार कदप १र रुककर खुत 
जाता था कि कोई पीछा तो नही कर रहा है। लेकिन घौंसनी की तर 
अणती हुई अपनी ही सास के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं देत। था 
दूंध देखझर आदमी का अप दोता था; अपने ही पाद के नीचे टहनी टूट 
दर लगना या जैसे किसो ने पेरी सास के दो टुकड़े कर दिए और सिए 
आापा ही पेरे पतले पडा, बादी आपा छ!ने कहां घलए गया ! 
बसेरे तक पहुचते-पटुचते बुरे हाल हो गए । लगता था बसे जान हू 
विकल गई । लेडिन खतरे बी उस घड़ी मे वहा बैठा भी नदों रह सकता था । 
फौरन तस्बू गिराया, सामान समेटा भोर ले जाकर नाव मे रख दिया। सबसे 
पहले उसी को बचाता जरूरी था । उसके बाद दैने आग इकाई और राख 
शो इस तरह फंदा दिया कियह एक साल पुराना अलाव दिखाई दे। 
फिर मैं पेड पर चढ़ गया। 
बेहु पर मैं बरीद दो धण्टे इंदा रहा, खेडिन गुछ भी दिखाई नहीं 
दिया । ने कोई अ रहा थए, न सिसी रो आदाड सुताई दी; वैसे हजारो 
आवाशो शो सुनने और हशारो सोगों शो देखते शा भ्रम जरूर होदा रहा। 
किर देह पर तो मैं हर बडे बेटा नहीं रह सरता था, इसलिए आखिर 
मोचे उतरना ही पशा । ले किन खुमे में आने की हिम्मत मे हुई। घने जगल 
में द्विता घारो ओर घोजधानी से देखता रहा। भूख लगी ठो बुध जयरी 
फुल और सवेरे शा बच्मा नाटठा खाहर कार चबत्राया; नें दिरे से पहने 
बाय सदरा मोल सेवा मैंने उदबित नही समा $ 
दिन छिएते छिएते झूर के मारे बुरे हाल हो रए। जब हांते हुम- 
अुसाने खदी तो मै झुघ रा हो जान पर सितारे पर उतर बारा ओर चबाई 
ऊतक से एढ़ले माद को इलिगोड़स दाले टूट दो ओर ग्रेगर ले चल) + कोई 
ऑोइाईमोप जाइए मैं झुंपस मे घुस दशा भर बहां खाता पशाइर काया) 


हर्ष 


रात वहीं बिताने का निश्चय करने जा ही रहा था कि मुझे घोड़ों के टापों 
की आवाज आती सुनाई दी । कात सगाकर पुन तो सच ही ढुथ थोड़े 
मेरी ओर चलते आ रहे थे। दूसरे ही क्षण लोगों के बोलने-बदियाते की 
आवाजें बुनाई दीं । मैंने यारा सामान बटोरक र नाव में डाला और रेंगता 
हुआ जंगल में घला गया ताकि वहां से छिपकर देख सऊूँ 
अभी कुछ ही दूर गया हुगा कि एक आदमी कहता सुनाई रिया, 
“घोड़े बहुत चक गए हैं; अगर अच्छी जगद दिखाई दे तो यही मुकाम कर 
देना चाहिएं। आओ देखें (” 
उसके बाद मैं वहा एक क्षण भी नही रुका । सपक कर नाव में संवार 
हुआ ओर तेज्जी से चप्पू चल्लाता हुआ भागा। रात नाव में ही बिताने का 
फ्रेसला कर मैं उत्ते गड्‌ठे वाली पुरानी जगह ले आया और वहीं बाप दिया। 
लेकिन ठीक से नींद मही आई । सारी रात बुरे सपने देखता रहा | बार-बार 
चौंक कर जाग पड़ता था । हर बार ऐसा लगता दा सानो कोई दोनों हायों 
से मेरा गला दबोच रहा है। जाहिर है कि ऐसी नींद से कोई फायदा नहीं 
होता । फिर मैंने सोचा कि इस तरह जीने से क्या फ़ायदा ? क्यों न चलकर 
पता लगाया जाए कि द्वीप से मेरे साथ कौन है? कब तक भागता फिरूगा ? 
इस विचार के आते ही मन घोड़ा स्थिर हुआ और डर-मय जाता रहा । 
मैं नाव को द्वीप के किनारे लाया और छाा में धीरे-घीरे आगे बढ़ने 
लगा। बाहर खूब चांदनी छिटकी हुई थी भौर खुले में बिलकुल दिन के- 
जैसा उजेला मालूम पड़ता या। मैं कोई घण्टे-मर यहां-वहा देखता, भटकता 
और आगे बढ़ता रहा । चारों ओर सन्नाटा था और पेड़-पोधे तक गहरी 
कींद म्ोए हुए थे । इस तरह मैं द्वीप के आखरी सिरे पर पहुंच गया। सहसा 
ठण०डी हवा बढ़ने लगी, जो इस बात का सकेत था कि रात बीत चली है। 
मैंते चप्पू की मदद से नाव का रुख मोड़कर उत्ते कियारे लगाया और बस्यूक 
लेकर जंगल में घुस गया। वहा पत्तियों की ओद एक झटके पर बेठ कर 
सामते की कोर देतने लगा  धद्धमा घीौरे-पी रे डुव गया भौ र खदी पर अंधेरे 
की घादर-सी फैंस गईं। लेकिन योड़ी ही देर में पेड़ों की फुनंगियों पर 
बीतामा सांकने लगी; यह इस बात का संठेक वा हि दिन उसने ही वाला 
है। देते बस्दूक उठाषी बौर सीषा उस ओर चल पड़ा जहां सुझ्े आग देखने 


को मिली थी। मैं बहुत संभलकर, पग-पत्र पर टोह लेता और चारों चोर 
घ्यान से देखदा हुआ आगे वढ़ रहा! था । लेकिन किस्मत ने साय नहीं दिया; 
बहुत छोजते पर भी बह जग मुझे नहीं मिली । खड़ा सोच ही ग्हा था 
कि वेड्रों के बीच अपारे-से डमकठे दिखाई दिए । में बहुत सावधानी से और 
धीरे-धीरे उस ओर बढ़ा । पराय जांकर देखा तो एंक आदमी रूम्दल ओोढ़ें 
पडा या और ठीक उसके सिर के पास आग जल रहो थी + बड़ी हैरानी 
हुई | आदमी का मुह ढपा था, इसलिए देख नही सका कि वह कोत है ! मैं 
उससे कोई छट्ट फुट के फ़ासले पर एक झाड़ी को ओट से बैठ गया और 
बसें वड़ाएं उसको ओर देखने लगा । जेसे हो सुर ऊपा दह झादपी पुन- 
मुनाया और कम्वल सौंचकर अयड़ाई लेता टुआ उठ बैठा। मैंने देखते ही 
पहुँचाने लिया। वह मिस याटसन का हवशी डिस था। मेरी सुशों का कया 
पूछना ! 
अरे जिया तुम यहा कंसे 2" मैंने कहा और भाड़ो की ओर से बाहर 
दौड़ शाप । 
अह एकदम उछल पड़ा और शरी हुई आएं दे देरने लगा । छिर घुटतो 
के बल बे5 गया ओर दोनो हाथ जोड़ कर बोला, “मुझे बश्णदो | मेरे 
ऊपर रहम करो ! मैंने तो मरे हुओ को मारा करने बाला कभी को ई बाम 
महों किया। हमेशा मसनेवालों बी तारीफ ही करठा रहा है; उसके लिए 
छो भो करते दवा $िएा है। जादो, फ्रि नदी के वेटे में चने जाप !हुम्हा री 
जगह वहीं है। गरीद जिम को सत सदाओ ! उसने तो तृम्द्राए कमी शुछ्द 
नहीं दिषाह।। भुष् घरीश को दश्ष्य दो, दुशाई है।” 
दी मुश्किल से मैं उसे विश्शस दिला पाया हि ररा नहीं हूं ९ 
जद मैं अर्रेसा नहीं था; जिय वो पाकर मुझे बहुत खुरी हू थो । 
हरे दसे यहां हुझइ इ३ दिया डे अगर लोगो वो मेरे दरे मे इठा भी दो को 
मुझे कोई इर नहों। मैं इमो तरह दी गाते बरठा रहा, सेढिन जिस मेरे 
पास नही आया, दूर इंध्ा झेरो छोर देखता रहा; और बोचा हो एक एम्द 
मो गहों। 
इअज्त मे पैसे उसे ब हुई, “उड्ो जिम, बपक् टिगि चअड भारा है | अब 
इसमेंदे का शोई दस्दोटसत करना बरटए३ शुभ डरने हपरव वो अप तेड 


छ्क 


करो।? 
"लग दहुका कर पकाएंगे बया-वेरी-मर बेरी ? उत्दें तो ऐसे ही खाया 


आय सरता है। सेहिन तुरद्वारे वास अस्दू ह है। जयों ने उससे कोई थिकार 
मारा जाए ?” 

“अच्छा तो तुम बे री-सरवेरी ही खाते रहे हो 7” मैंने पद्दा । 

॥इसके सिवाय और तो कुछ मिला नदीं ।/ उसने कहा । 

४ डुस्त टापू चर कितने दिनों से हो ?” 

“तुम्र मारे गए उसकी दूसरी रात से ।/ 

“और इतने दिनी केवल बेरी-करवे री ही खाते रहे हो ?” 

जी हा।" 

+इसके सिवा कुछ नहीं मिला ?” 

“जी, कुछ भी नहीं !”” 

#तब्र तो जिम, तुम बहुत भूखे होगे ?” 

“यह मत पूछो भया ! पूरा घोड़ा खा जाऊ और फिर भी मूखा-का- 
भूखा ! अच्छा, यह वताओ, तुम यहां कब से हो 7” 

“जिस दिन मारा गया उसी रात से ।" 

“अरे मही, सच ? किर तुम खाते क्या रहे हो ? सगर तुम्दारे पास 
अन्दूक है । हां,बन्दूक है और यह अच्छी बात है । चलो, कोई शिकार मार 
लाएं और फिर आग जला कर भून लेंगे” 

मैं उसे लेकर वहां आया जहा नाव लगी थी | उसने पेड़ों के बीच खुली 
जगह में आग जलाई और मैं अनाज, सूअर का गत, कॉफी, चीनी, पतीली 
कॉफी बनाने का बरतन, टिन के प्याले आदि सारा सामात ले आया वह 
बेचारा आंखें फाड़े देखता रह गया | पहले तो उत्ते यही लगा कि सब-कुछ 
अत-प्रतों और जाए मन्तर का छोर है। मैं एक बडी मछली भी पकड़ लाया 

जिम ने अपने चाकू से उसे साफ किया ओर पकाने का सारा काम भी उसी* 
नें किया । 
छाता पककर तैयार हुआ । हम घास पर पलयी मारकर बँठ गए और 
गरमा-्यरमस पदार्थ फू मार-मारकर और चटखारे लेते हुए खाने लगे 
जिम ने सूब बढ़-बढ़ कर द्वाथ सारे; वह ज़रूर बहुत सूखा था । पेट मर 
5 
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कर छा चुके तो हम भोड़ी देर वही अलसाये हुए पड़े रहे । 

कुछ देर बाद जिम ने कहा, “हक, एक बात बताओ ॥ उस खोषड़ो में 
तुम नही तो आखिर कोते मारा गया ? बात कुछ मेरी समझ में मही था 
रही।/ 

मैंने उसे सारा किस्सा शूरू से आखीर तक बता दिया। 

वह उछल पड़ा और बोला, “बाकई, कमाल कर दिया तुम ने ! इतनी 
बढ़िया करकीद दो टाम सायर भी नही सोच पाता ॥” 

फिर मैंने उससे पूछा, “अच्छा यह बताओ कि तुम यहा कयो ओर कंसे 

आए ?”! 
बहू एकदम घबरा यया और काफी देर गुमसुम बैठे रहने के बाद 
बोला, “न भेया, यह मत्त पूछो ; मैं नही बताऊया 77 

“क्या बाव है जिम ? क्‍यों नही बताजोगे 7” 

“एक बजह है ) लेकिन अच्छा, अगर मैं बता दू तो तुम किसी से कहोगे 
तो नहीं १” 

“तुम्हे मेरा इतना विश्वास भी नही, जिम ? 

“है, दिश्वास है भैया; पूरा विश्वास है। तो सुतो, मैं भाग आया हूं।” 

“पज़म, क्‍या कह रहे हो ? ” 

“किसी से कह मत्त देना हक; तुमते बादा किया है कि क होगे नहीं।'/ 

“हां, जिम मैंने वादा किया है ओर मैं किसी से नहीं कहूगा। तुम 
बेफिकर हो जाओ। लोग मुझे गाली देंगे, बुरा बताएये, क मीना और दोगला 
कद्देगे--इस भेद को छिपाने के लिए मुमक्नि है तफरत मरी करें। दास-प्रया 

बा विरोधी तो खूर बहेगे ही, पर ये अपने मुह से तुम्दारे बारे मैं एक दब्द 
से बहुंगा। मैं महां से जाऊंगा हो नहीं तो किसी से कहने का संबाल भी 
नहीं उठता । अब तुम पूरा किस्सा विस्तार से सुनाओ।" 

“अच्छा सुनो $ बात यह है कि मिस बाटसन है मेरी माउविल ॥ दिन- 
मर कोंचती रहती है और बर्ताव भी अच्छा नहीं करठी, मगर एक बात 
अच्छी है। हसेश। दिलासर देती रहती थी कि किसी ओरलियन्स बाले के 
दाय मुझे बेचेगी नहीं । मगर इधर दुछ दिन हुए हृवशियों का एक सौदागर 
वाया छोर मेरी जाल सूखने लगी (एक रा में उनके कमरे के सामते से 


छ२ 


निकला तो दरवाज़ा पूरा वन्‍्द नहीं था और मैंने ठिउऊकर सुवा तो मान* 
फिन अपनी बहिन से कह रही थी कि जिम को ओ्रोरलियन्स वाले के हाथ 
बेचना तो नहीं चाहती, मगर सौदागर पूरे आठ सौ डालर दे रहा है और 
यह बहुत ज्यादा रकम है, तो क्या करू ? आठ सौ डासर होड़ कंते दूं 
विधवा ने उसे समझाया कि बेचना ठीक नहीं और लोभ दूर होता है। 
मगर भैया, मैं तो आगे की बात सुनने के लिए वह रुरूए नहीं, फौरन घर 
छोड़कर निकल भागा । 

“लपकता हुआ पहाड़ी घढ़ा, फपटता हुआ पहाड़ी उतरा और पहुंच गया 
सदी किनारे ! किसी की डोगी चुराकर उससे नदी की राह भागना घाहता 
था ! इस तरह चला आया कस्दे तर । लेकिन लोग अभी जाय रहे वे और 
आना-जाना लगा हुआ था, इसलिए कितारे पर पीपों का जो पुराना काए 
खाना है उसमें ध्विप यया कि सन्‍नाटा हो और मैं अपना काम करूँ । रा 
रात वहीं बैठा रहा, क्योडि चाट खाली ही नही मिला, हर समय वहाँ कोई: 
म-कोई बना रहां। सवेरे छड़ बजे से डोतियां जाने लगी और बतेई आउ-ती 
यत्रे तक सब डोगियां चसी गई और हर डोंगी वाले जोर-जोर रे बातें व एगे 
जाते थे कि तुम्हारे पिता जी घहुर आए ये और बता पहे थे कि तुम मारे 
गए 5 सद शोणियाँ औरतों और बाइमियों से भरी हुई पी और सब-े-गर 
वहीं जा रहे थे जहां हुम्ह्रारा खून हुमा वा । यो सप्रफो कि देखने के लिए 
मादा शहर उमड़ पहा था। बहुत से डोंगी वाले थो डी देर कारशाते के पॉग 
हुस्ताने के लिए दक मी जाते पे । इस तरह मुझे तुस्द्वारे मारे जातेडी 
बात मालूप हुई! सुतक्र बड़ा रज हुआ हुड़, ब/ ते रंग हुआ; सर अब 
जरा भी रज नहीं है। 

#डग कारसाने में राश दित थिया बढ़ा रहा ग्रूत सब रही थी, 
प्रगर मन में ढर करा मी जद था बातदा था के [है मायहित भौट उगकी 
(हिददा इहिते मारी के तरत बा ब्रार्षता समा मैं चभी जाएंगी और जि 
आर नहीं शौरेंगी; और मेरे बारे मे वरदूँ मासूम का हि गड़ेरे हे होर चराने 
हुए हुरा और दिल हुवे के बाद सौटूगा, इशविए खब राग में विशाईम 
हद दयी मैरी दा लोक ह रबी । दुक्? भी हरी हू स्थान भी इसलिटू सो 

कहर दि आवादिए रेंनउवाएुत पते है हट्टी बता रहे हीत और मर ₹5 


छ्रे 


गश्ती करते इधर-उधर निकल जाएंगे ) किसको पड़ी होगी जिम के वहा ने 
होने की ! 

“जैसे ही अंधेरा हुआ मैं अपने छिपने की जगह से विछला और नदी 
किनारे वाली सड़क-सड़क घलने लगा । इस तरह शाई मील चलता आया 
ओर ऐपी जगह पहुचा जद्टीं मं बस्ती थी, त मकान । अब ठक मैंने फैसला 
कर लिया था कि कंसे भागूगा) पैदल तो माग नहीं सकता था, क्योकि 
बुत्ते धीछ्ठा कप.्के परडवा देते। डोंडी चुराकर पार जाता तो उन्हे पता 
इज जाता कि डोंगी चुराई गई है; और पार उतरने के लिए उसे कहीं तो 
शगाना ही पडता, उन्हें जरूर दियाई दे जाता और बहा से वे मेरा पीछा 
अरते। दस, एक बेड मेरे बाप को चीड़ थी | वह अपने पीछे कोई निशान 
भहीं छोड़ता और उन्हें बुछ भो पता नहीं चसचा । 

+ इतने में एक बेड! आता दिखाई दिया । उस पर दीया जत रहा था । 
मुझे मुदमागी मुराद मिली । एक बहते सट्डे गे सहारे तै रठा भौर धारा 
हो छाटता हुआ सरूधार में पहुंच गया ओर अपने को दहुडे छट्टों में छिपएए 
रहा। दंगे हो बेशा सामने से गुजरा मैं गोवा घार कर आहिरता से उस्रेः 
पिएते हिस्से दर बड़ दश / बाइल दा गए ये इसलिए अरे में शुछ भी 
शिवाईँ मही देता था। मैं निदान होकर बहों विएते हिस्से में पढ़ रहए । 
देह बाले पुरते कारो दूर, दीध में, जहां लाइटेन टयो यों बहां पे। नदी 
का पानी बह रहा था और पारा वा णट्ाव काए तेड था, यो मैते हिसाब 
भंगांया कि सदेरा होते-होते पच्चोसेक मोम टूर निक्स जाएंगे; और तब 
मुह अपेरे हो चुप्रो-से छिसक झाऊंगा और ते रद र विता३े खय जाऊंगा 

घोर इविपोइस को बाजूदाते जयलो ये चुस जाऊएा ) 

+मगर शिस्यत ने शाप नहीं डिश १ इ१ टा] ने मरे के पास से भुश्र 
रहे दे हो एुफ अादपी लालपैत लिए देह के दिएएे हिप्ते बपे बार जगा 
(जताई दिया) है धदरार! । छइ देई पर रहता छतरे से सापी नहीं चा। 
पोरत दादी झे उच्र शदा ओर आररे-शुपऱे हरदा हुआ दाप बी तरफ 
इता (३४ दरः है, 4छ मापुर नहों दा ६ दरई टरर हैं याएी एए टला 

एए मही लप ६ टा्पू के मत्दे दे देंडाने हे राम तर उच्चो-करत्री दरार हैं। 
इ(व बोशिटो डे इाइ देंटने चर [दिजाःर। हाव लड़ा और दे दिप्मड दो 


डा 


६. 


डुआ देता हुआ ऊपर चढ़ यया। वहां ते फौरन जंगल का इस किया और 
दोनों हायो में कान पकड़े कि आगे भूसकर भी किये बेड़े पर नहीं चहूँगा 
“म्बरुत यहां से वहां लालटेन घुमाते रहते है ! धक्कर चघूर हो गया 
था, भूख संग रही थी, पर इतनी गनीमत हुई कि मेरी टोपी में पाइप 
था ओर तम्बाकू और दियासलाइयां थीं; और यह झुछ भी भीगा नहीं 
था। मैंने इतमीनान की सास्त ली // 

“यानी तुम्हें उस दिन से ने योग्त खाने को मिला और न रोटी । मसे 
आदमी, भीगे ही पकड़ लेते उनकी तो यहाँ कोई कमी नही ।” 

“कहां से पकड़ लेता ? क्या पत्थर फेंककर मारता या लपक कर पकड़ 
लेता ? रात में कोई भीणगों को भी कंसे पकड़े ! और दिल के उजाते में तो 
मैं मर भी जाता, पर किनारे न जाता4” 

“हां, बाव तो तुम्हारी टीक है। दिन में तो तुम जंगल में से निकल 
नही सकते थे । छिपकर रहना जरूरो था। अच्चा, तुमने उन्हे तोप के गोले 
दागते सुना था ?” 

“हां, जरूर सुता था। मैं समक गया था कि वे तुम्हारी लाश को दूढ़ 
रहे हैं। मैंने उन्हे यहां से गुज़रते हुए देखा भी था। माड़ियों के पीछे से सब- 
कुछ देखता रहा धा।” 

तभी चिंड़ियो के बच्चों का एक टुल्लर उड़ता हुआ उधर भा निकला। 
बे दो-एक यज उड़ती बौर फिर बैठ जाती । जिभ ने उन्हे देखकर कहा कि 
इन्हें देखकर लगता है, पानी बरसेया। जब चूजे इस तरह उड़ान भरते हैं 
तब जरूर पानी बरसता है और घूकि चिड़ियो के बच्चे भी चूजों की ही 

तरह उड़ान भर रहे हैं इसलिए ज़रूर पानी बरतना चाहिए। मैं उनमें 
से कुछ चिड़ियो को पकड़ने के लिए उठा तो जिम ने रोक दिया। बोला, 
“हुसा मत करो, इससे मौत आती है । मेरा वाप बीमार पड़ा था, लोगों ने 
इसी ठरह एक चिड़िया को पकड़ लिया दादा ने यहा, यह ब्रा किया, 
मौत को बुलावां दे दिया, अब यद्द जीता मे बनेगा; और राच ही मेरा बाप 


ज्श्‌ 


कर अपक्षबुन हुआ और तुम किसी मुसीबत से फस्े | इसी तरह सूर्यास्त 
के बाद मेजपोश को झटकना सही चाहिए; इसझे भी इल्लत गले पड 
जाती है ! उसने यह रो बताया कि अयर किसी के दहद का छत्ता हो ओर 
यह भर जाए दो दूसरे दिन सवेरा होने ले पहले-पहले यह बात मघुमकिसयो 
को बता देनी चाहिए, नहीं तो वे कमजोर हो जाएगी, काम छोड़ देंगी 
यौर मर जाएंगी । जिस का यह भी कटद्दना था कि मंघुमक्सिया प्रागलों 
को नहीं काटती । लेकिन मैं उसकी इस बात से सहमत नही । मैंने खुद कई 
बार आजमा के देखा, लैकिन उन्होने सु के भी तहीं काटा + 
इस तरह को दुष्ट बाते पैं पहले भी सुन चुबा था, लेविल जिप ने को 
पूरा दपुतर ही खोल दिया । उठे भले-रुरे सभी दाबुन मालूम थे ( उसदा 
बदता दा कि बह टोने-टोटक भी खूद जानता है। उसने शितना भी बताया 
वह सब अपशबुनों, सुमीदतो ओर इस्लतो के ही बारे मे था। मैं सोचने 
बीज कि केश दुनिया में शुभ धकुन ओर किस्मत घमकाने वालो आातें हैं 
नहीं। 
मेरे पूछने पर उसने जवाब दिया, "हैं बयो महीं, मगर बहुत रुम। 
और किर उससे किसी का फायदा नही । आनेवाले सौझाग्य की बात गोई 
सा बयों जानना चाहेगा ? बदा उसे टालने के लिए ? छंद इसी बरो लो, 
जिसनी छात्रों भर ह!पो पर बाल होते हैं बह आये बलर॒र असीर होता 
है। इतना छातना अच्छा है, ब्रोडि एसडे आगे रुमी फायदा हो सरता है। 
बगर यह बात मालूम न हो तो आदगो यरीदो के <ु थ से हिम्मत हारकर 
भुमदिन है आत्महर्य। बर से) सेहिन इस दात के मासूम हो जाने से 
इपकी हिम्मत बनी रहती है ओर बह इस आस पर जोता रहता है दि 
ये इजकर बभी-यजओ अमीए होगा।” 
+बदो जिम, बढ सुप्हारी भी छाती और हाथों दए दान हैं? 
“'शेदरर दूध रहे हो! बरा दुस्हे दिखाई नहीं देवा लि मेरी छाती 
ऐर हाथ दोनों दर ढाप हैं” 
+हो कया दूम झमो र ही 2". 
*नहीं । मगर १ड्ये था छोर जाये रिए हो शाऊरा। एवं बार येरे 
यु चोदह इतर थे, मशर हैते इन्दे ये रद वंबा दिया 


फ्द 


नहीं हैँ । आडाद हूं और अपया मालिक आए हूं और मेरी कीएत आठ सौ 
डालर हैं। यानी आठ सौ डालर की म्िल्कियव का मालिड हूँ वश वह 
आठ गौ डालर मेरे पास आ जाए ; इससे स्थादा मैं शुद्ध नहीं चाहता।” 


अध्याय ९ 


उस दिन जाच-पड़ताल करते समय मुझे द्वीप के ठीक बीच में एक ण7ह 
दिखाई दी थी। मेरा मन वहां जाने का हुआ। मैंने यह बात जिम से कही 
और दोनों फौरन चल पड़े । जल्दी ही वह जगह मिल भी गई, क्योंकि द्ीए 
सम्बाई में तो जहूर तीन मील था, लेकिन चौड़ाई मुश्किल से चौथाई मील 
होगी । 
यह जगह द्वीप के वीचोंदीच कोई चालीसेड फुट ऊचा पहाड़ी डीबा 
था। चढ़ाई एक दम तीखी और रास्ता घनी कंदीली माडियों में होकर 
ज्ञाता था। बड़ी मुहिकल से ऊपर चढ पाए | चारों ओर घृम्-फिरकर देखा 
ठो इलिनोइसवाली दिल्ला में खोह का एक मुह-सा बना हुआ था। हम 
बेधड़क मन्दर घुस गए । कन्दरा तीन-चार कमरों के बराबर और इतनी 
ऊंची थी कि जिम आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अन्दर काफी 
उण्डक थी। जिम तो यही चाहता था कि फौरन अपना सामान लाकर यहाँ 
रख दिया जाएं; लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं था। बोला, कहां हर पड़ी 
अढ़ता-उतरना करते रहेंगे । 

जिम ने कहा, “इससे बढिया जगह नदी मिलेगी। नाव को कहीं दिपा 
देंगे और सारा सामान यहां लाकर रख देंगे। अगर कोई द्वीप पर आा भी 
गया तो बिना कुत्तों के हमें ढूंढ़ न सकेगा। और किर उन नन्‍हीं विडियों 
का दिया शकुन याद करो; उन्होंने कह्ठा नही था कि पाती वरसेगा ? सब 
जे ज्िगो टैनां चाहते हो. क्या 2” 


कह्दरा में पहुँचा दिया । नाव को पाय ही बेत को घनी भाड़ी 
दिया; बन्सी मे कुछ मछलिया फस गई थी उन्हें ले आए और नई 
के लिए फिर चारा लगा कर डोर फंछा दी | 
कन्दरा का दरवाजा इतना बडा भा कि आराम से पूरे बा 
को पीपा उससे से लाया-ले जाथा जा सकता था । दरवाजे के वाह 
सी सम्रतल जमीन एक ओर को निकली हुई ची। हमने वहां अ 
कर लाता पकाया। 
कन्दरा के फर्श पर कम्बल विद्धाकर हमने अन्दर ही खान 
सामान हमने सारा कन्दरा के पिछने हिस्से मे रख दिया था ( थो 
बाद दादल घिर आए, बिजलो चमकते ओर कौंध! कडकने लगा 
का दकुन सच निकला । फिर छोर से पाती बरमने लप(--पृर् 
भड़ी लग गई सौर अन्धद पूरी ताकत से हहराने लगा । प्रीषमकः 
की यह पहली ऋडी थी और प्रे वेग से बरभ रही थी) बा! 
घडाटो३ अधेरा हो गया था श्र बरसते पानी में पेड-पौथों 2 
भुल्मो की शाहतिया छुघला गई चीं। जोर की आधी में पेड आधे 
और फिर अन्धड उनही टहतिया और शाखाओं को इस तरह हि 
अकभो रते लगता मानों पागलो का समूह हाथो को उद्दाल॑-उछार 
रहा हो । किर काले-लीले अधेरे को चीरती हुई बिजली पेडों की 
पर कभी इधर, कमी उधर, कमी पास, रूभो दूर, पलभर के 
कहर अलोष हो जाठी ओर दूसरे ही क्षण सारी घर-अच र सूष्टि 3 
बिलीन है जाती । सहसा कान के परदे फाडनेवालो कडकड्ाहट: 
और वह ग्रजतो, गृजरी आसमान से घरती तक इस तरह फ 
जातो मानों ऊचो सी ढ़ियो पर से एक साथ बहुत-से खालो पी 
जा १दे हो! 
>पुजम, दुनिया में इससे बढ़िय जगह दूसरी नहीं हो रु 
कह्टा, “मैं पहां से कहीं भी जाना नही चाहूगा । जरा मछली का 
और गरमागर म शोढो तो इघर बढ़ाना ॥ ४! 
“इसके जिए जिस के गुण गाओे और उसको सूफ-समझऋ 
ऋरो सल्‍्ना !ं यह आराम और बेन तुम्हे जिम की ही बदौलत 


झ्रे 


लकड़ी के लटटू भी बहकर जाते हुए दिखाई दे जाते थे, लेडित हम उन्हे 
विकल जाने देते, क्योंकि दिन में नदी पर न जाने बा हम ने नियम दना लिया 
था। 

एक और रात हम द्ौप फे मत्ये पर रके हुए थे । सवेरा होने में थोरो 
ही देर थी। इतने मे क्या देखते है कि लकड़ी का एक पूरा मकान पश्चिमी 
हाथ पर बहता चला आ रहा है। छापा दुभजिला मकान धाबौर एक घोर 
को काफी झुक गया था । हम नाव से उसके पास पहुचे और एक खिड़की 
की राहू अन्दर उदर गए। लेकिन अधेरा होने के कारण हमे शुद्ध मी दिखाई 
नही दिमा तय लाव को हमने उससे बोध दिया और बैठे दिन विकलने गे) 
इन्तज्ार करने लगे 

दीप के आखरी सिरे पर पहुंचने के पहले ही दित निवल आया । हम 
ने खिड़की से कोककर अन्दर देखा । एक पलग, एक मेज, दो पुरानी -घुरानों 
फुछ्तिया और फर्श पर बहुत-सा अटर-शटर सामान हमे दिलाई दिया । 
दीडाल पर कपई भी टये ये । दूर एक कोने मे फर्श पर जादपी जैसा बुछ 
पड़ा हुआ था। 

जिम ने पुकारा, “अरे ओ ) घुनते हो !” 

लेकिन किसी ने नहीं सुता कौर न बह द्विता-शोला | हैने फोर-डोर से 
दिललाकर दुगारा भी, लेडित कोई फायदा सही हुआ! तब दिस ने बहा, 
“बह सोया हुआ नहीं है--मर चुरा है तुम यहीं रे रहो, मै जरदर जाकर 
देसवा हूं ।/ 

उसने अन्दर जाकर सूद पास से देशा कोर बोला, “मरा हुआ है, हां 
विसबुल मरा हुआ, और नया मी पीठ मे दोली मारी गई है। मेरे स्यास 
से इप मरे भी दो-तीन दिन हो गए हैं। हक, तुम री बन्दर उतर आजों, 
मगर इमके चेहरे दी ओए भव देसना--दहुत धदाइवा हो दशा है ।' 

मजे उपर देश हो नहीं 4 जिए ने फुर्ती से शुघ्ध पुराने (बदई उस पर 
शास दिए, शिपकी कोई जरूरठ गही दी ; 
शही अदा था। फर्च पर हाश के बहुच से चुराने प्च दिखरे 5ई थे, 
मिररही दी पुरानो दोदरे कोर बाते पड़े दो गशारे भय दिदएई हुई 
यो । शोशल एए बोरने से सन्‍्दे [दव ही नही दगाए दए ये, हुए दर्ज को 


दर 


हो रहा है। नहीं तुम तो किगी पेड़ के नीचे भूले, वानी में मीगते, दोत 
कटरटा रहे होते; अजय गहीं हि डूब ही जाते। घूजे जानते हैं कि कब 
पानी बरगेगा और विड़ियों के डब्चे मी जानते हैं। समझे भैया ?” 
नदी में जोरों की बाड़ आ गई मोर पानी दम-बरह दिन तक बराबर 
बढ़ता ही गया | यहा तक कि वह डितारों पर चढ़ गया और द्वीप के नित्रते 
हिस्सों में क हीं-कही तो चार फुट से मी उयादा पानी भर गया । इलिनोइस- 
याला किनारा कुछ निषाई पर था, इसलिए उधर मीलों तक बाढ़ का पानी 
फेल गया और जहां तक निगाह जाती पानी-ही-पानी दिखाई देता या। 
लेकिन मिसौरी वाली बाजू पर ऊचे कगारे होने के कारण पाती का 
विस्तार पहले की ही तरह आबे मील से ज्यादा न हो सका । हा, धारा की 
गति और जोर दोनों ही बढ़ गए थे । 
दिन में हम अपनी नाव से सारे द्वीप की सेर शिया करते । दुपहरी में 
भी, जय सूरज की किरणें बहुत तेड हो जाती थी, दीप के धने जंगलवाले 
भाग में छाया और काफी ठण्डक बसी रहती थी। हम नाव को सांप की 
तरह मोड़ते-धुमाते पेड़ों के बीच में के निकाला करते, लेकिन कही-कहीं 
मोटी लताएं हमारा रास्ता टोक देती और हमे दिद्या बदल कर या पीछे 
हटकर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ता पड़ता था। पुराने सूखे पेड़ों की शा्खों 
और दूठो पर ढेर-के-ढेर खरगोश और सांप और दूयरे कई जगली जानवर 
बैठे दिखाई देते थे ! और जब दो-एक दित बाढ़ का प्रानी दीप के अधिकांश 
भाग को डुबोता हुआ विकया दो के सब मारे भुख्ध के इतने शिवाल हो 
शभए कि पास जाने और छूने पर भी कुछ नहीं बोलते थे। लेकिस सांप और 
कछुएं उरूर अपने को छूने नही देते थे--वे फौरन पामी में छिसक जाते। 
हमारी सारी कन्दरा इन जेंग्रली जीवो से भर गई थी और चाहते तो कइयों 
को हिला सकते ये । 
५. एक रात लड़की के बेड़े का करीव आधा द्त्सा बहता हुआ हमारे 
« * आ गया भौर हमने उसे रोक लिया । उम्दा किस्म के नो बड़े बड़े 
एय जुड़े हुए थे । उस बेड़े की लम्बाई करीद पद्धह-सोलह 
_ फुट रही होगी । पानी की सतह से वह छद सात इंच 
$. -- जड़ा हआ और हमवारा दिल में कभी इमारती 


सकड़ो के लट्ट भी बहकर जाते हुए दिखाई दे जाते थे, लेक्नि । 
विकल जाने देते, क्योकि दित में नदी पर न आने का हमने निएम 
चा। 

एक और रात हम द्वीप के मत्पे पर सके हुए थे । सवेश होने 
हो देर यी । इतने मे कया देखते हैं कि लक्डी बा एक पूरा मकान 
हाप पर बहता चल्ता आ रहा है। खाप्ता दुम जिला मकात थाओर 
को बाफी फुक गया था| हस साद से उसके पास पहुंचे और एक 
को राह अन्दर उतर गए । सेकित अधेरा होने के दा रण हमे गु छ* 
नहों दिया दद नाव को हसते उससे बांप दिया और बेदे दिन लि 
इस्तज़ार करने सगे । 

द्वीप के आसरी सिरे पर पहु चने के पहले ही दिन विकेसे अ 
ने छिड़बी से सगे कर अन्दर देखा। एक पलंग, एक मेज, दो पूरा 
झुछिपरा और फर्श पर बहुत-सा अटर-घटर सामान हमे दिताई 
दीवाल पर कपड़े भी टगे दे । दूर एक कोने से फर्श पर क्रादणी : 
पड़ा हुआ बा । 

जिम ने पुरारा, “अरे ओ ! सुनते हो !” 

लेकिन विसी ने नहीं सुना और ने बह द्रिला-होला ॥ मैंते ऐो 
बिल्लाकर पुकारा भी, लेबिन कोई फायर सेटी हुआ। तब जि। 
“बह घोदा हुआ नही है--भए चुद है 0 भ पहटी रुके रहो, मैं ब* 
देखडा हू 4" 

उसने अन्दर जाशर खूद पारा से देख और दोला, “मरा हू 
दिसरुल् महा हुआ, मोर नया भो। पीठ मे पोतो मारी गई है। 
से इसे मरे भी शोे-तीन दिन हो गए हैं। हुत, तुम भी अम्दर 05 
भपर इसके चेहरे बी खोए मठ देखदा--शहुत मा बता हो गंदा 

हैने उधर देखा हो नही । डिय ने फुर्ठो से बुद्ध पुराजे दिच' 
शाल (िए, जिलरो बोई जह्रठ गही शी; क्रोदि दै हो उसे 
सहों बाइदा था। फथें पर तारा के बहुत-में पुराने पे दिलरे 
डिटस्फो की पुरानो बोदले झयेर बने कपड़े बो महादे शो दि 
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गन्दी गालियां भी लिखी हुई थी ! दो गर्री, प्रारी, सूती क्रोश्षाकें, 

लगाने का एक जनाना टोप, औरतों के अन्दर पहनने के कुछ कपड़े, 

दो-एक मदते कबड़े भी दीवाल वर खूटियों से लटक रहे ये । हमने 

कड़े समेटे और नाव में लाकर रख दिए; सोचा, किसी दिन को 

आएंगे। फर्श पर खड़के के पहनने का पुआल का जवित्तीदार टोप प४ 

मैंते उसे ले लिया | दूध की एक बोतल भी थी, जिसके मुह पर बर 
लिए कपडे की चुमनी लगी थी और अन्दर दूध भरा था; अगर बह 
न होती तो हम उसे भी ले लेते ॥ एक खस्ता हाल पुराती बड़ी प्रेटी 
एक बालों का बना छोटा, पुराना द्क था, जिसके कम्जे दूटे हुए थे ।/ 
सुले पड़े ये और उनके अन्दर कोई खास चीज नहीं थी । कमरे थी # 
ढरस्त हालत से पता चलता दा कि सोगो को जल्दी में भागता पश 
और न तो वे जाते से पदले सामान को करी ने से लगा सके और त अधि' 
सामान से ही था सके थे। 

हमें टीन की एफ पुराती लालटेन, कराई से काम आने बाला बिता । 
का दड़ा छुरा, एक विलटुल नया बारखो धाकू, जो हिसी भी दुकान मे 
डालर से कप में ते मिलता, घर्ी की ढेर सारी मो प्रवत्तियाँ, टीन का 
मोमवत्ती दात, एक तुस्या, दीत का प्याक्षा, पृ रानी रजाई, एफ दिवियां 
गुई, घागे, बितें, कटन, मोधापडी आएि भीरे, एक १ुल्हारी, दुघ की. 
मद्यारी पहने की शोर, को गेरी घोटी अदु्ी जियनी मोटी थी मौर ए। 
में शगे हुए बढ़े बडे नुरी ले जे, सामर की सातनें, ढुतते हे गले का शव 
का पदुशा, घोरे की साल,दर्े र लेबल बी क्षवाई की हु शी शिया और दू पर 
डेशत-सां सामान मिला । चसते चलते मुझ शक सारहरा और जिग क 
सारगी का हक पुरातों गग और खकड़ी डी हुक टांव मिली | हम ट|प के 
वि सरमे दूटे हुए वे. दादी बहुत अध्धी हालत मैं थी । हां, मेरे विए बड़ 
अहुदे बडी भोर जिम है लिए काफी छीटी पदली थी और इसड़। दूतरा 
ओह बहु लोजते वह भी हारे हाप बडी खा । 
डर ताह हुक मिप' डर कापी मालद्र॒घारें हाथ लगा । भोर जक हम 

हप्गर सामा साएक वे लारइर बचने रो तेबार हुए तो कक "१ बौोकई 
कक कार यह दवा का और वित थी हादी चढ़ आशा भा । कक जिन को 


है? कि पे 


छ्रे 
नाव में लिया दिया और ऊपर से रजाई ओठदा दी । क्योंकि अगर बह बैठा 
रहता तो लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि कोई हबश्ी चला जा रहा 
है। फिर मैं नाव को सेवा हुआ इलितोइस वाले किनारे की तरफ ले गया 
ओर इस कोशिश मे करीद आधा मोल नीचे को ओर बह गया। फिर नदी 
के रुके हुए पानो में कितारे-किनारे चलता हुआ बहुत देर में और बड़ी 
मुदिकिलों से टापू एर लगा । इतनी गनीमत हुईं कि किसीने देखा नहीं और 
ले कोई दुर्घटना हुई । 


अध्याय १० 


नोइते के वाद बैठे तो मैं उस भरे हुए आदमी के बारे में बातें करने के लिए 
बैताद हो गया । जानना चाहता था कि बह कौत है और केसे मारा यथा !! 
लेकिन जिम उसके बारे में बोलना तो ठीक, छुतते के लिए भी राजी नहीं 
भा! उससे यह कहकर बात खूटा दी कि मरे हुओ के बारे में बात करने से 
अरयल होता है और फिर राव में बहू सपने मे आकर सताते हैं । उसका 
बहना था कि जित लोगों को दफनापा नही जाता उनकी आम को शान्ति 
नहीं मिलती और बे प्रेत बनक र भटकते रहते हैं ॥ ब!त उसकी ठीक लगी, 
इसलिए मैं भी चुप हो गया; लेकिन मन में उसी आदमी के विद्यार घुमइते 
रहे। किसी तग्ह जान पाता कि चह कोने था, वयी मारा झया किसने मारा ! 
हमने एक-एक कपड़े को उन्नट-पतटकर और मटक-पटक कर देखा। 
एक पुराने ओवर कोट के अस्तर में चांदी के आठ डालर सिले हुए मिले। 
जिम की राय मे उस मकान बाले इस कोट को वही से चुरालाएं थे और 
उन्हें मालूम मही था कि इसमें डालर सिले हुए हैं। अगर मालूम होता तो 
वे इसे हगिड छोड म जाते । मैंने कद्ठा कि शिस्हींने कोट चुराया उन्होंने उस 
आदमो को जान भी सती, सयर जिम ने इस बारे में कुछ कहने से इनकार 
कर दिया। 
तब मैंने कह, “तुम इसे समंग्ल सम छते हो। लेक्ति सांप की उस 


दो 


कचुल के बारे में तुम्हारी क्या राय है, को मुझे वरसों ठीले की चोटी पद 
मित्त गई थी ? जर मैंने उसे अपने हाथों में लिया तो तुम ने यही कहा या 
कि इससे बड़ा बदसगुन और अमंगल दुनिया में दुमरा हो नही सकता । और 
जैसा अमंयन्त हुआ तुम्हारे सामने है। इतना सारा सामान और ऊपर से यें 
आठ डालर मिलें! अगर यह अमंगल है तो जिम, ऐसा अमगल मले ही सेज- 
रोज होता रहे।"” 
/'इतने उतावले मत हो मेरे मुन्ने; जरा सबर से काम लो ! अमंगल 
होगा और जरूर होगा; और तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे ” 
भऔर राच ही अमंगल होकर रहा । मंगलवार को हमारी यह बात हुईं 
और उसके तीसरे ही दिन शुक्रवार को हम दुपहर का खाठा खाकर टोने 
की चोटी प्र घाप्त में लेटे ये कि तम्शाकू खत्म हो गई मैं उतरकर कररा 
में तम्वारू लेके गया गो वहां जिम के कम्बल के ऐवाने एक सांप गेंडुली मारे 
बैठा था । मैंने सांप को मार डाला और उसी तरह गेंडुली लाकर वहीं 
रख दिया। सोचा, शाम को अच्छा सडक रहेया। रात दोते-होते मैं दांप की 
बात सका भूल गया। रात में नीचे आकर जिम ने कम्बल १र लेट लगाई 
और मैंने दीया जलाया तो वहां साप की मादा फन फैलाएं बैठी थी। हु 
करें उसके पहले तो नागिन ने जिम के पाव में डस भो जिया। 
बह चीख मारकर उछत्र पढ़ा और पांव पकड़कर कूदने लगा ! पैंते 
दीया छठाकर देखा तो साविन गेंडुली मारकर फिर वार करने जा रही 
थी। मैंने सप्रकार लाठी उठाई और एक ही वार में साविन को मार 
डाला। उधर जिम ने विजडी का दिहस्की का पौपा उठा लिया और भर- 
भर चुल्तू पीने लगा। 
यह नंगे पाँव था और सॉपिन से उसे ठीक एड़ी में काटा था। यह रब 
प्रेरी मूर्छठा का परिणाम था। कौसे भूल गया कि साँप को भारकर वहीं 
छोड़ दिया जाए वो उतकी मादा दूढ़ती हुई आा जाती है और अपने जोड़ 
के पास गेंडुली मारे वैंठी २हती है ! जिस ने क दवा, 4दुगकी सुण्डी काटकर 


केक दो और चमही उपेड्कर योड़ान्मा गोरत पावर सुर दो, इससे 
फायदा होगा ३” मैंने वैसा ही डिया और वह साँप का गोरत खाकर बोला, 
४ किर उसके बहने पर मैंदे सह की रीड़ की 


> इससे जदर चढ़ेंगा नहीं । 


हड्िया निकालकर उसकी कलाई में वाघ दी। साप के काटे का यह भी 
एक दहखाज है; और जिस बोला कि इससे भी फायदा द्वोगा। फिर में 
चुपके से सांप और सापिन को उठाकर दूर एक भाड़ी मे फेंक आया। जिम 
कौ पता नहीं लगते देता चाहता था कि यह सब मेरी गलती और नादानी 
से हुआ) 

जिम इस बीच वरावर चुल्लू-चुल्तू शराब प्रौता रहा। कभी चह 
एकदम खड़ा हो जाता और बिल्लाता हुआ सारी थ्रुफा मे उद्चलन्कूद करने 
सगता | सेकित शान हो जादा और चुल्लू-चुल्लू धरव पीना धुरू कर देता 4 
उमर पाव और पुरी टाए, दोनो हो खूब खूज गए। सेरिन पीरे-घीरे 
हाराव का असर हुआ और उसे नथा बने लगा। तब कट्ीं मेरे जो-मे-जो 
भया। दराब ने जहूर को मार दिया था । मगर मैं तो साप के काटने पर 
मरना पसरद करता, पिताजी को रिह्स्ी को हथिज्ञ न छूता 

जिम पूरे चार दिन बिस्वरे पर पड़ा रहा। फिर सूजन उतर गई और 
बह घचने-फिरने लापक हो गएा । उत्त दित से पैं ने कतम खाई कि भूलकर 
भी सांप की कीदुल को नही छुऊपा ! उसमे होने बासे अम्ल गो मैने 
अपनी ध्यांखो देख लिया पा। जिम ने दहर डि अद तो तुम झरूर मेरी 
मात पर यशोत करोगे और दुवाराजुछ क्दा दो हंसी में दही उड़ा दोगे। 
उसते यह भी बड़ा कि साप की केंचुल को छूता इतना बड़ा बअसगल है कि 
मिफ सांप के काट लेने से उसका उतार नही हो पाता, घुमकितिहै हमे 
अभी कुछ बौर भी भुगदना पड़े ॥ किर उसने #ह्टा हि मैं नये चांद को भारे 
हसार बार बाएं बन्धे की ओर से देख छू , मगए साउे बी ऋचुल वो कर्मी 
हाप महीं लक्रपा १ मेस रो, इस घटना के बाइ, गुद ऐसा ही विश्वास 
होता जा रा था, लेकिन से चांद हो बाएं कंथे बी ओर से देदनादों 
मैं बहुत ही बुरा और सयकर बाम समझता धा--मेरो रार में तिस्े पहले 
दर्ज का बेर एफ ही ऐसा काम करे] एक बार हैंड हर साय बा दा 
देसी मे आइए इस तरह बी दचदी कर बेटा था । दो बरस भी नहीं हुए 
ओत्बह दाराद के नए में मशितार दर से दिए कर पर दाग $ यो सपच को 
कि जबीन पर दिए गदा दा। दरबइद इर के दो दरदणडों में रण%ूर उसे 
अं्टो झुरिकल से बछत में सपेटा यरा दा और सिर उस्ो हासव में इफ्ताना 


ड६ 


पड़ा। मैंने तो देखा नही, लोगों को कहते सुना था और मेरे पिताजी 
कहां करते थे । मतलड यह कि नये चांद को बाएं कन्ये पर से देसनेः 
की ऐसी ही दुर्गति होती है । 
दिन किर हमेशा की तरह बौतने लगे और नदी भी अपने दे 

किनारों में समा गई। जैसे ही मौसम सामान्‍य हुआ हमने पहला काम 
किया कि उस मोटी बाली डोर को निकाला, उन बड़े काटों को ठीक हिं 
और खरगोश के गोइत का चारा लगा कर बस्सी नदी में डाल दी। घो 
ही देर में एक बहुत बडी मछली फंस गई | वह आदमी से भी बड़ी, १ 
छह फुट दो इंच लम्बी और वजन में दो सो पौण्ड रो भी क्यादा घी।र 
खीचकर पानी में से बाहर लाना हम दोनो के तिए मुश्क्लि हो गयाथ 
अगर थौड़ा-सा भी थूक जाते तो बहू दोनो को इलौ सो इस के पानी में त्ती 
ले जाती । काटा तो उसने निगल ही लिया था। हम चुण्चाप उसे घी 
तान करते हुए देखते रहे । आहिर यह दम तोड़कर डूब गई। कादते ९ 
उसके वेट में से पीतल का एक बटन, एक गोला और बहुत सा अल्तः 
गल्‍्लम्‌ सामान तिकला। गोसे को हमने हुल्हाड़ी से तोड़ा तो उसके अख 
से एक किरही जिक्सी। जिम गा कहना था कि वह किरकी उसके दे 
में बहुत दिनो से होनी चाहिए तभी तो तद्दों पर तहूँ बड़हूर इतना वी 
गौसा बन गया । इतनी यश मछली सिसिसिपी में तो कभी पकड़ी तई 
गईं थी। जिम ने भी इतनी इढी मछली पहले कमी देसी नहीं भघी। गा 
में होती सो पढ़डे माने वाले को सालामाल कर देसी । गांव के बाडार) 
पद ते शोसकर डेषी जाती और सबके दारीदने के बाद भी बच जायी 
गोरत उसका एडदम बड़े की तरद सफेद, आागानी से ब्रतेवाभा और 
॥हूत डायप्रदार था। 

बहू! एड़-गी डिखगी दिताओे डियाते मैं ऊब घना भा, इसलिए दुगरे 
(व बोला, हु घ रूरसा चादिए मोर जरा पुत्र दिस्कर आवलवाय पता 
बनाता धाद्ए । सेहा विचार हईी $ वार जार देध भाष कर आतनेका 
बा । जिम डा चार वम्द आपा, सै ध्यि यह इगी वर मे कड़ी थार 
पक में ऋाड । ऐसरे सजाद दी हि अपे रा होते करे कानों मर छुद शाप: 
#क रहता ध्रि इुछदेश शाजते रहते हे बट उसने बा हि 
५. 


म्छ 


हड़की का भेष बनाकर जाओ, जनाना कपडे तो हमारे पास हैं ही ! उसकी 
पे साई मुक्के अच्छी ऊूपी। हमने एक सूती य्राऊन को काड-छाटकर 
छोटा किया और मैंने पतलून के पायचो को घुटने तक मोड़कर उस गाऊन 
को पहन लिया । जिम ने पीछे को ओर हुक लगा दीं । वह भेरे बदन पर 
ठीक-टीक बैठ गया । अब मैंने घूपवाला जनाना टोफ पहनकर फोते ढुड्डी 
के नीचे बांध लिए। इस सज-घज के बाद मेरा बेहरा ऐसा लग रहा था 
मानों किसी जोड लगी चिमनी को ऊपर की ओर से देव रहे हों! जिम ने यह 
कहकर घेश परिवतेन को 'पास' कर दिया कि दिन में भी तुम्हे कोई पह- 
चाने नहीं सकता । फिर में सारा दिन नई वेश-मूपा और लडको होने का 
अभ्यास करता रहा! शाम तक काफी अम्यस्त भी दो गया । जिप् ने दो- 
चार खामिया बताई । एक तो मैं पठलूम की जेबो मे हाथ डालते के लिए 
गाऊस को बार-बार ऊपर बढ़ा लिया करता था और दूसरे, मेरी चाल 
फड़कियो-जैंसी नही थी। मैं इन दोनो बातो पर विशेष रूप से ध्याल देने 

सगा। 

जैसे ही अंधेरा हुआ मैं डोपी लेकर इलिनोइस के तट की जोर चस 

पड़ा | लदी पार करते के लिए मैंने धार से फुछ नीचे डोगी को पाती में 

डाला और घारा को तिरछे काठता हुआ गाव के छोर पर जाकर लगा। 

लाई ऊैंने रुप को किले दा दिप५$ चहु से चुछ ही फछऊे पर एक 

मोपड़ा था ओर इस सृमय उसमे दीया जल यया था। मुझे ठाज्जुब हुआ, 
बयोकि उसमे कभी छिसीकों रहते मैंने देखा सही था। दवे पाव सोपड़े 
तक जाकर मैंने प्निडकी की राह अन्दर ऋाका । कोई चालीसेक बरस की 
एक ओरत चीड़ की मेज़ पर मोमबत्ती रखे बुनाई कर रही थी। घेहरा 
पहचाना हुआ नही लगा, जरूर वह किसी दूसरे गांव की औरत थी। उस 
कस्दे के तो हर आदमी औरत को मैं अच्छी तरह जावता था। एक अजनवी 
औरत को पाकर मुम्ठे खुशो हुई । वैसे मैं डर रहा था कि आंतों गया हूँ 
धर लोग मेरी आवाज़ से पहचान जाएगे। द्वम्मत बुद-कुछ जवाब देने 

लगी थी। पर इस अजनवी औरत को देखकर डर जाता रहा इस छीटे- 
से कस्दे में यदि वह दो-चार दिन से आई हुई है सो मुझे यहा का खारा हात 

बता सकेगी और मैं जो भी जानना चाहता हूं मालूम हो जाएगा। मैंने दर- 


च्दध 


बाड़े पर दस्तक दी । मत-ही-मत दुद्राता जा रहा वा कि कहीं यह 7 हू 
जाऊं क#िसहकी हु । 


अध्याय ११ 


४ अन्दर आ णातो !” उस औरत ने कहा 

मैं मन्दर चसा यया तो बोली, "कुर्सी पर बेठो ।” 

मैं बंठ गया । यह अपनी नरहीं-सन्‍्हीं तेज़ और अ्मकोसी आ्यों से 
मुझे देखती रही, फिर बोली, “तुम्हारा नाम क्‍या है 7” 

#प्वारा विलियम्स 7” 

“रहती कहां हो ? यहीं कहीं पाव-पड़ोस में ?”” 

४ थी नहीं / यढ़ां से सात मील नी वे हुकर विले गांव है वहां । झारा 
रास्ता पैदल चलकर आ रही हूं और थककर चर हो गई हू ।” . 

* और शायद भूल भी लगी है। भाओ, तुम्हें कुथ खाने को दू ।” 

"जी नहीं । भूली नहीं हूं । रास्ते में ज्ञोर की भूछ लगी थी सो गहाँ 
से दो मील नीचे एक छेतघर में रूककर खा लिया है। अब भूख ज़रा भी 
नहीं है / इसी लिए तो इतनी देर हो गई । मेरी मां धर में बीमार पड़ी है। 
हमारे पास न पैसा है और न कोई चीज़ । मामा को खबर करने आई हूँ। 
एवनेट मुर उतका नाम है। मां ने बताया है कि कस्बे के उस छोर पर कह्ठीं 
रहते हैं। मैं तो यहां पहले कमी आई नहीं । आप जानती हैं ?” 

४ नहीं । यहा आए सुझे अमी दो हो हफ्ते हुए हैं, इसलिए ज्यादा सोगों 
को नहीं जानती । कस्चे का वह छोर सो यहां से काफी दूर है। इतनी रात 
में कहां जाओगी ? यहीं ठहर जाओ। अपना टोप उतार दो ।* 

# नहीं-नहीं ! जी नहीं !” मैंने कहा, “थोड़ा सुस्ताकर चली जाऊंगी । 
अंधेरे से मैं डरती नहीं ।”” 

# नही, अकेले तो मैं तुम्हें हविज़ नहीं जाने दूँगी।” उस औरत ने 

कहा, “अमी चण्दे-डेढ़ पष्टे में मेरे पति आ जाएंगे, वो उन्हें ठुम्दारे साथ 


डर 


दे 


भेज दृगी ("४ 

उयके दाद वह अपने पति के बारे से और नदी-किनारे रहनेवाले 
अपने रिश्तेदारों के बारे मे और अपने बच्छे दिनो के दारे मे कि पहले वे 
कितने सुख-च॑न से रहते थे और इस कस्बे में आकर उन्होंने कितनी बड़ी 

गलती की, लेकिन पहले क्या मालूम था औौर इसी तरह की दहुत-्सी इलें 
करती रही। मैं घबराया कि यह कहा जा फसा ! के केः हाल-हवाल तो 
शुछ भाजूप नही हो रहे, यह अपनी ही हांके जा रही है। मगर फिर वह 
मेरे विताजी के बारे में और मेरे खून के बारे में और पुफमे सम्बन्धित 
दुभरी बातें बताने लगी और मैं ध्यात से छुतने लगा। उसने बतापा कि 
मुझे और दाम सघायर को छट़-छड़ (उच्तते दस-दघ कहा था) हजार डालर 
मिले ये और मेरे पिताजी कितने दुष्ट आदमी हैं और खुद पुफेंक्तिता 
दु स्व उठाना पड़ा । फिर बढ़ तफसोल से मेरे छून के बारे में बठाते लगी | 

रब मैंने पूछा, “पह घूस दिसने किया ?े हपने अपने गाव हूकरबिसे 
में भी इसके बारे मे बहुत बातें सुनी हैं। भगर यह पता नही चला कि हेककित 
बोभारा क्पिने (” 

6 थह्दं मी घी मही जानता चाहते हैं, छेकित किमीको नहीं मालूम । 
शुद्ध लोगों का तपाल है कि बुड़े किन ने हो अपने बेटे छो मार डा ।/ 

४ अच्छा | नहीं-जही, ऐसा $से हो सव॒ता है २” 

४ पहले जोगों का यही खपत था। और लोग उसे डिग्दा बताने पर 
तु गए थे । लेफ़िउ किर उनहाा विचार वइल गया बोर बाप राय यह हुई 
हि जिम नाप बे एक मगोई हबशी ने यह खून दिया है ।/ 

// अरे बहू”! 

बैडिन है सुस्त चुद हो गया) आगे दुछ भी बहना मुभीदद दो 
न्योता ईसा घा। सगए खेरियत हुई (के उसने धुना नहों, दटू अपनी ही 
घुत में दरे जा रहो थो २ 

४ हह हृबभी उसो रात मोगा शिस दिग हृशकिन राग खून हुआ दा। 
उसे पड़इने बाते रो तोन सो शालर बर इनार देने ढो घोपधा रो यह है। 
झोर दोसो शातर का इनाम बूड़े फित को पश्डराने के लिए शुषा ददा 
है। दात यह ६ैई 66 दूसरे दिल सरेरे बूढ़े झिठ ने एटों आड़र बटाद/ण दि 


६० 


हकफिन का खून हो गया; और उसकी लाश की तलाक्ष में वह मी नाव मे 


साथ-साथ गया था? किर रात में कही चला गया। लोगों को उमपर घर 
हो गया था और पा जाते तो जिन्दा जला देते, पर वह उत्त रात बहाँ पा 
दी नही । दूसरे दिन पता चला कि हवशी भी यायव है और जिस दित दूत 
हुआ उस रात दस बजे के बाद से वह देला नही गया / व घोगों ने मो 
को खूनी करार दे दिया । इतने मे बूढ़ा फित लौट आया और बुरी तरद 
ब्रेचर जब के पीछे पड गया कि हपया दो तो हत्यारे हयशी को दूढ़ दित/यू! 
उसने इतना शोर मचाया कि येचर ने कुछ दे इिलाऊर अपना गिण्य छड़ाया। 
धाम को उसने खूब दराइ पी और आधी रात तक कादे में ही बना रहा। 
उसके साथ बदमाश किस्म के कुछ सोग भी थे । फिर ये सब ऐसे गए हि 
अभी सक सौटकर नहीं आए । अब सोग कटने हैं कि यह राब पूरे फित € 
बाल थी। हुएपा उसीने गी और ऐसा राप रघाया हि सए यद्री शममें फि 
डातुओं ने हृरपा की और कियी की उसपर शक से हो और बहू सफा ता 
जाए। लोगों का यद भी कहता है हि एकन्आप सासवदीधिंता बैठ देर! 
और गद बात ठप्शे हो जाएगी तो दिना सामते-मुझ मे के पेषर के सात 
पैसा वगूल कर सेगा। हुघ शोगों का कहना है हि उमें इवसी कहर नी 
पर मैं सहीं सातती। बढ़ एक ही शैतात है और पे ये के लिए राबहुघ ड्ं 
सहता है ।/ 

« आपकी कद्दता सप है। मुझे भी यही खगता है। सच्चा, हुआयी के 
रे में (अब लोगो का १दा शायाल है ?बपा अब भौवे जग हरधारा एम 


6! 


कि वह हव्ी दूर नहीं गया है, पास ही कही होना चाहिए। मैं भी हेमा 
ही मानती हूं, हालाकि मैंने अभी तक किसीसे कहा नहीं है। मेरे पडोस 
वाले उम्र लम्बोतरे फोपडे मे दो जव वूढे पति-पत्नी रहते हैं॥ एक दित 
बातों द्वी-बातों में उन्होंने कहा कि उस टाप्‌ में कोई नही रहता और उन्होने 
उसका जाम भी दताया --जैक्सत दी प। मैंने पूछा, वया सच ही कोई नहीं 
रहेटा ? उन्‍होंने कह, नही कोई भी नही रहता । फिर मै चुप हो गई और 
मेरा दिमाग झोरो से काप्र करते लगा । अच्छी ठरह याद है कि उनसे वात 
करने के चारेक दिन पहले मैंने उत्त टापू के इधर वाले घिरे से चुआं उठते 
देखा था । भेरे मत ने कहा कि हो-म-हो, वह हृत्यारा हबशी वही छिपा 
हुआ है; क्‍यों म जाकर देख लिया जाए । इधर कुछ दितो से धुआं दिखता 
भी है। हो सकता है कि व हबशी कही चला गया द्वो । मेरे पति देखने 
गए हैं। मै तो पहले ही जाने को कहती, लेकिन वे बाइर गए हुए थे और 
जाज ही लौटे ! जैसे हो घर आए मैने कहा ओर वे एक आदमो के साथ 
अभी दो घण्टे पहले यढ हैं 7” 

मेरे काटो तो खून नही । दुरी तरह घबरा गया । चुकचाप बैठे रहना 
इुघार हो गया । ध्यात को बटाए रखने के लिए कुछ करना जरूरी घा। 
मैंने भेज पर रखी हुई उठाली और उसमे घाणा पिरोने लगा । हाथ बुरी 
तरह काप रहे थे और घागा सुई के छेद मे जाता नही था। इस बीच औरत 
ने बोलना वन्‍्द कर दिया था) मैने स्तर उठाकर उसकी ओर देखा तो 
वह घड़े अचरण से मेदी ओर ताके जा रही थी और चुपचाप मृस्कराती 
भी जाती थी । 

.. मैंने सुई-घागा मेज प्रर रख दिया और उसकी बातों में रस 

चैता हुआ बोला, "तोव सौ दालर बाकई बड़ों रहूम है ॥ काश 
झञता दपया मेरी सा को मिल छाए ! क्‍या आपके पति आज ही रात वहा 
जारहे हें? 

४ हा ! एक आदमी के साथ, जेसा कि मैंने बढाया, वे नस्‍्बे से गए हैं, 
गाब का इन्तजास करते और हो सके तो किसीसे एक दस्टूक और माँगने 8 

फिर आधो यत झे बाद वे बहा जाएंगे ६” 
# रात में उन्हें बद्दां बदा दिखेगा ? दिन मे बयों नदी डाते | उ राले में 


ह० 
हकफिन का खून हो गया; और उसकी लाश की 

साथ-साथ गया था । फिर रात में कहीं चला गया । लोगों को उपर धक 
हो गया था और पा जाते तो जिन्दा जला देठे, पर वह उस रात यहां गा [ 
ही नही । दुसरे दिन पता चला कि हवशी भी गायव है और जिस दित दूर 
हुआ उस रात दस बजे के वाद से वह देखा नहीं गया । बस चोगों के अत 
को खूनी करार दे दिया। इतने में बूढ़ा फित लौट आया और डुरी हाई. 
येचर जज के पीछे पड़ गया कि रुपया दो तो हत्पारे हृवशी को दूँढ़ निकाय |_ 
उसमे इतना शोर मचाया कि येचर ने कुछ दे दिलाकर अपता विष्ड छुड़गा। 
शाम को उसने खूब शराब पी और आधी रात तक कस्पे में ही बना पद; | 
उसके साथ बदमाश किस्म के कुछ लोग भी थे। फिर वे सत्र ऐसे 88324 न्‍ 
अभी तक लोटकर नहीं आए | अब लोग कहते हैं कि यह सब बूड़े फिन हि 
चाल थी। हत्पा उसीने की और ऐसा राच रचाया कि सब यही सम हि 
डाकुओं ने हत्या की और किसीको उप्पर शक न हो और बहू फा' नई 


जाए। सोगों का यह भी कहना है कि एक-आध साल कहीं छिपा गैठ पे, ५ 
अर कान करयक अतजी ले उदना है| कथन +> मन मन्‍न्के नस बेचर हे साएँ.." 


हक 


गुजारने पड़ रहे हैं, और यहां चूहे कितने ढोठ हैं--इस तरह भगदड़ 
मचाया करते हैं भानों उन्हीका राज हो। उसकी इत बातों ने मुझे फिर 
निश्चिन्त कर दिया । चूहो के बारे में वह सच हो कह रही थी। वास्तव 
में उ्तके यहाँ के चूहे बड़े दोढ ये। कभी कोई इस छेद में से काकता 
तोकभी कोई उस बिल मे से ओर ऐन नाक के नीचे से दोड़ते हुए 
निकल जाते थे ( उसने कहा हि चूहों को-मारते के लिए कोई-त-कोई 
चोज हमेशा अपने प्राप्त रखती है, खासकर जब्र अकेली होती हू, 
नही तोये दुष्ट मुझे शास्ति से बैठने भी न दे। यह कहकर उसने 
मुझे सोसे बग एक छड़ दिखलाई जिसे मोड-माड़कर गठाव की तरह 
ऐँढ दिया गया था। बह बोली, इससे खूद निशाना मार लेती हूं, अेकिन 
दो-एक दिन पहले चूहे को मारने मे हाथ भटका खा गया और ऐंठन» 
सी आ गई, इसलिए कह सही सकती कि निशासा सीखा बँठेगा भी। 
फिर भी उसने कोशिश की और जंसे ही चूह! दिखाई दिया ताककर 
छट़ फेंकी, पर निशाना चूक गया और बह कराह उठी, हाय !” बाकई 
उसके हाथ में दर्द होते लगा था। तय वह बोली, अब की तुम मारना मैं 
तो बहां से सटकते की किक्र से शा और चाहता था कि उसके पति के आने 
से पहने छिमक जाऊं, पर गया नहीं । मैंने सीसे का वह टुकड़ा अपने हाथ 
मेले लिया और जैसे ही एंक चुहा दिखाई दिया ताकहुर उसे मारा) 
अगर वह दिल में दुबक न जाता ठो जरूर उसकी कजूमर निकल जाती, 
इतना सबा निशाना बेठा था । उसने खूद तारीफ को और कहा कि वाह, 
कितना सही निशाना है ओर यगली बार तो जरूर मार भोगी, बदकर 
जाने नही पाएगा । वह जाकर सोसे के उस दुकड़ें को ले आई और साथ 
द्वी सूत को एक गुण्डो भी और बोली कि जया इसे खोलने-लपेटले मे मेरो 
मदद कर दो मैंने दोनों द्वाथ फैला दिए ओर युण्डी उसने मेरे हापों मे दिरो 
दी और घाए। सपेटती हुई अपने प्रत्ति ओर अपनी घर-गृइस्थी के बार में 
बतलाती रही । फिर अपनी ही बात काटकर सद़सा बोलो, “एड जिगाह़ 
पूद्ी.दर भी रखो और सीखे का यह टुकड़ा अपनी योर में रख शो, जिससे 
>दौरन काम आ जाए। लो” 
डकड़ा मेरी गोद में पिय दिया दौर मैंदे उसे बरतनी. दोनों 
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अच्छी तरह देख तो सके ।/ 

“ बलिहारी तुम्द्रारी अहूत की | अरे, दिल के उजाने में कया 4३ 
हृदशी आंखें मूंइकर बँठा रहेगा ? दिन में वद् मी तो देख सकता है हि 
कौन किवर से आ रहा है । रात में सोया पडा रहेगा और ठापन्अलाप कु 
जम्नाकर रसा होगा तो आयानी से दिलाई दे जाएगा 77 

* हाय, यह मैंने पहले बयो नहीं सोचा !” 

बह औरत मुझे आंसें गढाकर देखने लगी । उत तेज निगाहों के नीचे 
मेरे होश गुग होने लगे । सहसा उसने पूछा, “वुम्ते अपना नाम क्या बतावा 
था बिटिया ?/” 

४ म-मेरी विलियम्स ।/ 

और फोरन मुझे खयाल आ गया रि यह नामतों मैंते पहले नहीं 
बताया था। मैंने तुस्रतआर्खे नीची कर सी उस औरत की ओर देखने 
की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। सोचने लगा, भेरी, मेरी'““मरे। मैंते 
सो अपना नाम सारा बताया था। बुरे फसे ! सारे घबराहट के बुरा हांते 
हो गया। चेहरे का रंग उड़ गया और पसीने की बूंदें छलक आईं। उस 
ओरत का चुप रहना और भी असरने लगा। बहु कुछ बोलती क्यों नहीं 
उसको चुप्पी आरे की तरह मेरी छाती को चीरने लगी। 

तभी उसने कहा, “क्यो बरिडिया, अगर भूलती नहीं हूँ तो पहले हुमने 
अपना माम सारा बताया था।” 

" जी हां, बताया धा; टीक ही बताया था। मेरा पूरा नाम है सास 
मेरी विलियम्स | सादा मेरा पहला साम है; जी, याम का पहला हिंससा। 
कुछ सुभे सारा कहेंकर घुलाते हैं और कुछ मे टी ।” 

* ओह, तो यह बात है।" 


+ जी हाँ ।” 

दब कही मेरे जी-मे-जी आया | लेकिन मनाने लगी कि यहां से जिकनी 
जहदी निकला जा सके उत्ता ही भच्छा। आये तो मेरी अब भी नहीं उ 

थीं 
& और वह औरत डिर अयता किस्सा से बैंडी हि दित डितने दाटाब 
$ और वे सोग किदती मुसीबत में है, सौर कैसी गरीबी में उरहें अपने शत 


है । 


गुजारने पड़ रहे हैं, और यहाँ चूहे कितने ढीठ हैं--इस तरह भगदड़ 
मचाया करते हैं मातो उन्ही रा राज हो। उसको इस बातों में मुझ्के फिर 
विश्चिम्ठ कर दिया। चूहो के बारे भे बह सच ही कह रहो यथी। वास्तव 
में उसके यहां के चूहे बड़े ढीढ थे । कभी कोई इस छेद में से झारेता 
तोक्मो कोई उस विल मे से और ऐन नाक के नीचे से दोड़ते हुए 
निशल जाने थे। उससे कहा कि चूहों कोन्मारसे के लिए कोई-न-कोई 
चोद हमेशा लरने पा रखती हू, सासकर जंद अकेली होती हूं, 
नही ठोयेदुप्ट पुरे शान्ति से बैठते भो न दें। यह कहकर उसके 
गुझे सीसे नो एक छड़ दिललाई जिसे मोइ-माइकर गठान की तरह 
ऐंड दिया गया था। बह बोली, इससे खूब निशाना मार लेती हूं, जेकिन 
दो-एक दिन पहले चूहे को मारने पे हाथ झटका खा सया और ऐँठ्व- 
सी भा गई, इसलिए कह नही सकती कि विधवानां सीधा बेंठेवा भी। 
फिर भी उत्तने कोशिश को और जंहे ही चूहा दिखाई दिया ताककर 
छह फेंड़ी, पर तिश्ञाना चूक गया थौर दह कराह उडी, 'हाथ !” बाकई 
उप्के हाय में दर्द होने लपा चा। तय वह बोली, अब की तुप्त मारता । मैं 
तो दह्टा से सटकते फी फिक्र मै या और चाहता था कि उप्तके पति के आते 
सै पहले छिसक जाऊ, पर भया नही । मैंने सीसे का वह दुकड़ा अपने हाथ 
में जे लिया और जैसे ही एक चुहा दिखाई दिया ताककर उसे सारा। 
अगर वह दिल पे दुइक न जात! त्तो छरूर उसकी कचूपर निकल जाती, 
इतना सघा निशाना बैठा या उसने खूब तारीफ की और कहा फि बाह, 
कितना सही निशाना है और थगली वार तो ज़रूर सार लोगी, बचकर 
जाने भही पाएंगा। बह जाकर सोसे के उस टुकड़े को ले आई भोर साध 
दी सूल की एक भुण्डी ली और बोलो कि ज़रा इसे खोलने-लपेटने से मेरी 
रदद कर दो मैंने दोनो हृस्य फैला दिए ओर गुण्डी उसने मेरे हाथों मे फिरो 
ै और धागा लपेटती हुई अपने पति ओर अवनी घर-गुहस्थी के बारे में 
'तल्ादी रही | फिर अपनी ही वश्त काटकर सहरू बोली, “एक नियाह 
'हो पर भी रखो ओर सौसे का यह टुकड़ा अपनी योद में रख लो, गिससे 
क्त पर फौरन काम आ जाएं। लो”? 
उसने वह टुकड़ा मेरी गोद मे गिरा दिया ओौर मैंने उसे अपनो दोनों 


हर 
टांगों में दबा लिया; और वह बातें करती रही । लेडिल कोई विनदन्भर 
बाद उसने मेरे हाथों में से गुण्डी ले ली ओर बहुत खुश-खुश मेरी आंखों 
में आखे डालकर बोली, “अब बताओ, नुम्हारा असली नाम किया है ? | 

«ज्ी-जी' 

« हैं पूछ रही हूं तुम्हारा असली नाम ? तुम बिल हो, टाम हो, बाव 
हो या क्या हो ? क्या नाम है तुम्हारा ?” 

में बुरी तरह कॉपने लगा और समम में नहीं बाया हि क्या करू और 
बया कहू | आखिर किमी तरह हिम्मत बटोर कर बोला, "श्रीमती जी, 
मुझ गरीब की सजाक क्‍यों उड़ाती हैं? अगर मेरी वजह से आपको 
दिबकत हो रही हो तो मैं यह“ 

“हीं-नही ! जाओ मत | बैठ जाओ। उसी कुर्सी पर बैठ जाओ। 
में हुम्हारा नुकसान नहीं कछंगी ओर दिसी को तुम्हारा भेद भी रहीं 
दूंगी । बस, छुम मुझे सारी बात सच-सच बता दो। मेरा विश्वार्स करो। 
मैं तुम्हें जरा भी नुकसान नही पहुंचाऊगी 4 तुम्हारी बात मुझी तक रहे' 
और मैं तुम्हारी मदद भी करूगी और चाह तो मेरे पति भी तुम्हारी मश्द 
करेंगे। मेरे खयाल में तुम किंमीके पास काम सीखने के लिए रखे गए थे 
और वहा से भाग आए हो। कयो,है न यही वात ? इसमे कोई बुराई नही । 
मालिक ने तुम्हारे साथ बुरा सलूफ किया होगा, अच्छी तरह रखा नही 
होगा तो तुम उस मुसीबत से भाग छूटे । एक तरद्द से अच्छा ही फिया। 
मैं तुम्हारी यद्द वात किसीसे भी नहीं कह गी। लेडिन तुम एक अच्छे 
लडके की तरह सब-कुछ मुझे सच-सच बता दो । देसों, घिंगना मत और 
आठ मत बोलता । 

अब खिवाते में कोई लाम नहीं या; यानी यह छि लड़की बनते का 
ढोग चल नही सकता था। इसमिए मैंने उद्यते कहा कि मैं आउगों सव* 
हुछ सच-सथ बा दूगा, मगर देखिए, आप किसीते कहिएगा नहीं और 
मेरे भेद को अपने सके इसने के वादे से मुरूर न जाइएगा। और मैंने ६6॥ 

मत यही कदती घुना दी हि मान्चाप मर चुके हैं और देश के कातूत 
के अनुसार मुझे नदी से सोस मील दूर देदात में एक बूडे, कभीते और 

परैण्टिस (शिव्ि्षु) बसने के लिए सह्यूर होता 


अत्याचारी दिंसात का अ' 


ह्श्‌ 


पढ़ा है। जब बदइित की ह्‌इ हो गई तो मैने मायने का फंसला क्या और 
मौके की तलाश में रहने सगा। जल्दी ही मौका मिल भी गया। जसे 


6 मुझे तो (एक आदमी ने रतावा कि यही ग्रोशेन है। घुपलका 
होते हो है दिपन+ भोर ओराम करने के लिए जगल में पृष्ठ रहा दा दि 


हँ 

तराहै वर दाए-याए मुझ जाएगो / दाहिनी वालों सडक पर पाये भी स के 
फासले पर गोतेन है।” 

/' बबर कह घरार पिए होगा। होथ-हवास पाता तो कोई टैयो। बात 
कट्टेया नहीं । पाजी ने तुम्हें बचने बता टिया” 

हा, धग भ तो पिए हुए ही दा ( लेडिन कोई शत नहीं। मै बलका 
हैं। दिन उगने-उपने को गोशेन रटुच भी जाऊगा।। 

/ एक मिनट रहत्ते। तुम्हारे साने के विए हुए से आईं | रास्ते ये 
शा-ऐ लेना" 

उसने मुझे काने को श्थि और बोषी, “अच्छा डटाओो, लेटी हुई 
पार लड़ होने मे ऋपना कोन-स्त हिस्सा पहले ज्याती है? सोचो बता, 
बसों बकामो। राय हा रौक-खा त्म्म्यि पटके उय्ख  # ५ 

# जो, उसका वरिघना ह्त्वा--दुप के छोर शबः 40 2 हुई 

छोर ब्लो> +>- 5७ 
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बेड के हिंए बाज पर काई ज्याश कमी है?! 

ह उशरवाने मांग पर ।/ 

अगर पन्दह याएं रियो पहादी दास पर घल रही हों तो हितों के 
गिर एश ही शिशा में होगे ? 

४ समी के ।” 

०ड्वीक है। मेरा रापास है हि तुम बहूर देदात में रहे हो ! ये सवाल 
मेने इसलिए पूरे कि बहीं तु दुबारा तो मेरी आँधों में धुत नहीं मोर 
रहे हो। सब बताओ, तुम्हारा अससी नाम कया है?” 

# ज्ञार्जे पीटर्स !” 

6 देसो जाजे, अपना यह नाम ठीक से याद रखता। दुवादा पूछे जाने 
दर कह मत देना कि जी, मेरा नाम अलेवर्डे प्डर है। मयो्ति पकड़े जाते 
बर जाज॑-अै ररैण्डर फट्टकर गला छूडाने की कोशिश करनी पड़ेंगी। और 
सडक का यह भेष तो सुरत बदल डालो । दुम्हें लड़कियों वे तौर- 
दिलडुल नही आते । हो सकता है कि आदमी धोखा खा जाएं. पर डिसी 
औरत को तुम घोता नहीं दे सकते । ओर जब सुई में धागा पिरोना हो टो 
सुई को षामकर धागा उसके छेद के पास ले जाओ | राव औरतें इसी तरद 
सुई में धागा विशेती हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि घागा चामे हुए हैं और 
सुई को उसके पास ले जा रहे हैं। इस तरह तो केवल आदमी ही धागा 
पिरोते है, जौरते और लड़कियां नहीं; समझे ? ओरतें घूहे को कोई चीज 
तो पजो के इल थोड़ा उचककर और हाथ को परिर के 
:र और कन्धे के यहां से पूरी बांह धुमा* 
फर मारती हैं और उनका पहला निश्ञाना तो कभी सद्दी नहीं बेठता-5 
चूहे से छह या सात फुट इधर ही गिरता है। कभी भी लड़कों की तरह 
बांह को पोड़ा-्सा तानकर कुहनी और. 
मारना | यह भी याद रखो कि लड़कियों को कोई चीज दी जाती है तो मे 
उस्ते गोद मैं घुटने फैलाकर लोकती हैं, तुग्ह। 
जैसाकि तुमने सीसे गए टुकड़ा लेते समय कि: 
देख मैं समझ गई थी कि सुम सड़की नहीं, सड़का हो। बाद में और भी 

हज 
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परीक्षा लेकर मैंने अपना इत्मीनान कर लिया । अब तुम अपने माता के 
पास जा सकते ही । साथ मेरी विलियम्स, जाजें अर्लेबई डर पीट्स, या जो 
भी तुम्दारा नाप हो । और अगर किसी मुमीवत मे फ्रंव जाओ तो मुझे 
खबर कर देना। मेरा नाम है मिप्तेज जुडिय लापट्स। मैं जंते भी बनेगा 
कहूँ छुड्ा लूगी । यहां से सीधे तदी छियारे बाली सडक-सडरू उले जाओ] 
कहीं मुइने की जरूरत सही । दुशारा कमी चलता पड़े सो जूते और मोजे 
पहनकर तिकझता । सदी बालो यह सड़क बहुत पयरीली है और गोशेन 
तक पहुँ चते-पहुचते तुम्द्वारे पाव लह-लुद्दात हो जाएगे ।/ 
ओोंपड़ी के दूर आकर मैंने छूटकारे की सांस लो। वद्ठा से पचास 
गर तो मैं ऊपर बियारे को तरफ यथा और फिर सिर पर पाव रखकर 
भागा नीने की ओर जहा मेरी शोंगी दंधी थी | रस्सा छोलगर ढोंगी मे 
भूद पड़ा और शोर-जर से चप्पू चलाते लगा) पहले धारा बी दिपरोत 
दिश्या में काफ़ी दूर ऊपर तक गया और फिर ढोगो का मूह सामतैवाले 
कियारे जी और धुमाकर तिरछे कटाव से द्वीप के सामतेवाले लिरे की 
घोर बढ़ने लगा। टोप मैंने उतार दिया था, शयोकि अब उसरोबोई 
इरूरत नही रह गई थी । जद ममपार मे पहुचा ठो बस्दे के घटापर की 
पड्टी रेजते गो आवाज सुनाई दी | मैंने हथ रोककर सुता--धीमी पर 
ग्राफ आवाड़ में ग्यारष्ट बजने के टोके खुताई दिए। द्वोप पर जाकर खगा 
गैदस एझूस रहा दा, सगर मैं सोस लेने के लिए शशा नहीं। सपरता हुआ 
गैएा उस जगह पहु था जुट! मैने <हले दिन ऋपना ठग्यू लपारर आग 
'हाई थी। पहां आकर मैने इघर-उपर से बुछ्ध टहुनियां घोर ईपन बटोए- 
४ अब जगा दिए 
फिर मैं डोगी मे सवार हो गया और तेरी से अपनी दन्‍्दरा की और 
ह चता। गहू जगह पट्टा से कोई श१क मील सोचे री ओर थो। दैने 
दी तेश माइ ददुपे कभी गहों बधाई दो ( छेसे हो शेएऐ डिलारे शयी 
( दोइदर जगार दाद दिदा और रूपर दे हुए टीला अड्कर इन्द्र में 
दिल हुआ । शिम दसीन पर शहरी सौइ सोडा इश था $ 
६) दपे जदाकर बहा, “उड्यो जिय, चअमते को ्दारी कूरों। हमारे 
पे भिदेट थी देरगए छोते को गहों है। हमें पक ररे दाफ्जे टोड़े असे 
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रहे हैं ।" 
जिम नै न कुछ कहा, न झुछ पूछा । बहुत डर जाने के बावजूद वह 
फौरन काम में जुट गया । आवे घण्टे में तो सारा सामान वेड़े पर रखा गा 
चुका भा भीर हम उसे बेतों के रुरमुट की ओर से नदी में ठेलने के तिएं 
तैयार हो गए थे । पहला काम हमने यह किया कि कन्दरा के मुंह एए जो मर 
जल रही थी उसे बुफ्राया और जलती हुई मोमवत्ती तो उप्तके बाद बाहर 
लाये ही नहीं । 

रवाना होने से पहले मैं ढोंगी में किनारे से कुछ दुर जाकर देख आया + 
नाव कोई रही भी हो तो मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि कितारे की छाया 
और तारों के फिलमिल उजाले में बहुत साफ दिसाई नहीं दे रहा पा। 
फिर हमने बेडे को ठेसकर नदी में उतारा और किनारे-किनारे शाया में दी 7 
के आदिरी सिरे की ओर घारा के साथ-साथ बढ़ घले। चारों ओए मर 
भी बिलकुल सप्नादा था और हम दोनों भी एकदम घुप ये, हुघ भी बोत- 
बतिया नद्दी रहे थे । 
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दीप को पार कर उसके आधिरी सिरे तक पहुंचते पहुँचे करीर एक 

गया । धत्र हम उते थीछे छोड़ कर आये बड़ रहे पे, परशयु हमारा बेह। ग 
धीमी यति से, सगमय चींटी की घाल से बल रहा पा। आर कोई! 
आयी दिखाई दे बाती तो हमारा विद्यार डोंगी हैं इलिनोइग के हल 
छतर जाते का था। नैडित ता 7 कोई हाई नहीं सौ गत सश्यादी [व 
अरोकि ही में बरूड, सती पकड़ने की ढोरी वा शाजिशी व का धागे: 
मा्दि है ८ भी सहीं राता था। मो ही मागता पड़ा जी (हंस शावी मुभी4 
में कह जाते । मपता सारा सावान हनते दे है कर ही शा कर हि श्गिधा 
मद कोई अच्छी बात मद थी, वरस्तु उस समर कहर 
दकते ही हिंसडे बाक का । आते की जददी जो की ही 
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अगर दे लोग द्वोप पर जाए हंगे ठो जहः मैंने आग जलाई थी वह 
डिक गए होंगे और अब रात-भदर जिम के लौटने का इन्तज्ार करते रहेगे। 
मेरे लिए तो यद्दी बहुत था कि वे हम वक पहुंच महीं पाए थे । उस बाग से 
यदि वे भुलावे में न भी पड़े हो तो मेरा बदा कसूर ? उन्हें चकमा देते में 
मैंने तो अपनी जान कोई कसर छोड़ी नही थी । 
जैसे ही पूरव में लाली फेली हमने अपने बेडे को इलिनोइस की तरफ 
कादनवुड को धनो ऋाडियो से आच्छारदित एक बड़े-से घुमाज वाले रेठीले 
पट में उत्तार दिया थौर दुल्हाडी से बहुत सा काटव-बुड (चिनार) काटकर 
उसे इस तरह ढक दिया कि दूर से देखने पर वहां एक खोह-सी मालूम 
पढे। 
जहा हम रके थे वहा इलिनोइस वाले क्वारे घना जपल था और 
मिसोरीवाले कितारे पहाडिया। घारा भी मिसौरी-तट को छूती हुई बहती 
थी, इसलिए हमारी तरफ किसी साब या अगरबोट के अरे को संग्भावता 
कम ही थी । इस तरफ किसी द्वारा देखे या रोके-टोके जाने से निश्चिन्त हम 
भारे दिन वहां पड़े रहे और नही में आते-जाते अयनब्ोटों और साथों को 
देखते रहे ! एक अगनतोट हमें नदी के बी चोदीद ऊपर की ओर जाता हुआ 
भी दिखाई दिया था । मैंने झिम को उस औरत के यहां जाने का सारा 
बिस्सा बताया और ग्रह भी कि वह वया बक-वंक करती रहीयी। 
जिम ने कहा कि बह औरत जरूर तेज -तर्रार रही होगी, इतती तेज कि अगर 
खुद हमारा पीछा करती तो धुएं और आग के भरोसे रहने के ददले कुत्तों को 
छेकर आती । इसदर मैंठे कद्ठा कि यह वात उसने अपने पति को क्यो नहीं 
बता दी ? जिम बोला कि बताई क्यों म होगी ! जरूर बता दी होगी। 
भरा तो खयाल है कि जैसे हो वे इन्तराम करके चलने को हुए होंगे उसने 
हुत्तों को साथ ले जाने की बाव कही होगी ओर वे कस्बे में हुत्तों का इच्त- 
जाम करने चले ग्रए होंगे । ठदी उनको इतनी देर हो गई ओर हमें मागते का 
सोका मिल गया ; वर्ना इस समय गांव से सोलइ-सत्रद मोल दूर यद्दां बैठे 
मे द्वोते, बांघ-पकह कर उठी पुराने कस्बे में पहुंचा दिए जावे? दब मैंने 
यह कहकर बात सत्य कर दो कि श्परण ओ भौ रहा हो, दे जानें ; समय 
पर पहुंच नहीं पाए यह निश्चित है और हमें मागले कह मौका मित्र यथा ] 
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जब अंधेरा पिरते सगा सो हमने काटनवुद की भाड़ियों ते बाहर 
आकर दाएँ, बाएं और शामते भी देशा--कहीं कोई नहीं था, सारी गंदी 
गूती पड़ी थी । अर जिस तेजी से काम में लग गया। उसने बेड के द्य्के 
गुछ् पटरे उसाहकर वहां एक टपरियान्सी बनाई, जिसके नीचे हम दूर 
और वर्षा में सिर छूपा सकते थे और समान को भी मौगने से बचाया जा 
सकता या | ठपरिया का फर्श उससे बेड़ें के फर्श से करीब एक छुद ऊँ 
रखा ताकि अगसबोट के हसकोरों से कम्दल और दूसरा सामान गीला न 
होते पाए। टपरिया के वीयोबीच हमने घौखट वांपकर मिट्टी की पार 
वांच इंच मोटी तह घढा दी । यहां ठण्ड-शीत में मजे से आग जज्ाई जा 
सक्रती थी भर टपरिया के अन्दर होते से बाहर दिखाई देने का अधेश 
भी नहीं था। एक डाडा भी हमने और वना लिया कि यदि कोई-एक कट्ठी 
फंसकर दूट-टाट जाएं तो हमारा काम न रुके । फिर एक दुराली लकड़ी खड़ा* 
कर हमने उसमें पुरानी लालटेन को टाग दिया। यह इसलिए कि जाई 
कोई अगनबोट बहाव की ओर आता दिखाई दे तो लालदेन जलाकर उसे 
सचेत करदें कि वह हम पर चढ़ न जाए । बहाव की विपरीत दिशा में जाने 
वाले अगनबोटो के लिए लालटेन जलाना इसलिए जहूरी नहीं पा कि मे 
का पानी अब भी कहीं-कही कितारों पर फैला हुआ था और उचदी 
दिद्या में जाने वाले अगतबोट मंसधार के बदले थोड़ा हटकर अपेशाई/ 
श्वाग्त और स्थिर पानी में चलना पसन्द करते थे । 

दूसरी रात हम चारेक मील प्रति घण्टे की रफ़्तार से बहनेवाली धारा 
में करीद सात-आठ घण्टे चलते रहे। यह समय हमने मथतियां पकड़ने, 
बातें करने और नीद न आ जाए इसलिए बीच-बीच मे तैरते रहकर 
बिताया। नदी की ध्ास्त पारा, बेड़े की मस्थर गति और हम पीठ के बस 
लेटे आसमान के तारों को देखते चले जाते थे । कुल मिलाकर वातावरण 
बड़ा दी रहस्यात्मक हो उठा था। रात के उस सलत। टेन्मरे मौत को मं 
करने का मत ही नहीं होता था। बातें हम कवकुधडियों में करते और 
हँसी को ओठों के बाहर भी नहीं निकलने दे रहे ये डरते थे हि कहीं वह 
बवित्र धास्ति मगर ने हो जाए। मौसम भी सब मिलाकर बड़िया या, बहुत 
ही बड़िया | उस रात औौर उत्तके बाद की रात और उत्के मी मार की 


राव भौसम को लेकर हमे कोई परेशानी नही हुई $ 
हुए शत हम नये-तये कस्णों खौर शहरो के बागे से गूज' 
में टूर ऊची, काली पह/ट्ियों पर बिजली बत्तियोंग्री सिर्फ 
बठारे दिखाई देती थीं , मकाव तो हम एक भी नहीं देख से 
रात हम सेंट घुई के सामते से युडरे तो सगा जैसे दु्तिया-भर 
बत्तियां यद्दी जमा कर दो गई हो। सेंट पीटसे करे में लोगें 
या ढि सेंट सुई में बीस दा तीस हशार शोग रहते हैं। मुझ इस 
इवास नहीं टुआ दा, मगर इस समय रात बरीब हो रखे यही 
रोशनियों बी शअगमगाहट देखशर दम दात बी साई को मन 
सारा दहर नीद मे देखुपदश्टा था, 4 ही शोई भी काग नही रहा 
रुरह बी कादाज सुनाई दे रहे दी । 
अब एैं हर रात करी द दस बबे दि सांव के जिनारे उत! 
रतयप्ड हू सेट सब कर धाते बे लिए, धभूअर ब7 मांस, दे खत, पि 
झाशाने भी ऐसी हो शोई चोज तरोद साता था | बभी दश दे रे 
कोई मुर्गा हाद संग जाया बरता थ!। पिताजी हमेशा वहां 
भुर्या जद भी मिला हो! यह से सेना घरए , अभ्श्स हो हुए 
मा जाएगा और मे आया तो विशों गो भी देवर प्रोपषटा 
सता है , और कोई भी घरते साथ विए दए उपद्ार को 
जएही है। हैजे हो रिपाडी शो व भी दरोपकार दरटे हुए देखा ' 
हनेशा अपने हो दास रख लिरा बरते थे: मगर शांत सदा बे 
बार 4 छर दूसरों पर अहगान बे) 
हूरोंश्व मे एह्से, रात दे आए रहए में है बेदी में थु। 
बष्दी शरइर, बडे खरर शा, इदो र॒म्ट्राहों करो शुटटटे 
दिक्ञरी इसे रइपर शारा बरे दे और दैं थो हरे मु दइरे रा 
इा।शिय में दटदा, चप्‌, इरा€ रू इअाडइ। रिद्वाशर बह! 
चकाए कझो भो दोदप अुरारे दा रित्रा हो हो इस 
ते थे शो ई हर मरी | रुएर टिश्बा बो रा रो (र €टट इ 
माय बटर दिया हटा है &प बोर शो शरा पटरी शा ने 


करे 


पर मआधी-आपी ; पूरी सब दोनो मे से किसी ने नहीं कदा। तव हमने बैठ 
फैसला किया कि उधार सानेवासी सूची में से माथे न राही, कुछ चीडों के 
नाम तो निकाल ही देता घाहिएं,जिसये आधे सत्य का पालन किया जा सके 
और तब उधार लेने में कोई बुराई नहीं रह जाएगी । एक पूरी रात हम 
बेड में घसते हुए चीजों के नाम सोचते रहे--तरवूज का नाम विकातें या 
कंटेसोप (फूट ?) का या सरबूजा का या और किसी चीज़ का ? सोचो- 
सोचते सवेरा हो गया, पर हम इस्र नतीजे पर भो पहुंच गए ये कि परवि- 
यन' और जंगली छेत्र का माम उाट ली जातेवाली चीजों की मरी में से 
निवाल देना चाहिए। हमने सन्तोष की साथ ली। खासकर मुझे व्दूुत 
» खुशी हुई, क्‍योंकि जंगली सेव अच्छे नही होते, खट्टे लगते और गला पक 
डते थे और परह्तियनों के पकने में अभी दो-तोन महीनों की देर थी । 
कभी-कभी हम मुर्गावी का शिकार कर लेते थे । आमतौर पर उसी 
को अपनी गोली का निश्वाता बनाते जो या तो सवेरे बहुत जल्दी उठ जाती 
या रात देर मे सोती थी / इस तरह कुल मिलाहर हमारे दिस बड़े चैन मे 
कट रहे थे । 
पांचवी रात, सेंट लुई के आगे, आयी रात के बाद हम जोर के तूफान 
में फंस यएं। मयंक्र गरजत-तरजन के साथ आसमातर फट पड़ा। मुसतरा- 
चार वर्षा होने लगी । चारों ओर फ्रनी-ही-पानी हो गया । बादलों का 
गरजना और शिजली का कड़कता-कौं वना दिल दहलाने खगा। हम टपरिं- 
या में जा बैठे और बेड़े को भाग्य भरोसे छोड़ दिया । जब बिजली चमकती 
तो हमें कषण-भर के लिए अपने सामने दूर तक फैली हुई नदी जीट दोनों 
किनारों के ऊंचे-ऊंके पद्ाड़ी कगारे दिखाई दे जाते थे। एक बार इसी तरद 
विजलो चमकी तो मैंते कद्ा, “जिम, वह देखो, बहां।” एक अगनबोद या 
जो किसी चट्टान से टकराकर दूट गया था । यह नदी की धारा में बहता 
हुआ सीघा हमारी तरफ चला था रहा था । दिजली चमकी तो व अन्दर - 
बाहर से एक ही नझर में बिलकुल साफ-साफ दिवाई दे यया। यदें अगन" 
जोट एक और मो काप्टी झुक यया था और उसके ऊपरवाले ढेंक क्राकुछ 
ही दिल्वा पानी के ऊपर या | जब भी डिश्ली कौंसती उराकी चिमतिया 
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और रस्म वग रह साफ दिखाई दे जाते थे । बड़ी घण्टी के पास रखो एक 
कुर्सी और उसकी पीठ से टंगी पुरानी-घुरावी टोपी दिखाई दे जाती थी । 

उ्र तूफानी रात में वह ट27 हुआ अगनबोट नदी की बीच घारा में 
इतना अकेला, उदास और रहस्यात्मक लग रहा था कि मेरी करणासदसा 
जाप्रत हो गई और उस तक जाते और उसे अन्दर से देखते की बालधुलम 
जिज्ञासा और कुतूहल जोर मारते लगे । आखिर मैं कपने को जब्त न कर 
रुका और बो ना, “आओ डिस,, चलकर उसे देखें ॥” 

जिम पहले तो बिलकुल तंयार न हुआ । उसने विरोध किया, “उम्र 
टूटे अग्रनबोट के अन्दर जाने की बात तो दूर मैं उसके पास मो नही फट 
कूगा । यों ही मुसोकतें कया कम हैं कि एक और ओढ़ी जाए। हम अपने हास 
में मस्त हैं, वह अपने हाल मे रहे, हमे उससे क्या! कोई रखवाला हुआ तो 
उलटे लेने के देने पड़ जाएगे /* 

“रखवाला होगा तुम्हारा सिर !” मैंने कहा, “टूटे अंग्रनदोट में वह 
काहे की रछवाली करेगा ? सूने कमरों, खाली गलियारों और पराइलट- 
घर का ? कौन मूर्ख होया जो इसके लिए तूफानी राह पें टूटे हुए और कभी 
भी डूब जाने दाले अगनदोट में रखवाली करता हुआ अपनी जान डोखिस 
में डाबेगा ? तुम्ही बताओ, इसके टूकड़े उड़ने में अब देर क्तिनों है?” 
जिम के पास्त मेरे इस तक का कोई जवद हो सदी था, वह क्‍या कहता : 
मैं आगे बोला, /'मुमकिन है बहा काम की कोई चीज हमारे हाथ लग जाए। 
कप्तान के कमरे में कुछ न होगा तो सिगार तो होंगे दी, बढ़िया सिगाए-- 
पाच-पाच सेंट दाले; ओर शायद कुछ नकदी भी हाथ लग जाए । अगत- 
बोद के कप्तान डितने मालदार होते हैं, पह शायद तुम्हें नही धातूप | साठ 
डालर महीना ततखा पाउठे हैं और एँसे को तो कुछ समझते ही नहीं---पानी की 
तरह बहाते हैं । हिप घोज पर मत आ गया खरीदकर छोड़ेंगे, चाहे दाम 
कुछ भो हो । मेरे अच्छे भले जिम, जेब में सोमवरत्तिया रखरूर उठ खड़े हो । 
मैं झब रुक नही सकता। उसकी अन्दर से जाच-पड़ताल किए बिना मुझे 
चैन भहों मिलेगा; चलो जिम, चलो | जल्दों करो ! आंखों के सामने मद 
अगनदोट डुइ भ्रपा तो जनप-भर पछतादा डना रहेता। बए४ टाम 
सायर होता तो इस भौके को यो ही चलाए जाने देडा ? हविड नहीं $ दह 


श्न्ड 
कहता, लो 'एडवेंचर' का--साइस-मरा काम करने का मौका मिल रहा है 
और घुरम्त पहुंच जाता और सो भी अपने खास अन्दाज से। चाहे मौत मी 
सामने क्यों न हो, वह कदम पीछे न हटाता। और जानते हो क्या कहता १ 
कह्टता कि मैं क्रिस्टोफर कोलम्बस हूं और अपने मावी साम्राज्य की खोज हैं 
जा रहा हूँ ! अगर आज टाम सामर यहां होता तो मुझे तुम्हारे निदोरेत 
करने पड़ते !” 

जिम बड़बड़ाता तो रहा, मगर आखिर राजी हो गया । उत्तनें यह 
जरूर कहा कि हमें इतने ज्ञोर-ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, जब घीरे 
से काम चल जाए तो ज़ोर से क्‍यों बोलना चाहिए। 

फिर विजली चमकी और अगनवोट दिखाई दिया | अब वह हमारे 
बहुत करीब आ गया था । हमने फौरन अपने बेड़े को एक रस्सी के सहारे 
बोट के फ्रेत से वांध दिया । 

जिधर हम खड़े थे उघर से डेक बहुत ऊंचा था। अंधेरे में हम कपः 
चढ़ने के लिए कोई छड़ या जंजीर टटोलने लगे । सहसा अगनबोट के पेट 
का उमरा हुआ पटरा हमरे हाथ आ गया और हम फिसलते और रेंगते हुए 
ऊपर जाने की कोशिश करने लगे। तमी ऊपरवाले रोशनदान का मार 
ओर निकसा हुआ हिस्सा मिल गया और हम उसकी राह अन्दर पहुंच गए। 
सामने दो ही कदम पर कप्तान का कमरा था और उसका दरवाज़ा सुता 
हुआ था। मगर दूसरे ही क्षण हमने चकित होकर देखा कि बीच बाले द्वात' 
में उजेला हो रहा था और वहां से सोगों के धीमे स्वर में बातें करते बरी 


आवाज भी सुनाई दे रही थी। 
जिम मे मेरे कात के पास सुंद्र लाकर कटा, “खरा है। मैं जाता 4 


तुम सौट चलो ।” 
मैंने कह्दा “अच्चा [” और सोटने जा दी रदां पा हि एक शमांती 

आवाड सुताई दी “माइयो, दया करो कसम शाता हु. कभी किसी से 

नहीं कहूँता 7/* 

और डरवी हुई एक दूसरी आवाज गुताई दी, “तेरी सब कहमे सूद़ी 


हैं त्िम टर्तर ! तैरी बात का कोई मरोसा नहीं छूद के मास में हमेशा 
धुमे ज्यादा टिस्ता चाहिए कौर ससी तरह डटा-्धमहाकर हू शवावा 


डूयोढा झैर दूना माल ऐँठता रहा है । हमेशा तूने यही कहा 
दो नही तोभेद खोल दूधा । जा, खोल भेद ! इस बार धरा गय 
मूंठे | बेईमात !" 

मैंने मुडकर देखा तो जिम जा चुक्ाथा ओर इधर मे 
बांघ तोड़ रहा था। सोचा कि टाम दायर होता तो बया बह 
और इतता सदर सुनने के वाद लोट जाता ? बअन्इरसे जे 
हरविज्ञ नहीं । तो मैं भी नही लौदूंगा और देखूंगा कि मांजर 
मैं फौरन रेंगता हुआ उस मोर चल दिया जहाँ उजेला भा अ 
आदाड़ें सुनाई दे रही थी। भण्डार-घर बेः सामने से रेंगक 
बड़े हाल में पहुंचा तो एक आदमी हाथ-यांव बाघे जमीन 
और दो आदमी उसके पास खडे ये। एक के हाथ में घुधली-सो 
और दूसरा नीचे पडे आदमी के सिर पर पिस्तोल ताने हुए था 

मेरे वह पहुचने पर पिस्तोल दाले आदमी ने कहा, “जी 
हि इस नौच करूमीने के भेजे में गोली दतार दू। इसे तो ॥॥ 
खतम कर देना चाहिए था । बेईमात कही का ! 

नीचे पड़े हुए मादमी ते घिधियाकर कहा, “वित, तुम्हारे 
हूँ ।इस दार बहूए दो ! कसम खाता हू, कमी किसी हे नही व 

देर तक यह क्रम चलता रहा। जब बद नीचे पडा आद 
कस्में खाने लपता तो खालटेन वाला टठाकर हेसता और कर 
ससुरा बइ कैसा विधिषा रहा है ! झोर थडवारे के समय कौप्ता 
दो रहा था । अब रे हो बच्चू ! सारी अकइ उलदे रास्ते निर 
और एक बार उयी लानइन वाले मे कहा" अद सगा है हाथ: 
बौर अगर उस समय हण्ने ऋपटकर काबू न कर लिया होता 
कर पटक न देते तो यह ढःसाई हम दोनों को ही जिवद कह 
सिर्फ इसलिए हि हम अपना हुइ और हिस्ता मांय रहे थे । 
मेहनत हम करे, पर इसे आहिए मरीदा ओर हमे हिफ खर्च 
करो तो रूमीा कहता कद है कि भेद खोल डूगा । जा, घोल 
अच्छा विस, पिस्तोच हटा लो ४ 

विल ने कह, ४ नहीं हृदाऊया जे ह पैरु्ड । # इस 


१०६ 


की जात लेकर ही रहगा। जानते हो इसने बूढ़े बेचारे हर फीस हो 
मारा है और सो भी बिल्कुल बेजसूर | अब यह जी नहीं सकता।" 

/ मगर मैं नहीं चाहता कि यह मरे ? जातते हो क्यों ?/ 

“भगवान तुम्हारा भला करें जेक पैकर्ड | ज़ित्दगी-मर तुम्हारी 
बात को सुलूंगा नहीं ।/ जमीन पर पड़े आदमी ने विभुर कर कहा ५" 

लेकिन पैकर्ड मे उसके कहे पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सावटेक 
को एक खूंटी पर टांग दिया और अंधेरे में उतत ओर आते लगा जहां मैं 
छिपा हुआ था । उसने बिल को भी इद्चारेसे अपने साथ आने के तिये 
कहा । मैं घबरा कर कोई दो गज परे खिसक गया। तमी अगलवोड 
डगमगाया भौर एक तरफ को तिरछा होकर झुक गया। अगर उस समय 
जरा-सा भी चूक जाता तो उन दोनों आदमियों के पावों में सुड़़कर 
पहुँच जाने में कोई कसर नहीं यी। फिर तो जहूर पकड़ लिया बाता। 
मगर गजब की फुर्ती से मैं ऊपर वाले योदाम के अन्दर रेंग गया। 

दूसरे ही क्षण पेकर्ड मेरे योदास के सामने आकर बोला, “इपर बते 
जाओ यहां।” 

गोदाम के अन्दर पहले पैकर्ड आया और उसके पिछे जिस सेडित 
तब तक मैं ऊपर वाली बर्थ पर पहुच गया था और पदश्चता रहा पा कि 
यह कहां आ फसा ! वे दोनों अन्दर आकर मेरी वर्ष के ठीक सामते सी 
हो गए और उसी वर्थ की कगार पर हाथ रखकर बातें करने लगे। अंपेरे 
में गे उन्हें देश तो नहीं राकृता या, लेकित उतके मुद्द से आती 
हाराव की बू से जान गया था कि वे कहां खड़े हैं। मेरा शराब ने पीना उत्त 
रात बहुत काम आया, बर्ना सांर की य्न्‍्य से फौरन पड लिया जाता। 
सांसों की आवाज से वे यों भी पकड़ सकते थे, परन्तु मैं दिसडुल कदम 
साएे पड़ा था । एक तो दुरी तरह डर गया था और फिर साथ मेता या 
उतकी बातें सूनठा ? दोनों कामठो एक राय ढियेसहीं जा गहते ये। 
ऐसा आदमी ठो दुनियां में विरसा ही होगा जो साँस भी खेतारदेमौर 
डूगारों की झतफुस दिया भी झुसते | ये बहुत सर्द स्वर में भौर बरदी- 


जल्दी बोल रहें थे । 


अजन+ अनिल शी पते मे न्‍न्‍न मे “० « अनओे जज टिनज ऑन बसोननओे |. 


(७ 


दमझ दे चुहा है और सोचकर रहेगा । वह हम दोनों का हिस्सा भी 
हृ्पना चाहता है, इप्तीलिएं उसने कपड़ा दिया | हमारी मदद, हमारे 
लिद्वार और हमारी सेवाओं बा उसने को ई रुपल नही डिया । तुम मेरी 
बाव गांठ दांघ लो, बाहे आज अपना पूरा हिस्सा उते दे दो बह मोंका 
मिलते ही सरकारी गवाद वन जायेगा और हमे-तुम्हे फधा देगा। अव्वत्त 
मप्र का कपीना ओर दोयचा है वह! ऐसे आदमी को हथिय नहीं 
छोड़ना चाहिये। मार-मूर कु ऋगड़ा खत्य करो।/ 

“फगड़ा हो पैं सरम करना डाहता हूँ ।/ पंइंक ते यहू बाउ बहुत दाल्ति 
ब्लेकह्ीयी। 

“सो, ओर मैं समझ रहा था कि तुम्र इस दात के छिल्लाफ हो। घम्तों, 
अच्छा हुआ। अब घलकर उसे ठिकाते सभा दें ।” 

“हक मितड ठहृऐ। ! पहले मेरी प्रूरी बात खुनलो | अभी पैंने बताया 
ही कह है कि या करना चाहिए) सोलीसे मारना एक हरीका है और 
जुरा भी नहीं है, मगर दूपरे भी तरीके हैं । अगर गुड से काम दनता हो तो 
झट्र क्यों देना चाहिए, बताओ ? मारना ही है तो मारो, पर इस धरह्‌ मारो 
हि किसी को पता न चले, शोर-गुत्त न ही और हम खतरे से बचे रहें। 
एरू दोगले को मारो भो बौर खतरा भी मोल लो, यह हो अपने को 
पतन्द नही (बोलो, दीक कह रहा हूं न?” 

“बिलकुल ठोक | मगर करना क्या है, यह तो बदाओ ?” 

“बता हूं । सुवो: यहां जो भो सामान बचा रह गया है उसे काइ 
“पेछिकर ले चल्लो और कियारे उत्ततकर सादा माल जंगल में छिपा दो। 
हुण भी वहीं पड़े रहेंगे। इस मुर्मे को यहां वंघा छोड़ जाएगे। दो घण्टे से 
हंदादा बह अगनबोट चलते का नही । कुछ डूब जाएगा। कुछ दूढ-टाटकर 

बह जाएगा। साथ हो वह टर्नेट का बच्चा भी डूब मरेगा। और मरेगा 
छपनी करनी से ) इस त्तरह जब साफ भी सर रहा है और लाठी भी नही 
डुट रही है तो हम उसके लापाक खूद से अपडे हाथ पन्‍्दे बयों करें ? योली 
खारने और छुरा घोषने से क्या यद् वेहतरोन तरीका नहीं डे? अगर 
फिसी बादमी कोवदर सारे ठिकाने लगामा छा सकठा है तो में कभी नहीं 
चाहता फ़िबह पारा जाए--ऐसे सभपर खूब करना न अजत परदी की बाव 


श्ब्ड 


हैं 2१० क# शज्चो तर कवर, टी फू हर टू कक 
2 लतहा३ दीफ । बाकत करा! मरै6 वात हरी ठी हा शावव१ 
दा खाओी शनती करे ? बज वाह, ट्ड का बगाओ अगर अगर टूर 
दुव7 #र व 2" 
/ को कार | सौ के जुस्टररे बत्का जरी ह१ यो है ही । २7 कार 
है? लेहल बदे हो हक बचे इक हर रेस तो मो, वा सचतदीवर्स 
2 वहत इक शक ये हैं । तो माही, क्भें।6 २ 
ये दोव करके ६२ । के वी ये लगी $े हो उहा पा। दिए भी ऐोेस री 
वर में बाय और चुत अप रे के होल की टच माये गया । टियी व पर 
हुए पर मेक, किम !"७ कद में कौन जिम की कराइट्सी सैर 
९ । गानों मेरी बाण मे ही शड़ा घा। 
हे का, “तिम, यद बेकार मदराने मौर कराइने का वाद कहीं है! 
सदा, इस मगनदोट पर अभी हत्यारों की चरिल बौकरी जी हु है ! मार 
दुसने उनकी माव हो करते में करके बड़ा नहीं दिया तो एस टोची का एक 
आदमी साली मृथीबत में पड़ थाएगा। अगर नाव हमारे हुम्खे में आपई तो 
हिए उत सबकी एक ही गत होगी और तीनों पुलिस्त के हवाले किए हे 
भरकेंगे । जल्दी करो । तड्टे देशो मत ! हैं वाद को इधर दूंदवा हूँ, तुम उपर 
दूँढ़ो । बूँदते हुए तुम बेहे पर मिलना मैं भी वहीं 
मेरी बात अधूरी ही रह गई । जिम का दुःख में डूबा, निराशा ते मरा 
स्वर सुनाई दिया, “बेड़ा ? अब बेड़ा रहा ही कहां ? रस्सी दूट गई बौर 
पह बह कर चला गया--ओर हम यह! इस चूहेदानी में फंस गए !” 


अध्याय १३ 


मैरी ऊपर की सांस ऊपर औ र नौ थे की सांस नी चे रह गईं एक क्षण चगा वि 

बेहोच् होकर गिर पड़ूया। खूनी छुटेरों के साय सदी की बीच घारा में ऐसे 
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ह्श्द् 


की कल्पता-पाज से मुे चचकर आने लगे । लेकिन रोकर भी बया होता ? 
ओर रोते सोचने का वक्‍त ही कहा या ? अबतो जैसे री बते उस नाव को 
खोजना होगा--नदी में बहाने के लिए नही, अपनी मुकित के लिए । कोपते 
ओर लड़खड़ाते हुए हम डोंगी की तलाश में चले । बडी मुश्किल से और 
बहुत देर में हम डेक के ऊरर से होकर अगदबोट के पीछे दाले हिंस्तते 
शक पहुचे ) लगता या जैसे हफ्तों गुजर गए हो । लेकिन डोगी वहां नहीं 
थी। डिप इतना डर गया था कि यहा से आगे बढ़ने की उत्की हिप्पत ही 
नही हो रही थी । बोला, सेरी तो ताकत जबाब दे गई। मैंने कहा, मांदे 
बआदमो, चतो, आएे बढ़ो, हिम्मत से काम लो ! यहां फसे रह गए तो बे 
मौत मरना होगा ! डिसोी तरह वह्दा से आगे बढे।छेईों मे वाव फधाते; 
िड़कियों से लटकते और अंघेरे मे टटोलते हुए चले जा रहे थे । इस तरह 
उस रोशनदान के पास पहुंचे जिसकी राह अगवबोट मे उतरे थे । उत्तका 
कोर पानी में डूब चुका था । दहां से िछप्रते हुए बड़े हाल के दरवाडे के 
पास पहुंचे तो सीने डोगी-सा कुछ दिखाई दिया। मैंने अर रे में आशे फाइ< 
कर देखा: हु, डोंगी हो थो। दो-में-ओ आया। मेहनत सकारय हुई । मैं 
डोंगी में उतरने जा ही रहांथा कि दरवाडा धुला और एक आदमभो नें 
अन्दर से अपना सिर निकाल! ॥ वह मुझसे कुछ ही फूटके फासले पर रहां 
होएए जे एए5९, का परे, । सफल, सुर रुणरे (फर, बल्दाए, ६९ एकएए कौ 
कहता सुताई दिया, “दिल, अपनी लालटेत को तो सामने से हटा लो; 
आंछों में पुभो जा रहो है ।” 
फिर उसने दोंगी में दोरी या धठरी-सी कोई घी ड गिराई और आप भी 

उतरकर बेठ गया। वह पैक या दूसरे ही दाण बिल दरवाज़े में से विशला 
ओर वह भी गाय मे पैकड के पास का दंदा । 

अब बेड ने बहुत हो घीमो झादाश में रह, “संग टौड है ! चलो, 
चले " 

झुझे लगा कि लिड़ को का घोख बा येरे हाव से छूट बाएगा और हैं 

मंदी में ण्य गिरुया है 


भी दिख ने हा, “दटा दहरो ! हुपने उयही सखी दोसे सी 


श्ण्द 


है और न अच्छी नीति। बोलो, ठीक कह रहा हूं न 7” 

/ “बिलकुल ठौक । वावन माश्ञा और पाव रत्ती ठीक। मान गए उस्ताद 
तुम्हारी खोपड़ी को ! मगर यार, एक बात बताओ गगर अगनबोट दूदकर 
डूबा नही तो ?” 

“तो बया ! अखीर मे तुम्हारे वाला तरीका तो है ही । वह कहाँ जाता 
है ? लेकिन पहले दो एक घण्टे रुूककर देख तो लो; या रुक नहीं सकते ? 

“ज्ञछूर रुक सकते हैं। तो बाओ, चलें ।” थ 

थे दोनों चले गए। में पसीने-पसीने हो उठा था। फिर भी फौरन बर्य 
पर से उतरा और घृष्प अंघेरे में ठटोलता हुआ आगे बढ़ा । किसी तरह पुरे रा 
हुए स्वर में बोला, “जिम !” जवाब में फौरन जिम की कराहटनसी मुनाई थे 
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>+« क भर रागट खड़े हो गए । 

नें जिम से दा, “जैसे ही रोशनी दिखाई दे उससे सौ गड इधर या 
मी जगह हिन्ारे खगना जह? तुम चाद सहित आराम से घिए सके 
उन्हें बचा लाने के लिए किसी को भेजने की कोशिश करूंगा कोई 


आ गढ़ लूगा। हद मरते से तो मर्चे, फिर अले ही फांसी चढ़ा दिए 
मारी बल से ।” 


१(० 


“नहीं हो। बच तुमने नहीं मी ?० 

“ऊहूँ | “भरे, तब थो उगझे दिस्से शा दपया उसके पास सह 
ग्षा)” 
५एगो, धो ! उयपर देषया छोड़ना बेकार है। अर सादा मात 
शाम ने तिया तो दइपया बयों छोड़ा माए ?”४ 

“उत्े घुरहा हों जाएगा भर हमारी चास मी उजागर हो जाएंगी।” 

“शुवद्धा बया होगा सार ! मौर हो तो होठा रहे । रुपया हम उसपर 
छोड़ नहीं राष ते । आओ, घरे।" 

और वे दोनों फिर अन्दर घत्ते गए । 

दरवाजा आप ही धड़ाम से यत्द हो गया, क्यो बह झुकाव को 
तरफ या । मैं उसी क्षण दोगी में उतर यया और मेरे पीछे जिम भी । केवल 
चाकू से रस्सा बयटने की देर थी, नाव सर से बह चलो। 

से हममे डाड़ों को छुआं, न बोते-्यतियाये | कनरुसकियाँ करने की 
भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस, दम साधे चुप बंठे रहे॥ नाव चुपचाप 
तीर की तरह घली जा गही घी । कब अगनबोट का पेडल बाक्स आया, 
कब उसके पिछले हिस्से के आगे से गुज़रे, कुछ पता ही न चला। दीनेक 
सैकण्ड में तो हम उससे सी गज टूर निकल आए ये । वह हमारे पीछे अंधेरे 
में अलोप हो यया । घुधली-सी गकृति भी नहीं दिखाई दे रही वी? हम 
सही-सलामत निकल ही नहीं आए दे, खतरे से बाहर भी हो गए थे । 

जब चारेक सौ गद्ध दूर निकल आाए तो हमे अगतबोट के दरवाड़े पट 
खालटेन के उजाले का घुंघला-सा घब्बा एक क्षण के लिए दिखाई दिया 
शमझ गए कि उन बदमाशों को भाव के गुम होने का पता चल गया है 
अब तो जो गति जिम टर्नेर की होने बाली थी वही उनकी मी होगी, भौ 
इस घाव को वे भी जान ही गए होंगे । 

जिम ने चष्पू संभाले और हम अपने बेड़े को तलाश मे दौड़ पड़े 
ज्ेकित अब मुम्दे उत अभायो के लिए अफसोस हो रहा था । अमी तक ते 
उनके संकट का खयाल ही नहीं आया था, पर अब बिस्ता होने लगी । खूनी 
और छुटेरे हुए तो क्या, मौत तो उनके सामनेमी मुंह बाए खड़ी थी है 
मानलो कि हैं ही खूनी होता ओर ऐसे रुकट में फल जावा दो बया होठ 2 
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#<क हू 


श्र 


“टूटा हुआ कौन-स| अगनदोद 7” 

“बहू एक ही दो अगनबोट टूटा हुआ है (४ 

>तुम्द्ारा मदनब 'बाह्टर रृशाट' ले दो नही है ?” 

“जी हों, वही ।” 

“दो हो गया कल्याण | वो लोग उधर मे काहे को मरते को गया २ 

“जान-वूमकर थोड़े हो गए।" 

“जरे, इसता तो अगुन भी समनते हैं। जात-बूमकर तो बोही जाएगा 
जिएयबा शोक फ़िरेसा होगा ' फोरन से पेश्वर उधर मे से निशाना महों 
पया हो सबका राप-नाम संत हो जाएगा तू सगए पहले यह बताओ कि 
उपर में गया तो साया मे?” 

/ जी, बात यह है शि मिस हृदर गई हुई थी धहर''' 

यानी हि दुष्ट लेहिग, गई होगी से रखपाटे दे लिए । सिर ?१ 

“बहू गई यो बृध्ग से डिय मिपने-जुघने रे लिए। शाम शो रशनता 
हुएं घोड्टे वाले बड़े बजरे से अपनो दोस्त के यहां जाने बे लिए । अच्दा 
भनामसा माम है, उन्होंने श्तादा भी था, पर याद नही बा रहा। रॉक 
दे अपनी सटरेली के यहां दिवाना चाहती थीं। साथ में उ़गी हृश्शी 
गौर रानी भी थी। मगर इश्विघ्मो से पदवार कही दिए 4६ और दजए 
उत्टे मुह पारा में पशु वया घोर दो मील दहे जे: शाइ का टदराया ठप्त 
टूटे ददनदोट के + शडरे के टुब्डे उह बए, मत्पारं, भोड़ो और हृश्एी 
जऔौहरानों बा कट्टी पचा नहीं बहा 4 लेदित सिस टृ१र बदू गई। हुटे 
अदनदोट कया एए बठडा उसके हाप आ एटा दा । मे उ््चीक गहारे एथ- 
पे बड़ रई | अंधेरा होने वे कोई इस्टे-शर दाह सं ऋपजी (4िशःरटी रोगी 
ये लौ६ रहे थे । अए्नदोट दोशा गरी और शी ऐ शा टदपाए एचसे । हटाए 
हि एव बाद शारदा हु रा, दि पिप-- शुत बेब इस्टाग दा , काट, 
है दर शादा उसरो शगट !” 

“डा हे ! बह हुई राव हाइवा हुआा। रिर हम शोरों मै रइर थे 
कटा शशि १७४ 

* विल्ल)ने रहे, डटूव देश सटद हे शिए दहन है, बटर अपर, 
टुइ्एह शोर एम दौच दाराः मे द मे 7१: दिगारे दोजों बहुउ पर, रे दे 


हर 


उमका करपा किझोड़ा और मुरहा फाडुकर रोने लगा।7 

यह हडवड़ा कर जाय पद और घवरायान्‍्या आँबें काटे चारोंओं 
देशने गया हि माजरा क्या है; खुझे देखकर उसने इत्मीसात से अंगड़ा 
सी ओर ज॑पाई लेते के बाई बोचा, "कुपा बात है, बच्चे ? रोओं मत | 


जो यात हो बतामो ।/ 
मैंने कहा, “विताजी और अम्मी जी और बहिन और'*/इतत 


बहुकर मैं फिर रोने सथा । 

उसने कहा, ” रोओ मत | बताओ, क्या बात है ? मुसौवर्तें तो सभी 
घर आती हैं और चली भी जाती हैं। संद ठीक हो जाएगा। तुम बताओ 
तो, बात गया है २” 

“दे**' वे "कया इस बजरे के घोकीदार तुम्ही हो ?” 

/हां !" उसने बड़े गये के साथ कहा, “कप्तान और मालिक, खासी, 
ओर साविक, चौकीदार और सुकादस सभी कुछ अपुत ही हैं। यहाँ एक 
कि कमी-कभी तो माल-असवाब और मुस्ताफ़िर भी अपुन ही होते हैं। यह 
सच है कि जिम हार्तबेक जितना अपन अमीर नहीं हैं और न अपुन के पाए 
उसकी तरह हर ऐरे-मैरे और नत्य्‌ खरे को लुटाने के लिए फालतू पता 
ही है। तो भी अपुन ने कई वार उसके मुह पर कह दिया है कि मरते मर 
जाऊंगा, पर तेरे साथ कारबार नही करूंगा । अपुन ठहरे पैदाइशी मल्लाद 
और सिर्फ मल्‍लाही के कामो मे अपुन को मज़ा आता है। वह दृडार डालर 
दे तो भी अपुन झहर छोड़ कर और नदी-नाव छोड़कर उसके काम के 
बास्ते जाने का नही । अपुन सफा बोल दिया है, उधर में कुछ नहीं पर 


है । तुम्र चाह्दे'*”” 
*, मैंने उसकी बातो के सिलसिले को खत्म करते हुए कहा, “वे सब्र बर 


में हैं और” 
जे कोन 
, बाताया न--पिता थी और अम्मां जी और बहिन भौर मिल 
वर्गरह | अगर आप बजरा सेकर ऊपर की ओर चले काएं*" ३५ 
ऊपर ? ऊपर कियर में ? करियर में हैं बोलो ते ? 


“दूदे हुए अगन बोद में । न 


रा 


पता हुआ भी था। मैं इंजद वाले बजरे को लपने सामने रवाना होठे देख सेस 
बहता था, तभी निरश्चिन्त द्ोकर ब।गे बढ सकता था । वैसे कुल मिलाकर 
६ सन्तृष्ट या, क्योकि उस टोलो के लिए शितना करते दन सकता था, मैंने 
#र दिया था । दूसरे लोग तो शायद इतना भी नहीं करते । मन ही सन 
ना रहाथा कि मेरी पह बात किसी तरह विधवा को मालूम हो जाए । 
तेबदमाशों को दजाया है मह जानकर वह जरूर खुश होती | विघवा और 
पजरे भो बहुत-से मजे लोग बदमाशों और मरे हुओं मे काफी दिलचस्पी 
ले हैं। बदमाशों को वे पतित आर मटके हुए समभकर हमेशा उनके उद्धार 
ऐै वाह सोचते रहते हैं ॥ 
थोड़ी देर बाद मुझे उस टूटे हुए अगनबोट को घुघली आर्ृति धारा 
में बहुकर आती दिखाई दी | देखकर मेरे रोगदे खड़े हो गए, फिर भी मैं 
शेंगी लेकर उसकी तरफ बढ़ा । अब उसका काफी हिस्सा शूब घुका था। 
रैखते ही समझे गया कि अब इसमे कोई छिन्दा नहीं बचा होगा । एक बार 
होगी से उसका पूरा चबकर लयाया और चिल्ला-बि्लाकर पूछा भी । कोई 
जवाब नहीं मिला ( बिलकूल मोत का-सा सन्नाटा छाया रहा । धस बदमाश 
होनी के लिए योड़ा दुःख हुआ लेकिन श्यादा नहीं; बस क्षण-भर के लिए जी 
अरकआयां | सोचा, यदि वे इस तकसी फ की सद्द सके तो मैं भी सद्द सकूया । 
इतने में इजन-बजरा आता दिखाई दिया। मैं लम्बा चक्कर काटकर 
नदी के बीच मे आग्रया। जब विश्वास हो गया कि कोई देख नहीं सकता 
तो घप्यू उठाकर पीछे की ओर देखने लगा। इजस-बजरा टूटे अगनबोट 
का घरकर लगाकर मिस हूकर को साथ ढूढ़ रहा था । कप्तान साहब 
जानते थे कि हार्म बेक चाचा अपनी सतीजी की लाश के बदले बच्छा गेह- 
नदाना दे परेंगे । पोड़ी देर दाद कप्तान साहेब निराश होकर किनारे की 
ओर भुड़ गए। पैंने भी इप्पू संभाले और डोंगीको दीर की तरह बहाव 
को कोर ले उड़ा ॥ 
फिर बहुत देर दाद जिम के रोशनी दिखाई दी; इस बीच लगा जंसे 
युग बोत गए हो | ओर वह रोशनी भी हझारों कोसदूर लग रहीदी। 
जब उसके पास पहुंचा तो पुरव में उजाला होने लग गया वा ३ हमने एक 
द्वीप पर मुकाम किया, बें डे को छिपा दिया, टोयो को दारो में उठार दिया 


है ४ 


कौन सुनता ! तब पिताजी ने 
खबर करे और मदद के लिए बुला लाए 
मुझीकों तैरवा आता था, सो मैं आया। मिस हुकर में कहा कि अगर जल्दी 
मदद म मिले तो मैं यहां उनके चादा की तलाश कह और वे फौरन ईल्वेः 
ज्ञाम कर देंगे । मैं कोई एक मील नीचे किनारे लगा और एव से सोगों की 
विरौरी-विनती कर रहा।हूं, लेकित सब वेकार | कोई जाने को राडी 
नहीं होता। कहते हैं, 'बरखा-तूफान की इस रात बाड़ चड़ी नदी में 
जाकर कौन जान गवाए ! जाकर इस्जन के बजरेवाले से रहो, कमी बह 
राजी हो जाये ।' अब मैं तुम्द्दारे पास आया हू, अगरतुम घर्ते चती'/ 

“चलेगा, अपुन घलेगा, जरूर से चलेगा । मर हमारा रार्बा-पाती 
का ऐशा और मजुरी का पैसा उपर में कौन देगा ? तुष्दारा बाप देगा 7” 

“हां, पिताजी जहर दे देंगे ओर मिस हृइर कह रही थीं कि उनके 
आया मिस्टर दवा येक “7 * 

»क्रेप | वो बुड्डा उमर चाचा लगता 
काम करों । यो जो उपर में रोशनी दिखता हैसउतसे वस्स्रिम को गुई* 
कर चलते जाता । कोई पाव मील जाते का बाई दाहुसाता मिपेगा। 
उधर में किसीगे पृ लेगा दि जिम हार्म बैक हिपर में रहता है। कोई 
भी सुम्दे उस बुदूं के उपर पहुंचा देगा। और बढ़ भरेनाहीसाएं पैंगां 
दे देगा । उससे यह सी क्रूर कह देगा कि अपुत बजट सेकर गया है 
और पड ततक वो इधर में भाएुगां अपुग उपका अलीजी को उपर मै 
जिदच्यवशर मे भी आएंपा। देशों, सिजिली को सादिक उपर वें जाती 
ओर हुए का माफिद इचर में माता । राशो में इचने का का्त गीं। 
अप, मद ही जाभी गत, दूं, ी। अत भी जाता है उधर में हइपर 
को बनाते । जगाता पड़ेगा डबको।/ 

कज िशती गली का इस दिया केडित जैसे ही बंद वाद पर की शीवे 
के लिए वापस में मुह! हिला बदकअर भादा मपती हाथी बताओ 


हसे ढौरक इंजवशाल बजरें के वात है विकास और बा मे आया हे 
कर दियों मे शरीहछ हां धड़ी बीठ दर जगह कोटस मी तढ के हाजजे 
दर छपर डी तर वो और डिलाटे ढे पांव होते डे काल मा का बाजी 


कहा कि कोई किनारे जाकुर सोगों को 
तो बात बन सकती है। अकेले 


है? सप्र ? तो बेटा, एक 


६3३3 


पहनते और डिन अदव-कायदो का पालन करते 4। जद मैंने उसमे वता 

कि वे आपस मे एक-दूसरे को (मिस्टर कहकर पुका रने के बदले 'जहांपना 

“हुजूरेमाला', 'दादशाह सलामत,' “आला हजरत, त्रादि कहकर बुका 
करते ये तो उसको बयखें फप्माल मे घढ गईं, और वह बोला, ”मुर्क माल 
भही था कि इसने सारे बादशाह हुआ करते दे । मैंने तो अभी हक सि 
एक दादकशाह, शाह सुलेभाद (सोचोमन) वा नाम सुना था। हा, ताशई 
पत्तो के बादशाह री बात अलग है। हर जोडी धाश मे घार बादघाह होःे 
हैं। अच्छा, बताओ, एक दादशाह को मिलता वितता है?” 

“पम्रिलने की बया बात है २” मैने कहा, “जितना चाहें लें, हतार 
डालर महीता भी ले सकते हैं मौर प्यादा भी । सेब बुछ उन्हीका है।” 

“अरे, दाह | तद्र हो उनके मज़े ही मड हैं। अच्छा हब, उन्हें करना 
बयां पशता है २! 

“हुछ नहो । बेठे रहते हैं ।” 

»सच २० 

“बिल्कुल सच ॥ दिन-भर बंठे रहते हैं। हो, सडाई द्विए्ट जाए दो बात 
दूसरी है। तब ये लड़ाई मे जाते हैं। बाषरी तो सारे गमप बडे रदते हैं; पढे - 
पड़े उऊब गए सो शिकार खेलने चने ज'* हैं। और" '*** “यह कादाड बं मी 
आ रही है ? सुना तुमने ? ” 

हम अपनो झगह से उठशर घारो ओर देख आए। दूर से आते दिसी 
अगनतबोट के इजत को आदाज थी । हम किर बाकर लेट दए। 

“हां, तो पैं कह रहा पा,” मैने शत आये चलाई, ' जब कुछ काम नहीं 
रहता हो वे पालकिष्ट बुला सेठे हैं; अगर कोई हटना न माने झा टी ढ: बम 
न करे तो दरार गरदत उश देवे हैं। लेहित उनता बशाइदर शबव हरम 
मे हो दीठता है।' 

शह्ठी बोठता है २४ 

अहरप मे ४० 

“हृप्म सया है” 

#रजिवांस ! दह डरह़ जहां ने अपनी इंटमों छोर रालियों ४ रखे है । 

एप्प हुर्हें स्हो सातुम ? शाह छुलेमाश का एक हरम का और ररये उसको 


११६ 
और जंगल में जाकर ऐसे सोए कि तत-वदत की युय ने रही 
बाजी मार ले गए । 


अध्याय १४ 
उठने के बाद हमने लूट के उस माल की जांच-पड़ताल झुझू की जिये 
उन बदमाशों ने दूटे हुए अगनबोट घे चुराया या । जूते, कम्बल, कपड़े और 
दूसरा बहुत सा सामान था। कई किताबें थी; एक छोटा दूरबीन और विंयार 
के तीत डिब्बे भी थे । हम मालामाल हो गए। इतनी दोलत हमने शिखदगी 
में कभी जानी नहीं थी । और सबसे बढ़िया थी पियारें ! उस दिन तीतरे 
पहुर तक हम जंगल में पड़े बातें करते रहे और मैं किताबें पढ़ता रहा। शर्त 
मिलाकर समय बहुत आराम और मज्ज से कटा। मैंने जिम को बताया हि 
टूटे अगनवोट में क्या देखा और इंजन-बजरे के कप्तान को कैसा बुद्ू बवाया। 
मैंने उसे यह भी बताया कि इस तरह के कामों को ऐडवैचर यानी साएं 
सिक काम कहते हैं। उसने तुरन्त कुदनियों तक हाथ जोड़क र कहा, / भर प्रा 
तुम्हारे ऐडवैचर से ! मगवान बचाए !९ उसने यह भी बताया कि जर 
रेंगताहुआ अगनवोट के गल्ियारे मे चला यया और उसने बाहुट आकर 
देखा कि बेड़ा जा चुका है तो उसकी बया हालत हुई । बोला, “समझ 
कि अपना तो बेड़ा यो ही हो गया था ! बचाएं न जाते तो डूबे थे और बचा 
लिए जाते तो भी डूबना ही था। क्योकि बयानेवाला पकड़कर धर भेजता, 
इसीलिए कि उसे इनाम मिलता और मिस वाटसव दक्षिणी सौदागर के 
हाथ बेचकर आठ सो रुवल खड़े कर लेती । हम तो तुम्हारे आुडबैकचर' की 
बदौलत दोनों तरफ से जाते !”” 

बात उसवी सच थी। आम तौर पर वह बात सब और पते की कहता 

था। आम दृदग्चियों वी तुखना में उसबी अवल ते और पेनी थी । 
९६2 ७५४ 3 दितावों में ले बादशाहों, नदादों, सरदारों आदि के फ़िस्लो 
«७ हि वे दिस छान-शी हत से रह" कट किक लिन ले 


सुम्हों बदामी, मोट का आपा दृकड़ा तुम्हारे या दूसरे किसो 
काम छा ? उससे दवा खरीदा ज। रुकता है ? उसी तरह दचचे 
हिप्सा किसीके क्रिस काम का ? दस लाख डालर दिए जाः 
तो उठते नलू !” 

“भई जिम, तुम बात का मतलब समझे नही | असल मकर 
दूर रह गए” 

“कया घूय ! मैं मतचय नहीं समझा ?े रखे रहो भ' 
अपने पास । मतलब अगर कोई हुआ तो मैं. लूर समझ; लेता 
किसी बात का मतलब ही न हो तो कोई बया समभे ! उन 
अमड़ा कया था ? दे पूरा बच्चा धाहती थी ; आंघा बच्चा 
भूरे बच्चे का है, आधे बच्चे का नही । किर सुनो, मठलब पूरे 
आधे बच्चे से ही । और जो आदमी यह सोचता-सममता है 
दच्चे का ऋगड़ा आधे बच्चे से विपटा सकता हू यह अकेलभन 
सखझता, अहमक जरुर है | धाह सुलेमान की समझदारी की दा 
मत करो, ह | मैं उसऱी नस-नत से वाकिफ हू ।/ 

>'नहों जिम, झुद्दा तुम्हारी समझ मे नहीं आया।” 

“भाड़ में जाए तुम्हारा मुद्दा | जो जानने-शममने की बा 
जानता-सममता हू । असल मुद्दा कुषठ ओर ही है और बहू है | 
डी परवरिश कं हुई। विछो आदमी के दो हो बच्चे हैं तो 
कदर ब्रेया, बेश्दरी नहीं कर सता, क भी भी नही । अद जि 
पत्तास साख बच्चे पित्ल-पों मद्या रहे हो उसके लिए दो-घार 
कोमत ही कया ? वह एक दऊने को बड़ी आसातो से ढाट कः 
छूर सरठा है और उसदा रोआई भो रहीं फटवे गा + सो जनाद 
घह है फि घाइ सुतेतात के तिए दो भच्चे कम था दो अध्चे २ 
कई नहों पश्ठा ओर इसोनिए दह ए% दे के दो टुवड़े र र/ 

हो दशा था।” 

ऐदा ह॒बशी तो मैने कोई देथा रहीं जो बात एक बार उ 

ये बैड जाड़ी, पपचर शो ररोर हो शादी दो किर किलीशो 
॥$ उसे उत्तते हरा खफे 4 शाह सपेभान का तो रटटर शेप 
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दस लाख वेगमें रहती थीं ।” 

“हां-हां ठीक है। मैं भूल यया था । हरम मेरे स्यात में तो बोर्सि" 
हाउस होता चाहिए । वहां रात-दित बच्चों को विल्स-पाँ मची रहती हो? 
और देगमें भी आपस में सूब लड़ती होगी--भोटे पकड़-पकड़कर। 
शोर गुल भी बढ़ जाता होगा । और सुलेमात दुनिया का सबसे समय 
आदमी फहा जाता है। मैं इस वात को मानने को तैयार नहीं। कोईरी 
समभदार आदमी दस तरह के थो र-गुल, बम चल और विस्ल-पाँ में हएसमर 
क्यों रहेगा ? नासमझः भी नही रह सकता तो राममदार मैते रहेगा और 
बयों रहेगा ? किप्ती समझदार आदमी को शो र-गुल ही चाहिए तो वह भार 
से चतनेवाला कारखाना खोल सेगा ताकि जब आराम करता भाई 
कोरखाता यरइ कर दिया।"/ 

“लेकिस शाह सुतेमान दुनिया का सवसे समझदार आइमी पा, शो 
तो कोई दक्ष हीं । विपया ने खुद मुझे यह बात बताई थी ।” 

/विषया कुछ भी कहती रहे, मैं उसको बात सद्ठी गावता | पुरे 
समभदार था, से अकतमन्द, अव्वल तध्वर का बेवकूफ था। उसके जु छडाए 
हो ऐसे हैं जिस्दें सम कद्ारी कहा ही नदों जा सकता । बढ हिस्गा तो जुर्म 


बाई होगा ही 6 या नया नयी है है नती न जहश 


था?! 


१२ 

“तो 3गे यह बात सीधे-सोधे कही चाहिए ॥ उलटवांसी की बय 
जेहरव 27 

“सीधे ही तो कहा गया है ! अरे भाई, यह वात कहने का फान्सिस', 
वरीरा है ।” 

/बड़ा बेहूदा तरीका है। बस्यो, मैं नहीं खुनता चाहता ! बेकार की 
प्रकवास है।" 

मामले की कोशिश करो जिम ! बपा विल्‍्लो हमारी तरह बात 
करती है?” 

“प्रही करती।" "गाय करती है ?" “नहीं, गाय भी नहीं करती ।" 
“अच्छा हो कया दिल्‍ली गाय फो तरह या गाय बिल्ली की तश्ह बोलतो है?” 
नही (" “दोनों असग-अलग दरटीके से दोलती हैं और यह एक बुदरती 
बात हुई ने ?" "ट्वा ।" 

“और यह बात भी दुदएती हुई ते कि ने बिल्ली और ते घाय हमारी 
शरद बोल सरती है ?” 

“हां, दिलणुल शुदरती ।/ 

"तो अब इस वात का जवाब दो कि अगर एक प्रान्सिश्ी हमगे जुदी 
दरह बोने तो वह रृदरती श्यो नही है ?” 

"बयो हक । बदा बिल्ली आदमों है ?" 

बवहीं। 

“दो किर दिल्‍ली आदमी शी तरह बोले दुस्मे शुर ही बया है ? बरा 
गाय आदमी है या गाय विल्सी हैं?” 

“'ज बाय जञाश्मो है यौए९ न घार दिच्सी है।” 

“फिर बाय प्ाइमी सो तरह या दिल्‍्खो गो दरह बात बरेसी 
ओर करे भो क्यों ! बदा पास्सिसो बाइमी है? * 

#देछक है) 

“तो फिर बट कम्रस्व आइमो दी तरह बाद बरो नही बस्हा ? सुर्ख 
पृसशा जवाद दो ।"” 

फर्श टेला देरपर ही हो४प $ छात्प (मलाऋ) ही को टईपुदद बाप 5 

इरना ढभी ये मही सरठा । मैने बहूस ही खतम बर दो। 
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ही कोई दुसरा हृवशी उसका इतना विरोधी रहा हो । मैंने सुतेमात को बता 
बनाई और दूसरे बादझाहोी का किस्सा छेड़ दिया £ मैं उसे सोसहवे दुकी 
हाल बताने लगा, जिसका वरमों पहले फ्रान्स में सिर काटा गया वा हिए 
उसके बेटे के भी बारे में बताया, जिसे कायदे से तो फ्रान्स का रास्य मितता 
चाहिए था, मयर जो जेल में बन्द कर दिया गया और हुछ सोगों की राव में 


वही सर यया । 

“वेचारा गरीब लड़का !” 

“लेकिन कुछ लोगो की राय में वह फ्रारक्त की जेल से माग निकला और 
अमरीका भा गया ।” 

“पह अच्छा हुआ । लेकिन यहां वेचारे को अकेलापन अखय होगा, 
क्योकि यहां तो उसकी सोहबत के लिए वादशाह लोग हैं नहीं; वयों हक ! 


याहैं?” 
“ना, नही हैं ।! 
"(क्र यहां रुतबा तो उसे कोई हासिल नहीं हुआ होगा। तो करेगा 
क्या 7” 
“बह तो मुझे भी नहीं मालूम । कुछ पुलिश्ञ में भर्ती हो जाते हैं. भौर 
कुछ लोगों को फ्रेंच भाषा वोलना, पढ़ता ओर लिखना सिखाते हैं ।” 
“तो क्या फ्रांसिसी लोग हमारी तरह नही बोलते-बतियाते 7” 
“हीं जिम; तुम तो उदकी बोली का एक एब्द भी सदी समझ 
सकते ।” 
“तेत्ता क्यों हक ? यह तो बड़ो अजीब बात है !”” 

“क्यों का कारण तो मुझे नहीं मालूम, पर बात ऐसी ही है ! मैंने एह 
किप्ताव में उनकी भाषा के वु छ ददद पढ़ें थे। मात लो कि कोई आदमी आकर 
हुमसे बढ़े पाली -बू-फांडी तो तुम कया समझोगे 2?” 

“में मतलब तो कुछ नहीं सममू्‌गा, पर उस्त आदमो छो शूब रामझ 
सूंगा। अगर बह गोरा मे हुआ तो उसका सोपड़ा फोड़ दूगा। कोई हवशी 
मुर्के मह गाली दे और मैं सुनता रह ? हृतिड सही 47 है 

४ “बुत ! यह गाली थोड़े है। इसका मतन्नद हुमा, कया एुर्दे एारिससी 


मेँ रात करता आता है 7” 


पय बुरो तरह कांप रहे थे और फनदा खुलने का नाप्र नहीं लेता थ 
जैसे ही नाव की रस्सी खुदी, मैं तीर को तरदू बेड़े के पीछे * 
हू उपनरी कोई साठेक दड लम्दी रही होगी , और यहा ठो फिर भी 
है, कुहरा इतना घना नहीं था, लेकिन जैसे ही उपनदीभे | 
नेकला आगे-पोछे, दाएं-बाएं कुहरे की सफेद चादर-सी तन गई 
7य को हाथ नहीं खुकाई देता था, सामने क्‍या दीखता ! कुछ प 
7 कि किघर जा रहा हू। बस अस्बे की तरह चला ज। रहा था ! 
अप्पु मैंते उठाऊर रख लिए। सोचा, ढो पी की छे कर ले चलः 
। खाली नहीं --या तो किनारे से अयवा बालू के द्वीप से टकरा 
॥ किसी उपनदी या गड़हे में फस जाऊंगा ! हाथ-पाव प्लिकोड़ः 
[3 गया और डोगी को उसकी मर्जी से बहने के लिए छोड दिया । 
से समय हाथ पर हाय घरे बैठे रहता कितता मुश्किल होता 
[क भुक्तमोगी ही जान सकता है। मैंने 'हो-ए-हो-5-5-४ कश्के 
॥हगाई और कान खड़े करके सुनने लगा । सामने कही से बैसी। 
ग़ाबाज सुनाई दी । मेरा हों ला कुछ बड़ा और मैं बप्पू थामकर 
ताज की दिशा में दोडा । आवाज फिर सुनाई दी और इस बे 
के मैं ठीक दिशा में नदी जा रहा हू | आवाज़ बाईंओरसे आर 
हर मैं दाहिनी ओर लपऊका जा रहा या। फिर आवाज सुनाई 
कक बार लगा, वह दादिनी ओर से आ रही है और यैं बाई ओः 
रहा है । बड़े असमंजस में पड गया कि किघर जाऊं--क भी बाएं 
कमी दाहिने ओर छिर कभी बाएं, जबकि आवाड सीधी आये बे 
विरन्तर दूर होती जा रही थी । 
जिम पर ऋुझला रहा था कि वह गदहा कनस्‍्तर बयों नहीं पं 
बराबर कनस्तर पीटता रहे तो मुझे उसका पता लगाने मे इतनी 
न हो। पर उस देवकूफ ने एक बाद भी कनस्तर नहीं पीटा । सब 
मुदिकित्त तो यह थो किदो आवाडों के बोच के सम्नाटे मे मैं अः 
जाता था और समझ नहीं आता था कि किंघर जाना चादिए 
भो मैं चलता रहा और इस बार दिस को आवाज मुझे अपने पीछे : 
सुवाई दी (खासी उलकत में दड़ यया। पीछे से आनेबाली आदाड * 


श्र 


अध्याय १४ 
जगह इतितोइ 


सीन रात चलने के बाद हम लोग करो पहुंच जाते । यह 

के छोर पर है, जहाँ औहियो नदी मिलतो है। हमने सोचा यहुचा हि 
वहां पहुंचकर बेड़े को बेच देंगे ओर अगरनबोट से ओहियों के राले गौ 
(स्वततस्त्र) स्टेद्स में निकल जाएंगे और इस तरह खतरे के बाहर 


फायदा नहीं था । एक जगह नद्ठी रेतीला घोरा काटकर 
तक घुस गई थी और वहां एक उपददी ही बन गई थी। हमने इस उपनदी 
रात काटने का फैसला किया। डोंगो में रस्सी लेकर मैं आगे बढ़ा कि बेहे 
को कितारे के पेड़-पौधों से बांघ दू । लेकिन वहाँ कोई बड़ा पं या भ्ती 
भाड़ियां तो थी नही, केवल थोडे-से नये बिरवे यहां-वह्मा उगे हुए दे) 
मैंने किनारे के कटाववाले एक छोटे दिरवे में रस्सी का फन्‍्दां अभे! 
ही था कि उपनदी की तेज धारा में छड़े बेड़े ने जोर का लिचाव (20॥ 
किया और बिरवे को एक भटके में जड़-मूल से उखाड़ रस्सी स्दित यह 
जा और वह जा । मैं झिनारे बैठा देखता ही रह गया और बेड़ा तेरी मे 
बहकर निकल यया। 

मुहरा प्रतिक्षण घना होता जा रहा था। मेरे काटो तो पून' नहीं। मारे 
चबराहट के हाथ-पाव फूल गए और क्षण-भर तो समझ में ही जही आया 
कि वया करू। 

बेड़ा देखते-देखते आयों ये ओम हो गया और बुरे के यह हाल ड़ 
बीस गे सामने भी मुश्किल से दिखाई दे। मैं झिवारे से उद्धतशर फौरत 
डोगी में सवार हो गया। सपडकर चप्यू उठाए मौर डोंती को जो र का हल 
कोरा दिया, पर वह दिल-डुलछर रद गई, अपनी जवद से देइ मंगुत भी आगे 
सही बड़ी | बात यह हुई हि दहृड़बदो में गे ठग का सस्ता शौवना मूक गया 
शा | फिर कितारे आया और रस्ठा खोचते लगा, परखु पवरादद केकारण 


श्र 


से देश मिनट मे बाहर विश्ल आता 4 टूटे-्फूटे कियारे और कई उपवरयों 
दाले इस हिस्से के पार जाता घने झुहरेवार्ल, रात में आसान काम नहीं 
चा।” 

मैं पद्धहू मिनट तक चुप बंढा कान लगाएं सुनता रहा। इस समय 
मेरी होगी कोई चार-पांच मील प्रति पण्टे को रफ्तार से वहीं जा रही थी, 
लेकित मुझे लग रहा था जंसे एकदम स्थिर खड़ी हो ९ ऐसे समय किसीको 
गति का भात नही रहता। यही लगता है, मानो हम पाती की सतह पर 
मुर्दे की तरह अचल पड़े हैं; किसी टोर के सामने से गुजरने पर ऐसा लगता 
है जैसे हम नहीं चल रहे वह टोर ही भाषा जा रहा है; और हमें उसकी 
तेज चाल पर आइचये होने लयता है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास 
न भाए तो क प्री कुहरे-भरी रात मे किट्ली बडी नदी पर जलकर स्वण देख 
लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उप्त समय कितनी उदासी और अक्वे- 
लापन सगता है ! 

उसके बाद मैं कोई आंधे घण्टे तक क-रककर आवाजें लगाता भर 
सुनदा रहा। आश्विर मुक्के जवाबी आवाजें सुनाई देने लगी । वे वहुत दूर से 
का रही थी । मैंने पीछ! करने की कोशिश की , सगर कर न सका । कुहरे के 
घुंघलड़े मे भी धु्े दिखाई दे रहा था कक दोनो! ओर इतनी धाराएं, उपधा< 
राए, भौर रेती के टीवे थे कि अगर उत्त भूल-भुलंया में फप जाता तो 
विकलना मुक्किल दो जाता ! कुछ टीये बहुत बड़े थे और कुछ बहुत छोटे । 
उनके वीच धारा के टकराने ओर कियारे लगे फराइ-कंखाड़ और टोटे-कचरे 
से उत्तककर बहते की आदाज साक सुताई दे रही थी। लेकिन जिम को 
आवाज सुनाई पड़ना बन्द हो गई थी ; फिर भी मैं उस भूल-मूलेया मे आगे 
बढ़ने को कुछ देर कोशिश करता रहा, यद्यवि वह अधे री रात में जुगुनुओ के 
पीछे भागने जे छा था ! पता नही चल रहा था कि किस हाथ पर रुकावट 
होगी और कहा उलमन खडी हो जाएगी । 

चार-पाच बार मैं किनारे से टफ़राते-टकराते बचा और अगर जरॉ- 
सा भी ध्यान चूक जाता लो रेठीले टीवो में कंस जाता $ समफ गया कि 
बेड श्री मेरी ही तरह कितारे-किनारे टक्करें मार रहा होगा, नद्दी तो उसे 
कापदे से दूर निकल जाना चाहिए था, क्योकि उदध्के बहने की गति घुसे 


हैर४ 
यी हो नहीं सकती। या तो किसी और की आवाज थी या दएनबाएँ ढ़ 
चर्कर पिन्‍नी मे मेरा ही मुंह उल्टी दिशा में हो गया पा ! 

मैंने घच्पु पटक दिए और सुरने खगा। आवाज पीछे से ही आ रही भी; 
परम्तु अब उसकी जगह बदल गई थी। आवाड बराबर सुनाईदेती रही,पलए 
हरवार नई-मई जगह से । आवाड मैं भी लगाता रहा गौर फिर बह आवाब 
सामने की ओर से आने लगी । अव मैं समा कि वात पया थी। घुमा-ऐरी 
में नाव का मुह बदल गया था। घारा ने उसे फिर सीधा कर दियामीर इगी- 
लिए अब आवाज़ सामने से आने लगी थी। लेकिन फिर खयाल आया! कि पौधे 
से पुकारने दाला कोई दुमरा बेंडेवाला तो मही था £ कुहरे में छुनी जाठी 
श्रावाज्ञो का कोई भरोसा नहीं। कुहरे मे न तो डुछ अपने स्वाभाविक 
रूप में दिखाई देता है और न स्वामाविक रुप में सुताई पढता है। बगर 
आवाज़ देने वाला जिम ही था तो नाव का मुह पलट जाने की बात सच 
माननी घाहिए, नही तो मही । 

आवाज़ सुनाई देती रही, मैं उसका पी छा करता रहा मौर दूसरे ही क्षण 
तौर की तरह एक उपनदी में घुस गया। सामने ऊंचे-ऊचे पेड़ों की धू 
आक्ृतियां प्रेतों की तरह लग रही थी। तेज धारा मे मुझे जोर से बाई बोर 
घकेलकर टोरो में फसा दिया था । यहां धारा का वेग बहुत जोर की था' और 
दोरो से टकराने के कारण खलखलाहट की तेज़ आवाज्ञ भी हो रही भी। 

दो-्तीम कण बाद मैं फिर बुहरे की सफेद मोदी घादर में या मर 
अब भ्रावाज् भी नही सुनाइ दे रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और मैं 
भी बिलकुल धान्त ओर चुप बैठा था, केवल मेरा दिल सदपट भागे जाते 
घोड़े की तरह जोरों से धड़क रहा था; और उस धड़कन को सुनने में मुझसे 
शास लेते भी नही बन रहा था। 

मैंने जिम की आवाज सुनने या बेड़े का पीछा करने की सारी कोशिएें 
छोड़ दीं, गयोकि अययारी बात मेरी समझ में भा गईं थी। हिनारे के 


कटाव के मारण जिये दमसने रेती का टीवा सममा था अशल में बढ पांच - 
ज रीक आपा मौस चौड़ा ए दी4 भा, जिस पर रा यवान 


छट्टू मीश्न सम्वाऔीर' 
कै शड्रे-यड़े पेड़ों का पता जगस उगा हुमा या। जिस उराद्ीप के दुगरी 
... , यदि रेती के टीदे बाली उपनदी होती तो हैं करों 


१२६ 


कहीं तेज थी। 

फिर मैं धीरे-धीरे खुली नदी में आ गया, या ऐसा ही मुझे लगा, परलु 
अब जिम की आवाज़ बिलकुल ही नहीं सुनाई दे रही थी। आशंका होने 
लगी कि कहीं बह डिसी टोरेसे टकराकर मर-मरा तो नहीं गया! मै 
जरूर सही-सलामत था, मगर बुरी तरह थक यया था, इसलिए यह सोचते 
हुए डोंगी में लेट गया कि अब किसी यात की डिस्ता नहीं कहूँगा। मैं सोदा 
नहीं चाहता था। सिर्फ लेटकर कुछ देर कमर सीधी करते का विचार था। 
परन्तु पलक भारी हो रही थी और आंखें आपदी मुंदने लगीं ! मैंने सोचा, 


चलों एक भाषकी ले ही लू, छिर्फ एक मपकी ! 

ज्ञेकिन वह रपकी वहुत लम्दी हो गई और मैं काफी देर सोता रहा। 
भांख खुली तो कुहरा छट गया था और आममान में तारे साफ चमकते 
दिल्लाई दे रहे थे । पहली वात यही घ्यान में माई कि माव की मुंह पल 
गया है और किसी बड़े घुमाव पर थारा में उलटे मुंह बहा जा रहा हूँ। देर 
तक समझ में नही आया कि कहा हूँ । खगा शायद सपता हो किरधीरे-शीरे 
ह्पृत्ति लौदी भी तो इस तरह मानो विछले सप्ताह की घटनाएं हों। 

नदी का पाट बहुत चौडा और दूर तक ऐला हुआ था। तारों के पुंप 
से ब्रकाद मे जहां तक दृष्टि जाती दोनों कितारो पर आसमानदक फुनगियाँ 
उठाए सागवान के भारी-मरकम पेड़ खड़े थे। मैंने सामने देखा तो बहाव 
की दिशा में एक काला-सा पब्वा दिखाई दिया। लपकता हुआ पाप्त पहुंचा 
तो सिफफ कुछ बड़े लट्ठें एक साथ बंधे बहे जा रहे दे। फिर दूसरा धस्ता 
दिखाई दिया; उसका पीछा करना भी व्यर्थ रहा | पीसरी बार छिर एक 
थम्या-सा दीखा, उसका पीछा करना सार्धक रहा । वह हमारा बेड़ा ही पा। 

जय पास पहुँचा तो जिम घुटनों में घिर दिए बैठा ऊप रहा धा। और 
उसका दाहिना हाथ विछली पतवार के ऊपर से नीचे को सटका हुमा था। 
डांडे दूठ चुके थे और बदुत-सी पत्तियां, टहनियाँ और कूडा उसपर जमा है 
गया घा। देखते ही लगता था दि उसे काफी आपदाओं का सामता करता 
यहां है। 

पते डॉसी को बे हर से बांधा और टीक जिग की नाह के मीचे लेट गया 
और ७४-+--“ हू ठाता ि मेरी मुद्ठियां जिस को 


श्र७ 


छू गईं। वह हृश्वड्राकर जाय पड़ा और मैंने कहा, “अरे जिम, बया मैं सो 
गया था ? तुमने जयाया बयो सही 7४ 

वह आधे सलते हुए बोला, “मंगदाद देरी मेहर ! तुम हो हक ? सच 
तुम्हीं हो ? मरेनही, डूबे भी नहीं? सही-सलामत लौट आए ? मुझे तो 
आदो से देखकर भी यकीद नही हो रहा। डरा गोर से देख लेने दो! 
छूकर इतमीनान कर लेने दो, भैया (| सच, तुम डिन्दा हो, लौट आए हो ! 
भरे ! तुम्हारा तो बाल भी बाका नही हु ब्य । बिलकुल सही-सलासत और 
छुध खुरेम हो। मेरे भैया, सेरे हुक ! भगवान तेरी मेहर !”* 

"ब्या बात है जिम ? शराब सो नही विए हो ?” 

*शराव ? कया में पिया हुआ लगता हू; पीने का मौका ही यहाँ किस 

मरदूद को मिला ?” 

*पफर इस दरह बहक बयो रहे हो ?" 

“बहक कंसे रहा हू?" 

“यह बहकना नही तो गया है ) इस तरह मेरे लोट आने की बातें कर 
रहे हो भानो मैं कही दूर चत्रा गया था ओर हफ्तो बाद लोटा हू ।/ 

“हुक, हकफित, मेरी आंखों मे देखो, देखो मेरी आखों में और अब 
बही कि तुष बह़ीं गए नहीं दे । बोलो, नहीं गए थे २” 

“बडा गया था ? बसी रात करठे हो ? पैं तो कही नही गया। जाता 
भी ढहां 7! 

“नहों भेदा, बात कुछ गए्दह मालूप पहली है॥ सपमः में भही का 
रहा हि मैं हुया शोई ओर ? न यही समझ में आ रहा हैं कि यहां हूँ या 
कही ओर ? अब तुम्हीं दठाओ तो पठा इले 

पड धर्मे तो कोई शक नहीं डिय, हि सुम यहाँ हो दौर इसमे भी रोई 
दाक नहीं कि तुम्हारा दिमाय एकदम खराब हो गया है ।” 

“शान यह कि मैं थे हूं । वो अर ८ दताओं ि तुम शोगी में बे कर 
रेहीले टीडे पर बेड़े को बायने नही यए ये ?" 

“ही, दैं तो नही दया) झा टीरा और बडा दा टीजा ? पैसे तो 
को हीरा इतने घे नही देखा 47 

“हुएने दोई दो रुहीं देखा ? शाह इसे, दादा दे शिदाद में बेह़े > 

डा 
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कहीं तेज थी। 

फिर मैं घीरे-धीरे खुली नदी में आ गया, या ऐसा ही मुझे सगा, ब्लू 
अब जिम की आवाज बिलकुल ही नही सुनाई दे रही थी। बारश होने 
लगी कि कही वह किसी टोरेसे टकराकूर मसन्‍्मरातों नही गया | मैं 
छरूर सही-सलामत थां, मगर दुरी तरहथक गया था, इसलिए मह सोषो 
हुए डॉगी में लेट गया कि अब किसी यात की बिस्ता नहीं कहूगा। मैं सो 
नहीं चाहता थां। सिर्फ लेटकर कुछ देर कमर सीधी करने का विधार पा। 
वरन्तु पल भारी हो रही थी और आंखे आपद्ी मुंदने लगीं । मैने सोचा, 


चणो एड भावी ले ही लू. दिफ एक भपकी | 
हर मैं कापी देर सोता एदी। 


सेविन वढ़ भापकी बहुत सम्बी हो गई अं 
आंश शूसी तो झुहरा छट गया था भौर आगमान में तारे राफ़ बम 
टिशाई दे रहे से । पदली बात गहीणश्यातमेआईएि सात मुंह नई 
हया है भौर हिगी मडे घुसाव पर धारा में उसे मुंह गदटा शा रहा है। दर 
शक रंग में महीं आया कि रठो हैं। लगा शायद सपता हो। फिएभीरे 
--रन नमी न भे हण ऋारक शाम वित्तक गप्ताओ की घटनाएँ हों । 


श्२७ 


छू गईं। वह हड़बड़ाकर जाग पड़ा ओर मैंते कहा, “अरे जिम, क्या मैं सो 
जया था ? तुमने जगाया क्यों नहीं २” 

बढ़ आंखें मलते हुए बोला, “मंगवात तेरी मेहर | तुम ही हक ? सच 
तुफ्हीं हो ? भरे नहीं, डूबे भो नही ? सहो-सलामत लौट आए ? घुके तो 
आखो से देखकर भी यकीन नहीं हो रहा। झरा गौर से देख लेने दो। 
छूकर इत्तमीलात कर लैने दो, भषा | सच, तुम डिन्‍्दा हो, लोट बाएं हो ! 
भरे ! तुम्हारा ठो बाल भी बाका नही हु आ। दिलकुल सही-सलामत और 
खुश खुरंध हो । मेरे भा, मेरे हुक ! भगवान ठेरी मेहर !”! 

“जया बात है जिम ? दाथधब दो नही दिए हो ?” 

“प्रा ? बा में पिया हुआ लगता हु; पीने का मोर ही यहां किस 
मरदूद को मिला २?! 

"फिर इस तरह बढक गयो रहे हो ?" 

“बक कैसे रहा हू?! 

“यह बहकना नहीं तो श्या है ) इस तरह मेरे लौट माने की बातें कर 
हे हो मानो £ हीं पूए बता गया था और ट्पठो बाद सोटा हू (/ 

"हुआ, हब किन, मेरी बसों पे देखो, देखो मेरी आछो मे और भंग 
इह्ो कि सुप कही गए नही दे । बोलो, नही यए थे 2” 

“कहां गया यार ? रुसो दात रुरते हो २ में डो बहों नहीं दषा । जाता 
भीकहों 2! 

+भाद्ठी भंया, बात दुछ गद दढ़ मालूम पदठी है। समझ में नहीं आा 
रहा कि मैं हूं था कोई और ? न यद्दी समझ में आ रहा हैं दि यहां हूं या 
कही ओर ? अब तुस्हीं बवाओ तो पता चले ।' 

“इसमे तो कोई घवः नही दिम, कि तुम यहीं हो दौर इसमे भी कोई 
शक नहीं कि तुम्हारा श्माण एश्द्मम खशाब हो गया है।” 

“यानों यह हि मैं हैं हु +। तो झऋद घट बताओ कि तुम होगी में बैठपर 
रेहोले टौडे वर देड़े को दाने नहीं दए दे २४४ 

“नहों, मैं लो नही गया । एटा टीडा दौर बह्दा बा टौरा ?ै मैने तो 
गो ई टीडा इदने में नहीं देखा १” 

“तुमने कोई टोदा रहों देखा ? याद ऋरो, धारा के विभाव में ढहे ने 


श्शे८ 
अटका साया, रस्सी टूट गई, बेड़ा सदी में वह गया और तुम और डोंगी 
पीछे कुट्टरे में रह गए। ठीक है न ?” 

"कैसा कुहरा 2” हे 

#'अरे बाबा, वह कुहरा णो यहाँ सारी रात छाया रहा, और कया 
कुहदरा ! क्विर तुम आवाजें याते रहे, में आवाजें लगाठा रहा और हर 
लोग टीचों और टापुओ में कंस गए, और ठढ़ एक आदमी खो गया और 
दूसरा भी खोए जैसा ही घा, क्योकि उसकी समझ में नहीं आ रहा या हि 
कहां है और क्या करे | मैं टापुओ और किनारों से ढकराठ रहा! हुए 
कदम पर मुसीबतों का सामना था; यों समझ लो कि डूवते-डूवते बचा ! 
बवाओ, ठीक कह रहा हूं न?” 

“नही जिम, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आंती।वगे मैंने 
कुदददा देखा, नटीबे और टापू देखें, न मुसोबतों से वास्ता पढ़ा हु भी 
को नहीं हुआ | मैं सारी रात्त यहीं वैठा तुमझ्े बातें करता रहा, कोई दे 
मिनट पहले तुमने सोना चाहा और झायद मेरी भी आंख लग गईं। इतनी 
देर में तुम शराब तो जरूर नहीं पी सकते, इसलिए सपना ही देण रहे 
होगे।” 

“तुम्दी वगाओ, इतत्यबड़ा सपता मैं दस मिनट में केछे देख सकता है ? ” 

“बह तुम जानो ! मैं तो इतना ही जातता हूँ कि तुमने सपना देखा: है 
और ज़हर देता है। मेरे सामने तो कुछ हुआ नही है ।” 

“लेकिन हक, मुझे तो सब इतना साफ '।*” 

“कई सपने बहुत साफ़ होते हैं, पर कया वे इस कारण हकीकत हो 


सकते हैं ? तुम जो कह रहे हो वह सपना ही हैं, क्योकि मैं तो बराबर यहीं 


बडा हूँ मोर मैंने कुछ नद्दी देखा ।/ 

जिम पूरे पांच मिनद चुप बंठा सोचता रहा, फिर बोला, “तो फिए 
मैंने बरूर गपना ही देखा है, हुक ) छे कित इवता जोरदार ओर इतसी बुरी 
तरह थकाने वाला सपना तो यह पहला ही देखा ।/ 

*इसमें क्या | कई बार सपने पका भी देते हैं और पोह-पौर हुलते 
सगता है। जरूर दौह-माग का सपता रहा होगा। यताओं, क्या था ९” 

शम मे छारा हाप घुक ये लेदर आखीर तक बड़े दिततार के शात 


श्श्ह 


सुनाया। अपनी और से उधठे समक-मिर्द भी खूब सगाया। सपता सुनाने 
के शाद दोला, “इसका भी एक मतलद है, बहू हमे समझे लेना चाहिए, 
बपोकि हमे सावधान हिया गया हैं।” फिर उसते बताया कि पहला टीबा 
जहां हयने बेड़े को बघने शी बोशिश को थी भता आइमो है, जो हमारी 
मदद करेता; घारा बुरा भाइमो है जो हमे भले आदमी से मसश कर देश 3 
थादाड़ें बेहादनियां हैं जो हपे दो इ-दोइ मे सुयाई देवी ; अगर हमे उन पर 
घ्यात महीं दिया तो मुखीदतो मे पढ़ जाएगे, ध्यान दिया तो मुसौगतों से 
बच जाएगे ! जो बटुतससे टीबे थे वे ऐसे सगशतू और दुष्ट लोग होगे को 
हमें हुए शदप पर सुस्तोद यों मै एसाने शो दोडिश करपे; अगर उनसे दूर 
दें, कगड़ा मोष से लिया हो ऋमों के शुहासे से तिदछ+र साप, सुषरी 
बड़ी मद्दी में थाती स्व॒तस्त्र रटेट्स में पहुंच छाए गे । फिर तो हमारी धब 
परेशानियों बा शात्मों हो जाएए। 

मै बेहे पर पहुचा तो पटाएं बिर माई दी और द्ष्प शधेरा होगया 
चा। पद दाइल छटने लदे थे । पैगे बहा, “सपने का शुभते जो मवत& 
लगाया बह टोक हो सता है शिय, भदर इदा वो, इत भर औी डो दा कया 
मदसद है २” 

मेरा ऋभिशश बेह पर श्मा एनिरो और ध्टूतिरों आई इुगे दबा 
टूटे हुए भपु में दा, जिस्दे अद छाफ देता बा हंदता था 

शिम दारी-दारी सेरे शोर गुट दे दे २ ढो ओर देखडे शदा | शपरे बौ 
शांत उसपर इस हर हाडी हो टॉई दी हि सत्र को सच मागता और उसके 
दिए शत मुष्विपत हो रशा दा। शददाई को रचाई के रूप में लुपझेजे मे प्र 
दृष्ध सदण रू । लेडिग शुश 4:5५ उसकी शयम में रा रई हो उसने भूधे, 
रही (िंदारो दे टैव३़े हुए रहा, “एज चौशोंबश्बर! मदर द है ? ६ 
बेपाहा है। श८ बेड दो ७ ९मे३े और सुस्ह दुपार3-दुराए दे रद दा और 
मोह युभरर हाबो होगे करी हो मेरा (ल्‍क्त टूट दर ह॒बरे बडे हो २११ 
पर हुए को रए बे । 7९ है३ डह लटक हो दोट दिया हि हैेत और 
दुत देट्े था कहा होरा है। ऐ३ शा बुद्ध आाःस्य के जरपोदे छोड़ दिशा) 
हें ब६ मोर कब्ते छएए धुप हे अपगे का ३ सह! रचा पड है ६ देशए हो 
ईदों दे हुए दे दएमू झट ब(ए बोर रच चऋारा 6 धुरशर हुप्' १ ददरु 
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चूम लूं। इतना घुतद हो उठा था मैं और तुम ये हि सफ़ेद झूठ गोद 
मुझे वेबकूफ बताने की बातें सोच रहे ये ! यह रूड़ा है और वे तोग मो है 
हैं जो अपने दोस्तो पर गन्दगी उद्यालते औए उन्हें धमिन्दा के हैं। 
इतना कह कर वह उठा और चुपचाप टपरिया में जा देखा छा 
अधिक उसने कुछ नही कहां, लेकिन मेय पावी उतारने के तिए श््‌ 
बहुत था । अपने को मन-ही-मन पिक्कारने सगा हि झह मैंने हरा 
डाला ! कहा वह हवशी और कहां मैं ? वह काला होकर भी मत 
कितना उजला और मैं गोरा होकर भी मन का हितता कातता ! हुए” 
निषचय किया कि उसके चरण भी क्यों से बूमना पड़े, मताकए री 
रहूंगा। 
परन्तु इस निर्णय को कार्यान्वित करने में पूरे पद्म मियट सं गए 
आलिर मैं उठकर टपरिया में गया और उत्ते मना ही तिया। हर और 
त आर मैं इग बात पर सर्जित हूं कि एक हरशी से गाफी मांगी । उप 
गोद काठ पकड़ लिए और आगे कभी उसके साथ कोई बुरीहफत ग्ी 
की । मगर जानता हि गद इतता गुरा गान जाएगा तो उद शमप भी देगी 
हरकप से करता । 
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कि मुश्किल हो है; क्योंकि सुन रसा था. कि यहा मुश्किल से एक दर्जन 
भकान होगे और यदि उनमें बिजली न जलती रही तो कया पता चलेगा 


करो का पता मादूम करने के लिए कया करना चाहिए। मैंने एक तरकीय 
सुराई। जंते ही किनारे पर रोशनी दिखाई दे में होंगी में यहा जाऊं 


इन्तजार करने लगे। 

सिवाय इसके कि आंखें फाड़े देखते बल्ले मोर तो कुघ कर नहीं 
सकते थे। यह आशंका तो लगी ही हैई यो कि कहीं कस्वा चुफचा' 
निकल मे जाए। जिम: का कहना था कि पह जरूर देख लेगा, गयोक़ि करने 
के देखे जाने पर ही तो उसकी आज्ञादी निर्भर कर 
देखेगा बह आजाद हो जाएगा। भर ने देख सका और कैस्वा निकल 
गया तो आज़ाद होने के सब मौके छत्म हो जायेंगे और फिर गुलामी के 
मुल्क में सड़ना पड़ेगा। झसलिए चोड़ी-पोड़ी देर में वह चिल्ला पड़ता 


श्श्२ 
जुगनू की चमक को दीये का उजाला समझकर वह बिहला उठता पा । 
और दूसरे ही क्षण निराध्म ट्वोक़र फिर आंखें फाड़े देखते लग जाता था 
आज़ादी के इतने करीव आकर जिम बहुत उत्तेजित हो उठा था और 
आपे में नहीं रह गया था । उसकी चिन्ता बढुद बढ़ गई थी; और उसकी 
बातें सुन-सुनकर मैं भी कम बिन्तित नहीं था। अब उसके बाज़ाद होगे 
अें कोई कसर नहीं रह गई थी; और उसके लिए दोपी कीत बा? ्! 
मेरे दिल में यह वात घर कर गईं थी और किसी भी तरह मन परसे 
उत्तारे न उतरती थी। इस विचार ने मुझे इतता परेशान कर दिशा किन 
सोये चैन मिलता था स बैठे । अभी तक तो इस बात की ओरमेरा ध्यात ही 
नही गया या कि क्या कर रहा हूं । लेकिन अब मुझे अपने अपराध की भागा 
काचोटते लगी थी! लाख सन को समभाता कि इसमें मेरा कोई दोप गहीँ, 
जिम को मैंने नहीं मगाया, पर मत का समाधान नहीं होता या! हरबार 
अन्दर सै यह जवाब मिलता, लेकिन तुके मालूम तो था कि वह अपने रा [लिक 
के घर से भागा जा रहा है; क्या कितारे जाकर किसी को इसकी 
नहीं दे सकता था ?” और अपने ही इस तर्क के आगे मुझे तिधतर रद 
जाना पड़ता या। अन्तरात्मा जैसे हृष्टर जमाते हुएं पूछती, उस गरीद 
बेचारी मिस वाटसन ने तेरा क्या जियाड़ा पा डितू उसके हंदगी की 
अपनी आंखों के आगे भागता हुआ देखता रहा और डबाव तक मे शोतीं 
उस वैचारी बुढ़िया ने तो तुकपर अहसान ही किए थे । पढ़ता गिद्याया+ 
तौर-तरीके स्रिद्चाए, हर तरह से आराम में रखा, अष्घा इयवहार डिंयां 
और तूने उसका यह बदला रिया [| अहसानफररामोश !* 
मारे रलानि के यह द्वास या हि नदीं में कूद पह और इस अभागें 
अपराधी जीवत का हमेशा के लिए अस्त कर दू। आत्तरिक पीड़ा के 
कारण एक दाण भी स्थिर होइर बैंठ नहीं पाता था। उपर जिए 
उतना हीं ब्यप्र पा । शास्ति दोनों में से हिसी के भी मत में सदी थी 
जडद-जब वह धुभी ये उघव कर कहता, (बढ रद करो! तो भगवा थैगे 
खुंजर करलेजे के आर-पार उतर शया हो | मैं तड़र उठता ओह सोचते 
_छगठा हि यदि करों व्यू गणा तो अपराध के बोख है मेरी घाती ही कर 


हैबी के 


नहा 
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जिम अपनो खुशो को बोल-बोलकर विखेर रहाया। मैं मन-द्वीन्‍म 
चुटा जाता था; अपने बोक को कहकर हलका करने का उपाय भी नहीं रः 
शया था। जिम कह रहा था कि स्वरन्त्र स्टेट मे जाते ही कैसे यह पाई 
पाई करके प्ंसा वचाएगा और अपनी ओौरत को, जो प्रिप्त दाटसन के पार 
वाले फार्म पर थी, खरोंद लाएगा। फिर वे दोनो मिलकर तन तोड़ मजूरी 
करेंगे, एक सेंट भी फ़ालतू रूचे मं होने देंगे और जरूरी पैसा जोड़कर 
अपने दोनों बच्चों को छूट लाएंगे, अगर उनके मालिक मे बेचने से इनकार 
हिया तो दिसी दास-प्रषां-विरोधो के द्वारा चोरी कश्वाकर से आएंगे । 

जिप के मुंह से इन शातों को सुनकर मेरः खून अमने लूथता) पहले 
बह ऐसी बातें बुना तो टीब, सोचने को भो हिष्मत नहीं कर सकता 
भा) लेहिन सपती मुक्ति का विश्वास होते ही वह मढ़-वढ़रूर बातें करने 
सगा था। आजादी के पास पहुचटे ही उसमें इतना जधिक परिवत्ेन हो 
गया था । पुरानो कद्टावत सच ही है कि हरणी को अगुली परुशाओं तो 
वह हाथ पकरनते संगेया । थद्द सद मेरी ही मूखेंदा रा दुष्परिषाम था! 
मैने एस हृदशी को झागते मे मद बरी, यह करोग-ररोदव माय निकला 
ओर धद कहता है हि: अपने इुदो को--उन पुसाम अऊुचों को डियवेः 
मालिक बा सलाम भी मैं नहीं जानता ओर जिस बेचारे ने मेरा बुछ भी 
गहीं दियाश, उप्के पास से ऋुराइर मशवा लेगा) 

विश्डास ही हीं होठा था हि यह वही शिम है जो सचाई और विवे- 
अडा बी यूठि हुआ करता था। अब देखो दो कसी तिहृष्ट छोर हीत बार्ग 
मरने सगा था। यहां तक कि सुनते-सुतते घेरा धीरज लूट चला और मन 
विशेष कर उठा । युस्पे में आरर दैंते तर कर शत्य डि घनो मो वा 
पिगएए है  रेसे ही रिनारे शोई रोशनी दिघाई दो गाद में डाकर साहा 
देश शोल दुया और इसे एरश् शा टूगए । इस लिषचद से मेरी सारी स्यप्टा 
टबृदम दुर हो गई और ये दरिष्रिया के दछ दी तरह हसराआुसरा हो 
शा ) सै सत हो-मन शुनणुताह़ा हुदा रखे पउ हु रोएगी दो होह मे दिनारो 
ही बोर देखने छदा ६ 

ओोएी ही देर ये दिजारे दर रोपरी द्थिई दो और रिप्र विस्श ब5, 
“हप्री-सनापत आएए हम हर, सर्दी राय जारए | पौरण जाइए ए१ा 


४ 


हो शाम) मेरा पाका खबात है हि यह करो ही हैं!” पता 
हे कद्ठा, ताप सेकर शाता तो हुँ जिय ! संगर तुम्हारा तह पर 
गाएव भी हो सरता है ।/ डर 
खाते शायद धुना ही नहीं; उधलता प्रजा डोंगी को दैगार करे 

संग गया या। मेरे बैठने के लिए उसने डोंगी में अपना पुराना कोट ग्वि 
दिवा और घए्पू मेरे हाए में वमा दिए। मैं जैसे ही चतने को हुआ, शो 
बोला, “रल्दी ही मैं आजाद द्वोकर रुशी की किलकारिया लगा हे 
हैँगा और गला फाइ-काडुकर कहूगा कि यह सं हेड की बशीतत है। 
माड़ाद हूं तो हृफ की बदौलत । अगर हे न॑ होता तो मैं आयाद मोर 
हो पराता। हक ने मुझे आज जा दित दिल्ाया। ह*ू ने मुझे आयाई 
किया। जिम हुक को कभी ने भूलेगा। हक जिम का अच्चा दोस्त है। है 
जिम का सच्चा दोस्त है। जिम का सारी ढुनिया मे सिर्फ एक दोस्त हैऔर 
वह हैक है।”” 

मैं जा रहा था उसका भेद खोलने, उसे पकड़वाने, लेकिन जब यों 
मुंह ऐे ये शब्द सुने तो मेरा विश्वय डगमगाने सगा। कहां तो बढ़जहार 
हाथ मार रहा था और अब एक दम गति धीमी द्वो गई। तय महीं कर कर 
रहा था कि जाना ठीक हो रहा है या गलत 

कोई पचासेक कदम यया हूंगा कि जिम ने कहा, “वह जा रहा है 
हक, मेरा सच्चा दोस्त; अकेला गोरा, शरीफ गोरा जिसने जिस को दिया 
बचन निभाया, जिसने अखीर तक जिम की सदद की )/7 

मन छिन्‍न हो उठा; लेकिन सोचा, जो निरचय किया है उत्ते पूरा तो 
करमा ही होगा, अब विचार बदलना ठौक नहीं। तभी सामने से एक 
किएती आती दिखाई दी । उसमें दो आदमी बैठे थे । दोतों के पास बर्दूक 
थीं। ये रुक गए; मैं भी रुक गया। एक ने पृछा, “वह जया है वहां ?” 

“बेड़ा है।” मैंने जवाब दिया । 

“कितका है ? तुम्दारा ?” 

बज रेट 

और कितने आदमी हैं ?” 

+ “हिफ़े एक ।/ 


ट 


कह २७, 


“उघर नदी के मोड़ पर से आज रत पांच हदशी झागे हैं। तुम्हारा 
गोरा है था काला ?” 

मैंने तुरंत जवाव नहीं दिया । दे ही न सका। कोशिश को, लेकिन 
झब्द मुंह से निकल न सके । दो-एक क्षण कोशिश करता रहा, हिम्मत 
बटोरता रहा कि खोल दू सारा भेद; लेकिन निश्चय हइगमगां गा) 
ऐमे कारों के लिए जो दिलेरी चाहिए वह घुभमें नहीं है, शायद खर्सोश 
का दिल पापा है मैंने । हिम्मत टूटने लगी तो मैंने कोशिश्ष ही छोड़ दी 
और बोला, “गोरा है।” 

“परे समाल से चलकर देख लेना चाहिए।” 

“बड़ी छुशी से ।/ मैंने कहा, “पिताजी बोमार हैं, आप हमारे बेढ़े 
को छीचकर क्निारे, जहां दीपा जल रहा है, लगाने की मेहरवानी कर 
दीजिए। पिता जी धीमार हैं।--और बध्मां भी और मेरी एन भी )” 

“हम बड़ी जल्दी में हैं, किर भी चलते हैं; चलो, मारो कसकर 
हाथ।” 

मैंने अपने चप्पू भामे और उन्होंने अपने दो ही हाथ मारे होगे कि 
मैने कहा, "पिताजी आपको देखकर ब्हुत खुध होंगे। जिससे भी कहंता 
हूं पुनक्र चन्ता जाता है। कोई मदद नहीं करता । और मैं अकेला बेड़े को 
सोचकर कियारे लगा नहीं सकता ।” 

*यह तो धहुत चुरी बात है। कमोतेषन की ह॒िद होगई ) कोप्ता 
जाता आ घया कि दुख में फोई क्सी को मदद भी नहीं करता | हां,वह 
को बठाओ लड़के, तुम्हारे बाप को हुआ कपा है ? ” 

“जी, हुआ है” पही***कोई ऐसी बोषारी नहीं है ।” 

जे फौरन रुक गए । चेढ़ा अब कुछ ही दूर रह गया था। 

एक थआदभी बोला, “लड़के, रच-सच बठाओ, तुम्हारे बाप को क्‍या 
बीमारी है? झूठ बोले ठो समझ लेना खैर नहीं !” 

“जौ'““सच बहुंगा'"*दिलगुल सद $ सगर हमें छोड़कर लेन 
जाइएगा। दीमारो है।*“ठो**“पर आप भलिए न मैं रस्सी आपको राव 
मे बोष ढूंगए, आपको बेड़े के पास जाता की ने पह़ुँगा। दस, घते छलिए; 
बड़ी मदेरदानी होगो ९! 


११६ 

पुर रहता, आप, सबने दूर ही रदता। गौर बौछे हडातों गा 
हितती ।7 खो रे कितनी को दी ये हटाते हुए कहाँ, “ना, गूरी हा 
दुर्ही सुता। अबे बपर, बडार की तर रू, काएकद चर 
शाता है ? हरा उपर मे ही मा रही है मौए साठ बगाए दे रही है 
हैरे शाप को माता है। सुर बद छा४ सावूस भी, फिर बहापा कं 7 
जु्तिपा-मर में खेघक फैलाना बाहगा है कया 7” 

जी,” गत रोती भाषाज में कहा, 'पहुपे जिसे मी बताये बह हुत 
कर भसता बता । मई करने को नहीं आया ।/ 

“मूतहर दुःख होता है मौर दया भी आती है; सेहित का हो 
चेषर तो भोड़ महीं सकते देखो, तुम अपने से तो किनारे उतरीं 
कोशिश भूसकर भी मत करता | बेड़े के परखने उड़ जाएंगे | एक शा 
करो । यहां से बीस मीस सी पे इसी तरह बहते चत्ते जाओ। वाएँ ही 
पर एक कस्बा मिलेगा । सूरज निरुलने के माई पहुंच पाजोगे । वहां गेखे 
मांगता । सेकिन यह मत कहना कि तुम्हारे बाप को चेचडऊ हैं। गही कह 
कि माँ, बाप और बहिन को ठष्ट देकर बुलार आता है और इस इसे 
छोर का बुखार घढा है। इस तरह मत बोलता कि लोगों को शुरहां डी 
जाए और वे सही बात ताड़ लें हम तुम्हारे भल्रे के लिए कह रहे है! 
हमने तुम्हारी इतनी मदद कर दी, इसलिए तुम फौरन हमते बीस मीर्त 
दूर चले जाओ, समके ! वह जो रोशनी दीख रही है, वहां उतरतेडी 
कोशिश मत करना! वह केवल लकड़ियों का पीठा है, बत्ती नहीं। 
लगता है कि तुम सोग गरीब हो और अमी तुम्हारा बाप मुसीबत में है। 
लो, मैं यह बीस सोने के डालर इस पटरे १र रखकर बहा रहा हू । तुम्हारे 
पास पहुंचे तो उठा लैना । तुम लोगों को इस तरह बेसहारा छोड़ कर जाते 
बुरा तो हमें बढ़त लग रहा है, से किन क्या करें। खेचक का मामला ठहरा। 
इसकी तो हवा से भी छूत सगती हैं, समर ?” 

“ठहरो पारकर !” दूसरे आदमी ने कहा, “मेरी ओर से भी ये बीस 
डालर पटरे पर रख दो। अच्छा लड़के, अब जाओ; और जंसा प्रिस्टर 
पारकर ने बताया वैसा ही करता, भगवान ने चाहा तो सब ठीक 


अमेजन डी 


पा 


*हूं बच्चे, भगवान सब अच्छा ही करेगा | अब जाओ, हप भी जाले 
हैं । अगर वे भगोडे हृदशी दियाई दें तो झोर मचाकर मा लोगों को बुला" 
कर उन्हें पकड़वा देना, इस तरह कुछ डासर और मिल जाएगे 27 

“अच्छा साहब, पारकर साहब, सलाम। और दूसरे साइब को भी 
सलाम (” मैंने कह, “अपना दस चलते उत हवशियों को भागते न दूगा।” 

दे अपने रास्ते बले गए और पे देड़े दर लौट आया। मन बहुत 
उदास हो यया था और यह सोचकर तदीयठ पिरी जा रही थी कि मैंने 
ससत काम विया और बहुद कोशिश करने: भी मपनी चसती को न सुपार 
कका। बराइर यही सपाल आठा था कि अच्छा काम मैं कभी कर ही नहीं 
सभूगा । इसका कारण शायद यह था कि बचपन से गलत दरें पर लग 
गया और केवल शुरादयां सीखदा और बुरे गाम करता रहा, अध्दाएपों से 
कभी दास्‍्ता ही नहीं पद, इसलिए अब अच्छा बाम करते का इरादा 
रिया तो ऐस बगत पर खड़खड़ाने लगा जो मष्छी रात गये सहारा ते होने 
से चारो राने डिह शा दिरा । जुरो बात ने ऐं खा बगशा दिया दि फिर उद 
है! न सभा + लेरित ठगी यह दिपार आया कि मान सो, (दिम को पद दबा 
देहा हो. बपा आरमा दिपशारती गही, सन छालत-्मसानद व बरहा 
कहर दरता) हइ भी बही हालत होती छो इस सपए है। छपनी ही झॉतो 
मे गिर छाता। हो दिए भच्छाई सीखने और मचा काम करने से 
पारदा ?े जब अक्दा दाभ करने से मन को कष्ट हो शोर बुरा बाय गरने 
से बच्ट वे हो तो अच्चा कास दिया ही बरो प्शाए २े हैते बहूब शोधा, पर 
जब इसबा मुझे कोई जशाद गहों जिवा, तो ऐैने बह, हैक, सारो ऐोसी , 
जब जो धायने आ पड़े करके हूट्टी दा लिया करो, बरों देगपर का सिर दर 
मोल लेते हो ॥ और उस टिन के बाई मै ररादर यही करठा रहा ह+ 

मैं धर्यादरा में दा । जिय बह भो हरी दा। फैसे चाएं ओर देख, 
बर्‌ बहीं दिशई सहों शिद । मैने बुरा, “एशिम है” 

है शहता हूं शरुत बदा मे चले ८ए; आंखों से बोघत हो _०१ २ इहरे 

कोश मे यद बोबो 7 
बह रिदुपो दरों पटरार दे शो टोडे गही रे र१्त हुआ! दर, हि 
सायक 5पर ट्खिएई दे रहो रो) शर दुदरर रिि वे डए्टर बरे शोट होल, 


“दुर रहना, जान, उससे दूर ही रहना? 
किद्ती ।” उन्होंने किइ्ती को पीछे हटाते हू: 
दूर ही रहना। बबे उधर, बहाव की तरः 
आता है ? हवा उधर से ही आ रही है और, 
तेरे बाप को माता हैं। तुझे यह बात मालूम £ 
दुनिया-भर में चेचक फैलाना चाहता है क्या | 

“जी,” मैंने रोनी आवाज में कहा, /पहे 
कर चलता बना । मदद करने को नहीं आया। 

“सुनकर दुःख होता है और दया भी ३ 
चेचक तो ओढ़ नहीं सकते ! देखो, तुम अप' 
कोशिश भूलकर भी मत करना । बेड़े के 
करो | यहां से बीस मील नीचे इसी तरह बह 
पर एक कस्या मिलेगा। सूरज निकलने के बाः 
मांगता । सेकिन यह सत कहना कि तुम्हारे वा' 
कि मां, बाप और बहिन को ठण्ड देकर बुस 
जोर का बुसार भढ़ा है। इस तरह मत बोलः 
जाए भीर वे सही बात शाड़ में । हम तुम्हारे 
हमने तुप्हारी इतनी मदद कर दी, इससिएं तुर 
टूर चले क्षाओ, समझे ! वहु णो रौशती 
कौदिश भत करमा।, 
लष्ता है कि तुम . 
भो, मे : 


३६ 
हारे गो 
को हा 


“दुर रहना, जान, उससे दूर ही रहता। गौर पे 
किसी ।” उन्होंने किदती को पीछे हटाते हुए कहा १४800 हे 
दूर ही रहना। अबे उघर, वद्ाव की तरफ रह किए 
आता है ? हवा उपर से ही वा रही है बौर गाक गाए रेणो 
तेरे बाप को माता है। तुझे यह बाठ मासूम बी, फ्िार गो 
दुनिया-मर में चेचक फैलाना चाहता हैवया ५ 
कि हक मैने रोगी आवाज में कहा, “पहने रिये री शागग 
लता बन' 44 'थ 
पर घना | मदद करने को नहीं आया। क्र फँ 


“सुनकर दुःख होता है और दया भी आती 
ह्वेहों लि 
फतवा 


चेचक तो ओढ़ नहीं सकते ! देखो, तुम बपने 
कोशिश भूलकर भी मत करना बेड़े कै परतपे उर ह गा 
करो । यह्दां से मीस मीस नीचे इसी तरह गहते भरे 6 
वर एक कस्ना मिलेगा । यूरण निकसते के बाद पु 0 क 
| 
डा 


मांगना । सेडित यह मत कहता कि हुद्धारे बाय के 
कि माँ, बाप और बद्दित को ठण्ड देकर जुताएं अती | 
जोर का युतार चढ़ा है। इस तरह मत बोलता हि शो रे ऐ 
जाए और के सही बात वाह सें। हम एुर्हारे गो कै है कै! 
हसने तुम्हारी इतती मदद कर थी, इगविए हुम फोएं एज 0 
जाम, समझे ! बह जो रोधती दीस रही है; डा हक 
कण मत हरता। बह रेवम सह्ियों रा पीटा 4५2 
लगवा है कि हुए शोग गरीब हो भीर अभी हुपाप व हुऔर 
कप 


जोक मै ७० 
डक & “>> ४ +«के ४ >आक है बेटी !। 


जिम ने भी कहा [क दाना देशार है, क॑ रो ऊंचाई पर नही बसा है। मैं यह 
बात भूल ही गया था। वह दिन हसने एक रेतोले टीवे वर डिताया, णो 
सदी के बाएं किनारे के काफी करोव या। अब मुर्ख इुछ्ध हस्देद्द होते खगा 
चा और जिभ को भी ) 
मैंने कह्टा, “कहीं क॑ रो उस इु हरेदालो राठ पीछे तो नहीं छूट गया 7” 
उसने कहा, “अर उसकी बात करता भी बेकार है हक ? बर्दाद्श्मत 
हुरशियों को तकदीर में आजादी लिखी ही कट्ा है? सांप मी केदुल- 
शाला बदसभुन लगता है कि सब मी आड़े मा रहा है।” श 
"प्रभी हक पद्धता रहा! हूं उस गलती के लिए जिम । ये रुम्दकत अप 
उस समय फूद क्यों ने गई?" 
तुम्हारा कौई कपूर नही हक, तुम्हें पढ़ा ही बरा था ? ताहर दिए 
छोटा न करो।” 
अंद सवेत हुआ तो हपने देता कि एक दिलारे घोहियो द। जार कचत- 
जेया मौर था और दूपरे हरारे बह दुरएता गइतायान्या ! एस तो हाछ 
मतसर यह हुआ कि करो पीछे छूट एया था ! 
सोच-शित्रार कर हम इस गठीजे पर पहुंचे कि न तो अभी छिवाे 
सम सरते हैं झर न रेट दो रहाद बी टसरी दिशा यें ही से छा एरते 
है। राम्ता दिऐ एक हो बचा दा और हू घह दि अप दो घाने पर दो गी 
से प़जटी शिया ये जार पता खएएं। इसलिए शिनि-मर हुस इत पी एत बी 
अ्रगहिषों पे सोएं रहे ताकि ताजा दम होपर बम में रूप शई लेकिन 
मधेए होगे एए्‌ झद हम बेड दर वए हो शोदी दारद विखो $ 
2१५ देर तरु हम दुछ ने बोले । बायिर क हरे भो बा? शरटोरी 
दे कि शटट सब सांप के उसके बत वग पदाप है! इस सस्मश्द मे पृष्ठ बहा 
दुर्शाग्ट दो दिषवदा! और रई दुणो दव को स्शैदा देता आ। इस शष्ट्ट टो 
एक के बाइ एक सुोवगत रदरी हो शापी। (रबशतु बा वि एड ही 
शयाद द।, अुप रहता 
दाद हथ शष्ट झोचरे ई $ 6 अःदे बरा कइ्शा चहिए ? शो बरपिरवि 
रो उसये विरा श्णके कुछ शी हरे दिए! जा रूरण दा हि देह दे रएपरे 
हारे इइते जाए शोर कहूँ ओर काइ शोद खिफ रहे के भे और ट्ड उध्ये 
%, 


् 


ईद 


ई करार पे मादा और औोजा, /वैं मर शुत रहा था। नेीं में उठर 
हित था अर के बेटे वर जगों सो हैरहर हिनारे बा जात उी 
हे काने बह किए सह मख। सेहित शुमते उस्हें खुश पढ़ा हिया 
7४, झाशण है शृह दूर ही योषी शुअते ? िफली शीफ़ की जाएं उ् 
[8 तुमने जिम को बचा लजिपा। जिम तुख्हारां अद्मात कमी नहीं 
(नेता 47 

डिश हम रुपए के दाएे थें दा करने सये । एरड्म मौर अतावात 
पी हपया बिल गया था। दोनों के टिस्पे रीस-कीस शत्तर मौरधों मी सोने 
7। जिस ने कटी डि अब सो अगन ोट में डेक पर कप सके गे धौर स्वटल 
टैट में जाते के: शाइ भी हपया काफों रह जाएगा। उसने यह मीजद़ा 
ह बीस मीछ क्पाद नहीं होते, बेड जल्दी ही पहुषा देगा, हालांकि भी 
हहता है, उड़कर बहु जाएं । 

'दिने उगने के पहले हमने बे हे को कितारे बांपा। जिस ने उसे खूब अच्छी 
एहू ध्षिपा दिया घा। किर बह दित-मर गठरी-पोटली बांधने में लगा रहा। 
इ बेड से यह अल्दी-से-जल्दी छूट्टो पालेगा चाहता या ! इसी की तैयारियों 
जुट पया था । 

उस रात करीब दस बजे नदी के बाए हाथ वाले घुमाव पर हमें एक 
ती के दिये टिमटिमाते दिलाई दिये । 
मैं भाव लेकर पता खगाने चला। कुछ दूर जाने पर एक डोंगी वाता 
(क्री फ्रकराने की छोरी फ्रेक्ाता मिला ग्ैंठे उतके प्राक्ष जाकर पृष्ठ, 
यों मिस्टर, क्या यह करो है ?” 
“कैरो ? नहीं | निरे अहमक मालूम पड़ते हो !” 
/किर यह कौन-सी जयह है ?” 
"प्रालूम करना चाहते हो तो जाकर पता सयाओ ! बेकार सिर मत 
गे ! आधे मिनट में चलते किरते नज़र नहीं आए तो उठाकर फेंक दूगा !" 
“कु लौट आया । जिम को बड़ी निराशा हुई! मैंने दिलासा दिया, घब- 
१ मठ, यह नहीं तो अगली बस्ती करो होगी ।7 
सवेरा होने से कुछ पहले हम दूसरे कस्बे के आगे से गुज़रे॥ मैं जानर 
“अज्छ शा. लेकित बस्ती काफी ऊंचाई पर थी, इसलिए नहीं यया 
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तह चारों छोर ह कोर हीदो बो इटारचिलाई है रही दी छौर तरदप 
पुशाह्रत दो बरह हरी दर डा हरा ६ ट्टी वे लुबे शरबावे लाच-शाव 
रइशार हाठों- 2४ रद रहें थे ९ उवरा बत्दा शोर आये वो विकता हुमा 
हहृप हृशशे झरश इच बरह ऋुष् रटें थ पात्रों डोज हो लेंगे । विष्मा- 
हर उतर होहो मे हमने रु दशा, इंशस बाए हरजे बी परटियां सुर्ता हीं, 
हॉजियों बी टर शोदाए शी परी और मार कौ ए्‌शाए-मरी तीटी दर श उठी । 
सत्र ट्‌ए बाग है शोर पे दृपरी ओर से मरी से था गिरे। जोर डी ट३कर 
खरी री और अरजशोट बेटे को हो ह॒त7 चोर ता सौधा विरल गया था। 
है होता मारदा धही वे पे थे उतरहा इका ह॒एा, इपोि बेरे झपर 
दी के अन्दर अध्गशोट बाद दी ह पु चरपा हलदाएँ दी रह दृसा हुआ 
ब१९। एसे दूपने दे (हुए रापी इरह चाटित्‌ | पैं वानी दे ऋग्दर गांप रोग 5 
बर 0९ मिगट तो रह ही खरता हुं। इस बार मेरा ताल है हि दमक- 
अर हेड विज रह हैंगा। छिर हुतीं गे ऊपए आया, बरयोढ़ि दम एुसने 
खा दा। हाथों ते दाती को ददाता हुमा दोवस हे रोक को तरह एश१म 
ऊपर भा या और ताक-मुहद हे पाती दृश्ता हुआ जोएन्शोर से सास सेने 
लगा। धारा भी ठेश दी भोर सगतबोट के पहिए में पानी को इस तरह मच 
दिया था हि औए बी हिसोरें उ५ रही थी । दे लोत धुत ते इश सेफ 
शड़े होगे, बपोटि अऋगररीट पारा दो भीरता, मंदी को भषठा इला पपा 
बा। उठ अंधेरी रात में दिगाई तो गही देवा वा, सेटिंग आदर ऐ दता 
असता था हि हाएी हूए विरस गया है। ८९९२ सेदेड़े दा्ों पर बया 
गुबर, मरें था जी यें, उजकी बला से; अगनबोट बासक ऐगी बातों को 
बोई पिस्ता रहीं करते 
मजे जिन्रको धीमियों दार पुकारा बोई जवाइ गहीं मिल्रा । तय दैते 
हिनारा पढ़ने बी किक दी। (5 पटरा फेरे ददत को एू रहा था। मैंने उते 
दाम लिया और उसके राहारे तैंरता हुआ ढिनारे बी शोर चला । जह्दी ही 
मुझे पदा घस गया कि पारा का दख बाएं हाथवाले हिनारे बी ओर है 
मभौर मैं उसी दिशा में जा रहा हूं । मैंने फौरन अपना दरा बदल श्याओर 
चारा को विरद्दा कादता हुआ तैरने खगा। 
कोई दो सील वा घुपाव देकर काझ़ी देश के बाद मैं ढिनारे छगा। 


जन 
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वापस लौटे । पिताजी की तरह कहाँ से नाव 'उघार' भी ले सकते बे, 
परन्तु लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि तब लोग हमारे पीछे खग जाते। 
इसलिए रात होते ही हम बेड़े के सहारे फिर आगे बढ़े। 
सांप कचुल के अमंगलकारी प्रभाव का जिन्हें अब भी विश्वास ने हुआ 
गो वे आगे का हाल पढ़ें कि उसने हमें किव-किते मुसीबतों में फंसाया और 
ब उन्हें जहर विश्वास हो जाएगा। 
नावें आमतौर पर वहां बिका करती हैं जहां किनारे बेड़े सगे रहते हैं। 
किन पूरे तीन घण्टे तक चलते रहने के बाद भी हमें इस तरह के बेड़े कहीं 
दखाई नहीं दिएं। इसलिए हम बराबर घलते ही रहे सहसा रात अंधेरी 
गे गई; ऐसा मौसम भी कुहरे के ही मितना बुरा और खतरनाक होदा 
ते आपको नदी की शक्ल सूरता का पता चलता है और मे आप दूर तक 
ख ही सकते हैं । रात काफी हो गई थी और सन्नाटा मी खूब पा । बढाव 
| तरफ से एक अगनबोट ऊपर की ओर आता दिलाई दिया । हमने अपना 
लटेत जला दिया और तिरिचस्त हो गए कि वह देख ही सेगा। आमतौर 
( बहाव की उलटी दिद्यामे जानेबाले अगनबोट हम से दर ही रहते थे; 
अक्सर ममधार से हटकर घीमे पानी में चलना पसन्द करते पे। लैटिन 
ब रातें अंधे री होती तो वे सारी नदी को छोड़कर मी घ घाटा में वा बीते 
। 
अयनमोट नदी के पाती को मधता और घषपड़ाता चला भा रहा था। 
वांड हर क्षण रामीप आती जा रही थी। लेवित वह हमें दियाएँ तभी 
था जय विप्तडुल सिर पर आ गया । कई मार अगनवोट बाते सिर्फ बढ़ 
ने के लिए कि वे डितता पारा आ सहते हैं ऐसी इरतर्तों हियाकणे 
| बिलकुल पास मा जाते, पर छूते मी चे; दि उनहा बयां जभीर 
है अपनी तपेट में ले लेता था; किर वायशद बिड़डी में ते तिर विधा 
'हंगने सगवा, मायों अपनी कारगुजारी बी दाए बह़वा हो। दसते सोचा 
नवोट आतो रहा है, पर दमें मुकासात नदी पहुँचाएंगा, २ दादा-रौ-श्वारी 
[ता हुआ निकत जाट्गा। सेडिन उसने बगली काटे वी कोई कौटिय 


| की | विवरण हीचा बता आ रहा या। ही त-्डौस में राफी बहा, काने 
0-० « अन्त सी ब््मत्टी ओआ छत ॥ हम अेज्दी में लगता 


और 


तब बुद्या ते रहा, “बेट्सी (यह हवझ्ी दाही थी), जरा भागकर 
जहदी से कुछ खाते के लिए ले आ + देचारा भूछा है। और लडकियों, तृष 
जाकर बक को जगाओ--लो, वह आप ही जा गया । वक, बेटे, तुम इस 
भन्हे अजनबी को अपने साथ ले जाओ , इसके गीले कपड़े उत्तरवा देना 
और अपने सूस्े कपड़े इसे पहनने को देना ।” 

वर मेरी ही उम्च का लगता था--वेरह या बोदह बरस का, लेकिन 
मुझमें कुछ लम्दा जोर ठगड़ा लग रहा था ( बह सिर एक कमीड पहने था 
थोर उसके सिर के बाल बुत गन्देऔर दुरी तरह उतरे हुए थे। बह ज॑ं मा+ 
इपां लेता और एक हाय से आर्पे मतलतता चता भा रहा था । उसके दूपरे 
द्वाष में बन्दूक पी ) बाते ही बोचा, “गया शेपईड लोग नहीं आएं 7” 

उन्दोंने कह्टा कि नहीं आए , योंदी शुबद्ां हो गया था; खतरे की 
सूचना गलत तिकलो ( 

“कोई दात नहीं (” उसने बहा, “अगर आते ठो मैं एक गो तो शरूर 
हो मार गिराता ।/ 

सब के सइ हंछ दिए भौ र बाय ने बहा, “जभी तक तो वे हम सवकों 
मारकर सोट भी जाते ; छुपते जाते में किउनो देर कर दी बढ !”' 

+शष्न हो सुर्क रिंसोने डयाया नही और ऊपर मे यह वाना ! हेहुढ 
बुरी बात है। जब देयो मेरी छिलती उद्ाई जाती है और मौता डिलतुल 
ही रही दिय झाता ।” 

#दूवने उठावरे मह शनो, दुढ बेडा !” बड़े ने उसे इितासा रिया, 
>हुर्हें अपनी जदांगररी दियाने के दहुड मौके निर्सेये ॥ दक्त भाने दो। मद 
राश बेटे की तरह इसे झाए ले बाजो और शपती अ्रप्माँंदा बहा बर 
दिपामों। जाओ 37 

हप ऊपर उसके कपरे में आर मुझे दाड़े की बसीर, पत्रलत भोर 
छोटा शोट एटतते को दिए | जद यै रपड़े पहन रहा था हो उसने मेरा 
माम पूछा, लेशिन झदाद सुतने के लिए शष्टा हहीं ; उदी शायर में बहदा 
अता गया दि शत ज रस में से एक मोसबध्ठ कोर शरदोश रा बकरा 
दरहा है, देखोवे ? कोर फिए उधने पूद्दा [ढेशुश मोरदत्तो शुब्टी टो मुझ 
बह घा ? मैत्रे रष्ट, मुझे महों रापुय; बरेदि टृरढे दारे मैं मैर करी 


डंडे 


बोले जाने की आवाज़ सुनाई दी । मैंने किवाड़ों पर हाथ रखकर बरासा 
ला, फिर थोड़ा-सा, और" अन्दर से किसी ने कहां, एद्स-बत ! बहुँते 
गे गया ; अब अपना सिर अन्दर करो ।” मैंने पर अन्दर तो किया, पर 


रा कि कही वे मेरा सिर ही काट न लें । 
मोमबत्ती फर्श पर रखी थी और वे सब वहां खड़े मेटी ओर देख रहे 
.] मैं मी उनकी ओर देखने लगा। कोई चौथाई मिनट यह देखा-देखी 
ल्नती रही। तीन आदमी बन्दूक ताने मेरे सामने खड़े थे। सच, मेरे रोंगटे 
डे हो गए। एक सब से बड़ा, सफेद बालोंवाला कोई साठेक बरस की 
गा, दूसरे दोनों अपनी तीसी में ॥ तीनों ही अच्छे डी लडोल के और दिख 
टे थे। एक अच्छी-भली-सी प्यारी-ध्यारी बुढ़िया भी थी ; उसके पये 
| जवान लड़कियां, मगर मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहा पा। 
बूढ़े ने कहा, “मेरे खयाल में सब ठीक है। अन्दर चले आओ हा 
जैसे ही मैं अन्दर दाखिल हुआ बूढ़े ने किवाड़ भेड़ दियाऔर फौरन ताता 
द कर सिंटकनी, आंगल, हुण्डी बगेरह लगा दी । अब उसने उत जया वे 
कहा कि वे अपनी बन्‍्दूकों सद्दित बैठके में घलें । यैठका काफी बड़ा पा 
₹ उसके फर्श पर लाल रंग का तया कालीन विद्या हुआ पा। वे दर 
मते वासी लिडृकियों से काफी दूर एक कोने में जा खडे हुए । उस बैठ 
झगल-बगल एक भी शिड़फी नहीं रखी गई थी। फिर वे सब मोमरती 
ग्रकर मुझे खूब गौर मे देखने लगे और सबने एक ही बात गदी, दी, 
ई॑ तो नहीं है ; शेषडों का एक छींटा भी इसके माक-सकशे पर रद 
बाई देता ! इसके बाद बूढ़े मे कठ्ठा कि वे मेरी तलाशी लेंगे ; पदशाने 
कोई बात सद्दी । सिर्फ इत्मीनात कर सेना चादते हैं हि मेरे प्रात कोई 
प्यार तो नहीं ! एतती गतीमग हुई कि फेयें नहीं टटोसी गईं, अपर 
(से छुर गुदउ के कह दिया, टी है ; हवियारयमियार ठुघ दी 
| कवर मुझे बोला, “मद गुम आराम से बैंड आओ और अपनों दिशा 


गत करों 


है 
हगी बढ़िया मैं हटा, “रौल, सगकास के नाम वर यरा महू तो देधों 
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गुना ही सही 
डग़ते गढ्ा, “मब्दा सोपकर बताझो 7 
व्कपरा मोजूं, पड दुध् मापूम ही नहीं और न पहले कमी सुता ।/ 
“ये तो रा हरे हो हो, सो वो । शितना आयान है !” 
कौन-सी मोमवरी ?” मैंने पूद्धा । 
#मोमबसी का कया ? कोई-्सी भी मोमबत्ती 
“कद्ा या, मुझे मही मालूम ।/ मैंने कदा, “तुरू 
“इतना भी नहीं बचा सके ! अपेरे में था, और कहां 
“जब तुम्हें मालूम था तो मुझसे वर्गों पूछा 77 
“दुरा बषो मानते हो यार, बुमौवल जोया | इतना मी नहीं समर 
भले ? अच्छा, अब तुम यहां से जाना मत। यहीं रह वाओ । हम साथ 
साथ खेलेंगे यौर खूब धमाचौकडी करेगे ! स्कूल तो अब यहां लगता नहीं। 
तुम्हारे पास कुत्ता है ? मेरे पास है । बहुत होशियार है। कोई चीज 
दिखाकर नदी में फेंक दो, त॑ रताहुआ जाएगा और मुह मे भरकर लेआएगा। 
इतवार को नहाता-घोना,सफाई करना, दाल ओदछना, यह तुम्हें पसन्द है! 
मुझे तो बिलकुल मही। सव वकवाल है। पर अम्मां नहीं मानती | करवा 
कर घोड़ती हैं। ये पुरावी जिरजिस वहुत्त खराब है । लाओ, पढहुंन बू। 
मगर नहीं पहनूंगा, इस गर्मी में बदहबास हो जाऊगा। तुम तंयार हो गए 
तो आओ पट, चलें नीचे ।” 
नीचे उन्होने मुस्‍्छे मचका की ठण्डी रोटी, मबका के दलिये के ताप पकाया 
गोमांस, मवखन और छाद्व खाने के लिए दिया । कड़ाके की मूल लग रही 
ची। सब चीरें बहुत स्वादिष्ट लगीं। मैं खाना खाता रहा और वक, उम्तकी 
माँ और बाकी के लोग बैठे मिट्टी के पाइप पीते रहे । हृबशी नौकरानी 
वहां से पहले ही जा चुकी थी। हम बातें भी करते जाते थे। दोनों लड़रियाँ 
लिंहाफ थोड़े थीं, और लम्बे-लम्बे बाल उनकी पीठ पर लहरा रहे थे । 
....... सभीने मुभसे मेरे माता, पिता और परिवार के मारे में पूछा । मैंने 
एक मनगढ़न्त कहानी सुना दी कि मेरे माता-पिता प्रेरे पटियार के साथ 


_, । की घाटी में एक छोटे खेत पर रदते थे । बदित मेरी एन ने 
७» सिर उसका पता से चला। भाई जिले 


!” उसमे कहा । 
द्वी बवाओ।” 
होता !” 
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उन लोगो का कहना था कि यह मेजपरोद ठेठ फिलाडेलफिया से लाया गय 
था ! मेड के हर कोने पर किताबें रखी थीं । एक कोने १र खूब सारे चित्र 
वालो परिवार के तित्य पाठ की बाइविल यी। दूसरे कोने एर 'ऐिलग्रिम्न 
प्रोग्रेस',' जिसमें एक व्यक्ति के अपने परिबार को छोडकर ले जाने का. 
किस्सा था, मगर यह कही नही बताया गया था कि उसने ऐसा क्यो किया ? 
मैं बकसर इस किताव को पढा करता। इसके वर्णव दिलचस्प पर जरा 
मुश्किल थे। एक किताव फ्रेण्डशिप्स आफरिंग' थी, इसमे कविता लिखी 
थी, पर कविता पढने मे मेरी दिलचस्पी नही थी । द्वेनरी बले' के भाषणों की 
एक प्रति और एक प्रति डावटर गुन के परिदारिक चिकित्सक को भी थी | 
हस पारिवारिक चिकित्सक में सभी तरह के रोगो के नुस्खों के साए-साथ यह 
भी बताया गया था कि यदि गोई आदमी दीमार पड़े था सर जाए तो बया 
करना चाहिए। एक प्राथता वी पोधी लोर दूसरी भी कई किताबें उस भेद 
पर रखी हुई थी । बैठते के लिए बेंद की दुवाई वाली बढ़िया दुसिया भी ; 
सब को सब अच्छी हालत मे---धुरानी टोकरी को तरह दीच में से लटकी 
हुई नहीं । 

दीवालो पर तस्वीरें टयी घी--बु द वाशिगटत की, कुछ लफाएत' बी, 
शुछ सशादयों वी ओर रुछ द्वाईलेंड गेरी' की । एक तस्वीर 'ह्वतन्त्रता के 
घोषणापत्र पर हस्ताध्षर' को भी थी। और मी कुछ तस्वीरें थों जिन्हें वे 
लोग 'केदान” बहते थे । इत फेदान तस्वीरों को घर बी ही एक लड़को, 
उन दोनों लडकियों की बहिन ने, जश बह सिर पन्‍्द्रह बर्षे को थी, दताया 
था ! वह चित्रकार लड़को बहुत पट्ले ही मर चुवी दी । उसकी ये तस्वीरें 
मेरी अमी ठक देखी हुई सभी ठस्दीरों से अछय तरह बी थीं। इनमे बाते 


३- अंप्रेरी लेए$ जान इनदान व शुत्नल्िद्ध कृति 

३. भमरोरों करता झोर राजपुरुर (१७३०-१८श२) 

३ मेरी थी त पाच राच ये म्प धिखवर्ट भोतिसर, प्ररसिस्ये सेडाप्यच भौर राडपुरप, 
जिछने भररीक की झनेरु बसे एक सेवाएं को ) (१₹५७-२८४४) 
__ ४ मेरी बेज्परेल : गुद्नस्थि भंप्रेट करि बने इो पी ऋर उसे: करे गीत करे 
द्रर्दा। 


३- दादी पेन्सिल अपर ढोददे से ह कित रेस बित्र 


श्ड्ढ 
सौहै का ताज्ञा या काठ और चमड़ा पटूटी का फरदा नहीं था, वितः 
घहराती मकानों की तरह पीतल की चमचमाठी मुठिया लगी हुई पी- 
घुमा दिया और ताला वन्द। सारे बैठके में एक भी पलंग या विद्लौता न 
था, जबकि शहर के भी कई बैठकघरों में दोनचार पतगया बि्चोने र 
मिल जाते हैं। वैठके को विलकुल बैठक ही वनाकर रखा गया था । बाप 
सी अंगीठी थी, जिसका निचला हिस्सा इंटों का बना था । इन ईंटों 
पानी और इंट से रगड़-घोकर या शहरवालों की तरह लाल रंग, जिसे ये पे 
स्पेनिश ब्राउन कहते थे, पोतकर साफ-सुपरा शोर चमकीता रहा जा 
था। अंगीठी मे लदूठे यामने के लिए पीतल का इतना बड़ा आंकगा ए [| 
वेड़ का एक पूरा तता उसमे फंसाया जा सकता था ] मेंटलपीछ के बीच 
बीच एक पड़ी रखी थी। इस घड़ी के नी सेवाले आधे कांच पर शिसी एई 
की तंसवीर वनी थी और बीच में सूरज की जगह छाली गोला धोड़ शि 
गया था, जिसके पार घड़ी का लटकन (पेंडुलम) चलता हुआ शिसाईदे। 
था । इस पड़ी की टिक्‌ू-टिझू की आवाज कानो को बड़ी भत्ी सगती पी 
जय कोई घर-पर घुमने वाला फेरिया आ निकलता तो वह दिता पैता मिए 
ही इस घडी की राफाई कर तेल लगा देता ओर तब यह इतगी गरीएादो 
जाती कि घराभी भरने पर एक बार मे डेढ़ सो ठोके बजाकर ही रक्ी पी। 
बड़ी के दोनों तरफ धाड़िया मिदृटी या उसी तरह की डिसी पीह 
बट रंगोंवाते दो पारी तोते रसे हुए थे । एक तीते के पातत हिल्सी और 
दूसरे के पारा कुता रघा था और दोनों हो घीनी मिटटी के थे । दवावै।( 
दोनों ही डिता मूह खोते या आख झापकाएं छूक उठते थे। और रुशगे 
आवाज उतरे नीचे से आती थी | इन रब चीजों के पीछे जंगली मुर्तं कै 
प्रो के बड़े-पऱे पे फरैसाकर रखे हुए थे । कमरे के ठीफ मीच में एफ हर 
पर चीदी विंुटी की महक धूवमूरत इकविया मैं शेक, गलत रे, आई और 
अगूरों के पुभ्द रते थे। इत फलों का रंत मती ते भी रवाश रंदरए व 
द्वाताएि थे हर मह्ली, वर कि १ दी-झुथी मे रगरोगत उणड़ बयां था और 
मीबे से सदियों निदेदी वा देगी सरहू की को | चौड दियाईं देते धपी थी । 
औक पर योगी हुयी दा मुखर मेडबोग विदा या, जिगर सास यौन 
शो में पा पाए रह हो ित्र और भारों दरफ दिवार बनी हुई दी। 


हर 


कविताएं पढ़ने ्गंठा। मैं उसके प्रति कुछ कठोर भी हो गया था। वे 
उस परिवार के सव लोग मुर्क पधन्द थे, जीवित और मृत सभी। ओ' 
उनके भौर भेरे वीच में कोई आाए इसे पैं सहद नही कर सकता था | जिए 
हमेल्नीन ने अपने जीते जी सब मरतेदालों पर कविताएं लिखी थी; मरने 
पर बह खुद बर्गर कविता के रह जाए यह मुझे अच्छा नही लगता था, इस- 
लिए मैंने उसपर कबिता लिखने की दड़ी कोशिश की पर, एक पद भी न बना 
सका। हेमलीत के कमरे को वे लोग बहुत साफ-सुयरा और येदा ही सजा- 
संवारा रखते ये जैसा उसके जीवत-काल में था । जो चीड उप्तके जीते जी 
जहा और जंती द्वालत में थी उस्ते ठोक देसा ही रखा गया था । वहा किसी- 
की सोने भी नही दिया जाता था । श्रीमती ग्रेंगर फोर्ड अपने बुढ़ापे और 
चीतिमो हवशी नौकरानियों के बावजूद छुद अपने हाथो उस्त कमरे को 
भाढ़ती-बुद्दारती और सीने-विशेने का सारा काप और अपना बाइबल 
पाठ भी वे उसीके कमरे में करती थी ; 

हू, वो मैं बेठके के बारे मे दता रहा था। उसमे खिड्क्वियों पर शुल्दर- 
सुन्दर पर्दे लगे थे। पदें सभी त्फ़ेद थे और उनपर अगूरी बैल छाई 
दीवालो वाली ग्रढिया ओर पानी पीने के लिए जाते हुए पशुओं के चित्र 
बने थे। एक दोटा-सा पुराता प्रानों भी या, जिमतक़ी पत्तिया (पढें) टीत 
फी बनी थी। और जव वे लड़कियाँ उसपर “अन्तिम कड़ी भी दूढ गई 
(दि झास्ट लिक हैड ब्रोबन) गीत गादी या ध्राग-पूद्ध/ (दि चटेल आफ: 
प्राग) को धुत मिकालतो तो में अपनी खुघ-बुघ मूल जाया करता था । 
सभी कमरो को दीदालतों पर एलस्तर डिया हुआया और अधिकाश मे 
कालीन विछे हुए थे । बादर से पूरे मझान की सफेदी की गई थी। 

अकान के दो खण्ड थे और उनके बीच की खालो उमीन पर छत टाल- 
करनीचे फर्श बना दिया गया था। कभी दुपद्दर में हम वहा मेज नुर्मी लगा 
कर बैठ जाते थे काफी टण्डक रहती कौर वहुत आराम मिला था । 
इससे दढ़िया डिल्दगी वी ठो मैं कल्वना भी ली कर सदा था। छात्रा 
भी बहुद अच्छा मिलता या मोर देये से ३ 


१श३ 


दाग माता के अछते ही रहे, 
चेट-पी डरा, ज्वर ने भी उते होड़ा नहीं । 
श्रोता सुतों, अद्युपूरित सोचनों सै-- 
अवितञ्य, जो होता था हुआ। 
निपातित हो जस भरे इक कप में 
स्टीफेन इप जगत से चलता हुआ : 
गया मिकाला, हुए उपचार भी, 
पर प्रयत्न समी जन के व्यर्थ ही रहे। 
स्टीफेन डाउलिय बाद्स के प्राण पसेरू 
महीयसों के लोक मे उड़कर जाते ही रहे । 
अगर हमेलीम ग्रेंगर फोर्ड तेरह वरस की उम्र में ऐसी कविता के 
लेती भी तो आग्रे चलकर वह कितता नाम कमाती ! बक में मुझे बताया 
था कि वह तुकबन्दी तो यो मिनटों में करती थी। कविता लिखते समय 
उसे सोच-विचार के लिए स्कवा नही पड़ता था। एक पंदित लिखती बौर 
तुक न मिलती तो उसे काट देती और उसकी जगह नई पवित लिखकर 
तुक मिलाती हुई आगे बढ़ जाती थी। उसका कोई खास विषय तहीं था। 
जिस विषय पर कहो उसीपर लिख देती थी; केवल बात दु.ख, पीड़ा और 
शोक की होनी चाहिए । मरनेवाला आदमी हो, मोौरत हो या बच्चा वह 
अपनी 'धोकाजलि-गीताजलि' लेकर उसकी लाश के ठण्डे होने से पूर्व ही 
हाजिर हो जाती थी । पड़ोसियों का कहना घांकि मरनेवाले के यहीं 
पहले डावटर पहुंचता, फिर हमेलीन और मृतक संस्कार कराने वासा तो 
हमेशा उसके बाद पहुंच पाता था। सिर्फ़ एक बार यह मृतक सस्वार 
वाले से पिछड़ी थी, क्योकि उसे मरनेवाले के नाम पर--यह कोई व्हिस्सर 
था--कवित्ता लिखने में देर हो गई थी । इसका उसे ऐसा सदमा लगा कवि 
बरावर घुलती ही गई गौर अन्त में मर गईं। यह सच है कि उसने ने 
किसीसे अपना दुःछ कहा, न कोई शिकायत की । उसकी सारी उमंग ही 
मर गई थी और जीवन निरंसार खगने सगा या । बेचारी थी ही न॑सकी। 
॥ तस्वीरें देखते-देशते सीझ उठता तो अकप्तर उसके कमरे 


जब उसके 
में चल्ला जाता और उतकी उत्त मोद बुक को लेकर उसकी लिखी 


'फन के दो खण्ड थे और उनके बीच की खाली ज़मीन पर चद डाब- 
फैर नीचे फर्श दवा दिया गया था। कभी दुपहर में हम बहां मेज-कुर्सो लगा- 
हर बेड जाते दे। काफी ठण्डक रहती और बहुत आराम मित्रता था। 
इसे दिया जिन्दगी के तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। खाता 

बहुत अच्छा मिलता था. और ढेरो से; 


श्र 


दाग माता के अछते ही रहे 
वेट-पीड़ा, ज्वर ने भी उत्ते तोड़ा नहीं । 
श्रोदा सुनो, अश्ुपूरित लोचनों गे-- 
अवितवब्य, जो होता था हुआ। 
निषातित हो जल्त भरे इक कप में 
स्टीफेन इस जगत से चलता हुआ 
गया हिकाला, हुए उपचार मी, 
पर प्रयत्त समी जन के व्यय ही रहे। 
स्टीफ़ेन डाउलिय बाट्स के प्राण पसेह 
महीयसों के लोक मे उड़कर जाते ही रहे। 
अगर हमेलीन ग्रेंगर फोर्ड तेरह बरस की उम्र में ऐसी कविता कर 
लेती थी तो आगे चलकर वह कितना नाम कमाती £ बक ने मुझे बताया 
था कि वह तुकबन्दी तो यो मित्रठो मे करती थी। कबिता लिखते समय 
उसे सोच-विचार के लिए रुकना सही पड़ता था। एक पंतित लिखती और 
लुक न मिलती तो उसे काट देती और उसकी जयह नई पवित लिखकर 
तुक मिलाती हुईं आगे बढ़ जाती थी / उसका कोई खास विषय नहीं था, 
जिस विषय पर कहो उसीपर लिख देती थी; कैवल बात दुःख, पीड़ा मे गौर 
झोक की होनी चाहिए । मरनेवाला आदमी हो, औरत हो या वच्चा वह 
अपनी 'शोकांजति-गीतांजलि' लेकर उसकी लाश के ठण्ड होने से पूर्व ही 
हाडिर हो जाती थी । पड़ोसियों का कहना था कि मरनेदाले के यहां 
पहले डाक्टर पहुंचता, फ़िर हमेलीन और मृतक सस्कार कराने वाला त्तो 
हमेशा उसके बाद पहुच पाता था। पिर्फ एक बार वह सृतक सस्कार 
याले से पिछड़ी थी, क्योकि उसे मरनेवाले के नाम पर--वह कोई द्हस्तर 
था--कविता लिखने में देर हो गई थी | इराका उसे ऐसा सदमा लगा कि 
बरावर घुलती ही गई ओर बम्त में मर गई | यह सच है कि उराने न 
किसीसे अपना दुःख कहा; न कोई शिकायत की । उसकी सारी उमंग ह्दी 
मर गई थी और जीवन निस्सार सगने सगा था। वेचारी जी दी न राकी। 
जब उसकी वस्दीरें देखते-देशते सीझ उठता तो अकसर उ्तके कमरे 
ग्रे चला जावा और उसकी उस नोट बुक को सेकर उसकी लिखी 


१५ 


उनके और मेरे बीच मे कोई आए इसे में सहन नही कर सकता था । जिस 
हेमेलीन ने अपने जीते जी सब सरनेवालों पर कविताए लिखी थी, मरने 


जहां और जंग्री हालत में थी उसे ठीक वैसा ही रखा गया था। बहा किसी- 
वो सोने भी नही दिया जाता था। थ्रौमती ग्रेंगर फोर्ड अपने बु्पे और 


हा, वो # बैठके के बारे में दता रहा था। उसमे बिड़कियों पर सुन्दर 
पर्दे लगे ये। पे सभी रूफेद थे और उनपर अगूरी बेल छाई 
दीवालो बान्नी गरढिया और पानी पोने के लिए जाते हुए पशुओ के चित्र 
ये। एक छोटा-सा पुराना प्यानो भी था, जिमकी पत्तिया (पढें) टीस 
थी। और जब वे लडकिया उपर 'मन्तिम कड़ी भी टूट गई! 

(दि लास्ट लिक है ब्रोकन) गीत गाती या ध्राय-युद्ध/ (दि बेल आफ- 


बढ़िया डिन्दगी को तो मैं अल्पना भी नहीं कर सकता था। खातः 
भी बहुत अच्छा मिलता या और ढेरो हे | 


श्श्र 


दाग माता के बछते ही रहे, 
देट-पी ड़ा, ज्व्र ने भी उसे 
श्रोता सुनो, अश्ुपूरित लोचनों से-- 
भवित्वव्य, जो द्वोवा थ 
निपातित हो जल भरे इक कप में 
स्टीफेन इस जगत से चलत. 
गया निकाला, हुए उपचार भी, 
पर प्रयत्न समी जन के व्यर्थ « 
स्टीफ़ेन डाउलिंग वाट्स की प्राण पखेरह 
महीयसों के लोक में उड़कर जाते हूं 
अगर हमेली न प्रेंगर फोर्ड तेरह बरस की उम्र में 
लेती थी थो आगे चलकर वह कितना नाम कमाती ! ब 
था कि वह तुकबन्दी तो यों मिनटों में करती थी। कवि 
उसे सोच-विचार के लिए रकना नहीं पड़ता था। एक र्पोँ 
तुक न मिलती तो उसे काट देती और उसकी जगह नई 
तुक मिलाती हुई बागे बढ जाती थी । उसका कोई खास 
जिस विपय पर कहो उसीपर लिख देती थी; केवल बात ६ 
शोक की होनी चाहिए । मरनेवाला आदमी हो, औरत हो 
अपनी 'शोकांजलि-गीतांजलि” लेकर उसकी लाश के ठण्डे है 
हाजिर हो जाती थी। पड़ोसियो का कहना थाक्रि भरने 
पहले डाक्टर पहुंचता, फिर हमेलीन और मृतक संस्कार के 
हमेशा उसके बाद पहुच पाता था। सिर्फ एक बार बहू! 


व 


अबने को किक्र पहले करता और कारण जानते की बाद में । शिष्टाचार 
पालन करने के लिए उत्हें किद्दोसे कहना नहीं पडता था, उनकी उप््ति 
ही दूसरों से बच्चा आचरण करवाने के लिए काफी होती थी । उतका। 
साथ समीको पसन्द था । वे अधिराश सुर की धूप को तरह थे, 
मतलब है, मौसम (वातादरण ) को हमेशा सुहावा बनाए रहते; लेकिन 
कप्ी उनकी भौंह पर बदली जा जाती तो आधे मिनट के लिए चुप्प अर्घ 
छाजावा और फिर पूरे हफ्ते तक किसीके गलती करने की सम्मावना ने 
रह छाती थी । 
सवेरे जब वे ओर मालकिन नीचे गाते तो परिवार के सब्र सदा 
कुत्ियों पर से खडे हो जाते और उनका अभिवादनकरते और जब त 
दोनो बैठ न जाते खड़े रहते थे । फिर टाम और बाब अलमारीके पा 
पाते और कई-कई तरह की तेज शराबें मिलाकर तैयार किया हुआ ए. 
ऐग लाकर कर्नल साहब के हाथ मे थमा देते थे। वे उसे तद तक लि 
रहेते जब तक टाप और बाव अपने पेग तंयार करके आ थे जाते। फि 
दोनों भाई भुककर कहते, “ आप दोनो के प्रति हमारे करते ब्य का जाम ) 
दोनों पति-पत्नि नाम-मात्र को रुककर उन्हें धन्यवाद देते और तब तीन 
अपने-अपने पेग थी जाते ये । अन्त में बाव ओर टाम अपने-अपने गिलास 
में बचो व्हिस्की या सेव की ब्राण्डी मे थोडा पानी मिलाकर हमे दे देते और 
बक भी उस बुद्ध दम्पति का जाम पीछे थे । 
आब उनका सवसे बड़ा बेटा था और टाम दूसरा। दोनों ही लम्बे, 
खूबसूरत, चौड़ी छाठी ओर बड़े कन्घों वाले दिखनौटे जवान थे। बेहरा 
ताञ् बर्ण, थाल और बएखें काली (पोशाक दोनों की अपने पिठा की ही 
तरह सूती और सफेद झक-भरकाट । दोडो ही लडके चौड़ा पजमा, टोविया 
झगाते थे | 
लडकियों में एक थी मिस शारतोट । उम्र होगी पच्चौस वरस फी 
कद सम्या, चेहरा रोददार, मौर गर्वीला! जब तक गुस्सा न जाता, 
इहुंत भल्ती ओर प्यारी । सेक्नि जद गुस्ता आ जाता, ठीक पिता वरी 
दरद, भोंह टेडी होते हो सामने वाले के होए-हवास गुम हो जाते थे। 
खूबसूरत भी गज व को थी । 


अध्याय १८ 
कल ग्रेंगरफोर्ड सज्जन थे, बहुत ही सज्जन बोर उनसे परिवार ६ 
लोग भी उतने ही भले और सज्जन ये । जन्म उतका अच्चे और ऊ 
में हुआ था; और जैसा विधवा डगलप कहा करती थी, घोड़े की रह 
ही तरह आदमी के कुल का भी बड़ा महत्त्व होता है; घोड़े को अच्धी 
का होना चाहिए और आदमी को कुलीन-दोनों का ऊ वी जात का 
जरूरी है। और इस बात से तो इनकार हिया नही जा सकता हि | 
डगलस स्वय भी कुसीन थी । हमारे कस्पे मे उसका घर-घराना सगे 
और अच्छा माना जाता या, यद्वा तर कि मैरे विताभी भी एगागा 
स्वीकार करते थे, ययपि वे स्वय की चढ-कांदो में घोटने वात भीर 
बहुत ही गस्दे और निकम्मे ! कर्तेस ग्ेंगरफोईड बहुत ही साये भर ध 
बदन के आदमी ये । कुछ पीलापन लिए हुए, पवहा रए था एवं, है 
की तो कहीं भाई भी सही थी, चेदूरा पतला और शुता हुऑं, शा 
उठकर शाड्री-मरछें साफ कर लिया करते थे। मोड भी बहुत पी 
सधुने शिहु रे हुए, पर नाक सम्बी भोर उंधी और मंद मंजर पीं। अं 
को पुतज्षियाँ एकदम राली और इस तरह कोट े मे बारी हुई हैं. 
बाते को शतता मातों रियी गदरी बरदरा में हे देश रहें हाँ । कपात 5 
था भौर बात काले, सी पे मर पीछे करपों वक भूती [एदाए धं 
और साये थे। रोब शवेरे सा पुता हुता मप्र कमी डे पुती झो 
मी उाका गरेद अर्राह और यूती होता घा>>थारी पोधार इतनी ह है।। 
दैशे बाभों की आने बौधियां जाी। रविवार $ै शित बे वीठते क ' 
जाभा नीजा टेमहोट वरती ड़ रगे। वारी हो मद बाची गद्रौहतीकी है 
कर्म त सादुव हमे पा 7 रहते बे । धर है मौद विलय पक या तिं तीगे 
ओी मरी मा और ने हमीजीर मे बोजते ये + 4४ बात पे, देव अधि 
(हे शादवेरओ की सइज दी मासूप दी बता जोर जईह शववर ला 


दतओे साशा था ।+ कदी दजी बह जस्टिस 7 को बह जुत्हा।दद वेज डर 
अवध थी, है हिल अंडे खा डी जड़ वन जारे और है बनती भीव! है 
- >> जब >> ७५ 2४ 


दब है अब अत कैश दी € 


चड़ते को सिक्र पदते करता और बारण जातते की बाद में । शि' 
दातन करते के लिए उन्हें किदोंसे क्ता सही पहला था, उनके 
ही दूगरों से अच्चा आचरण करवाने के लिए काफी होती थी। 
गोद समीरो पसन्द था ६ दे अधिशाश सूरज छी घुप वी तर 
मतजब है, मोगभ (दाठावरण ) को हमेशा सुहाव। बनाएं रहते; 
कझी उतरी भौंह पर वदली जा जातो तो आधे मिनट के लिए 
दा जात्रा और फ़िर पूरे हफ्ते दक किसोके गलती करने की सम 
रह जाती थी। 
सवेरे जब वे ओर साचकिन नीचे आते तो परिवार के 
बुढियों वर से खडे हो जाते और उनका अभिवए्दन करते और 
दोनो बंठ न जाते छड़े रहते ये । किए टाम और बाब अत 
जाते और कई-कई तरह को तेज धराबें मिलाकर तैयार किय 
पेग लाकर कने ल साइव के हाथ में थमा देते थे। थे उसे तब 
रहते जब तक टाम और बाव बपने वैग त॑यार करके था स' 
दोनों भाई ऋरूकर कहते, “ आप दोनों के प्रति हपारे करें व्य 
दोलो पत्िि-पत्लि माम-मात्र को झुककर उन्हें धन्यवाद देठे ओ 
अपने-अपने पेण पी जाते थे । बन्त में वाव सौर टाम अपने-अ' 
में बची श्हिस्की या सेव की ब्राण्डी मे थोडा पानी मिलाकर हमे 
बक भो उसे बृद्ध दम्पति का जाम पीते थे । 
बाव उसका सवसे बड़ा बेटा था और टाम दूसरा। दोनों 
खूबसूरत, चोड़ी छाती और बड़े कन्घों वाले दिखनौदे जवान 
दामन वर्ष, बाल और आंखें काली । पोशाक दोनो की अपने (ि 
तरह सूरी कौर सफेद भक-ऋडाट । दोनो ही लड़के घोड़ा पएजाः 
लणाते थे 
लडकियों में एक थी मिस घारलोट ) उम्र होगी पच्चीस 
कद लम्दा, चेहरा रोवदार, बोर यर्वाला। जद तक गुस्सा 
इटहुत भली और ध्यारी । लेकिन जब थुस्घा आ जाता, ठी* 
तरह, गौँद् टेंढ़ी होते ही सामने वाले के होश-हवास गुम ह 
» चुबगूरत भी ग़ज़व की थी ! 
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उसकी बहन थी मिस सोफिया, लेकिन बड़ी बहिन से वितकुल ह्दी 
भिन्‍न । कबूतरी-सी झास्त, विनग्र और प्यारी | और सिर्फ दीत 
बरस की। 
हरएक की टहल के लिए अलग-अलग हदशी नियुक्त ये, यहां तक 
कि बरक और मुझे भी अपने-अपने टहलुए मिले हुए थे। में आपने काम 
दूसरों से करवाने का अभ्यस्त नही या, इसलिए मेरे वाले हबशी को पुसंत 
ही फुसंत थी, लेकिन बक के हृदशी को सारा ही दिन दौड़ते बीतता था। 

अभी तो कुल इतना ही परिवार या, लेडफिन पहले चार वच्चे गौर 
ग्रे--तीन लड़के, जो मारे गए और एक लड़की इम्ेलीन, जो मर गई। 

कर्तेल साहब के बहुत-सी क्षमीन और सौ से भी उ्यादा हवशी गुलाम 
थे । कभी उनके यद्दा वहुत-से मेहमात आ जाते । ये दस-पद्धह मोल के 
घेरे में रहनेवाले भ्रायः रिश्तेदार होते जो घोड़ों पर सवार होकर आते 
और पांच-छः दिन रहते ये । इनके आने पर आमोद-प्रमोद का बाजार 
गरम हो जाता; जंगल में और मदी पर सैर-सपाों की धूम मची रहती, 
रात में खूब गाना-वाचना होता । आदमी अपने साथ अन्दूकें मी लाते। 
सभी ऊंचे खानदान के, अच्छे और मस्त लोग होते थे। 

पास ही पांच-छः परिवारों का एक दूसरा किरका रहता पा मे 
खोय भी उतने ही छुलीन और वैसे ही सम्पन्त थे। रोवदाब भी उनकी 
ग्रेंगरफोर्शों जितना ही था। वे शोपईडसन कहलाते थे । प्रेंगरफोर्ड और 
हौपईसन दोनों अयनबोट के लिए एक ही साव-घाट का इस्तेमाल करते 
थे, जो हमारे पर से बढ्ाव की उल्टी दिशा में करीब दो मीत के 
फासले पर था। जब भी मुझे घाट पर अपने लोगों के साथ जाने का मौका 


मिल्नता बढ़ीं अच्छी नत्ल के; घोड़ो पर सवार बहुद-रों शेप भी 


दिखाई देते ये । 
एक दिन मैं और बक जंघल मं शिकार शेल रहे थे हि हमते दोहकर 
आते हुए एक चोड़ें की आवाज गुनी । उध सगय द्वम रुक पार कई 
रहें ये। 
दे बढ ने गद्दा, / जनदी मे जगल में माय चप्तो।” 
हम फौएत जगस में जाइर छिए्र दए और पतियों गौ ओट देशतें 
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बगे। थोड़ी देर में एक बाका जवान अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता आया । 
बह बड़े इत्मीनात से घोडें पर बेठा था और शिपाहीं की तरह लग रहा 
था। उम्कों दन्दूक काठी पर सम्मने की ओर रखी थी । में उसे पहले भी 
देख चुका था| उसका ताम हार्नी शेपईसन था । सहसा मेरे कान के पास 
बढ को बन्दुक गरजी और 'घाय' की अखवाज के साथ हारी की टोदी उस 
के विर से उड़कर दुर जमीन पर जा गिरी । उसने फोरन बन्दुरू खोची, 
निशाना साधा और वहाआ घमका जहा हम छिपे हुए थे । लेकित तब 
तक हम वहां से भाग चुके ये ! उधर जगल घता नही था इसलिए गोली ये 
बचने के लिए मैं मुड-मुड़कर पोछे देखता जाता था। दो बार हार्तों ने वक 
को अपनी बन्दूक की जद मे ले लिया या फिर वह जिधघर से आया था 
उधर लोट गया । भेरा रुषाल हैं कि अपनी टोपी लेते गया होगा; यह मेरा 
अनुमान ही है, वयोरि मैंने उसे देखा नही । हम रास्ते में कही नहीं रुके, 
दोड़ते हुए सोधे धर चले आए। 
सब सुनकर कनेल साहब की आलो मे क्षण-भर के लिए लौ-सी दहरू 
उठी--मेरे खयाल में तो यह खुशी को हो थी--किर उनका चेहरा 
कुछ कोमल हो थथा और उन्होते अपेक्षाकृत मुदु स्वर में कद्ा, “काड़ी के 
पीछे से थोती चलाना मुझे पसरद नही । तुम रास्ता रोककर बौच खडक 
में क्‍यों खड़े नहीं हुए ? 
“होपर्डसन लोग कत्र तक खडे होते हैं बष्पा ? वे इमेशा भौके ना 
फायदा उठाते हैं और वह भी नाजायज तरीके से ।" 
मिप्त द्यारलोट राजरानी की गरिमा से धिर ऊचा किए बंटी सुन रही 
थी) बहु शायद गुस्से से उबलने लगो थी, वरोकि नयुने फूल गए थे और 
आंखों से अगारे बरसने लगे थे । दोनो भाई भी काफी उत्तेजित हो गए ये, 
मगर बे बोले कुछ नहीं। भिस्त सोफिया का चेहरा पीला पड़ गया थां, 
लेकिन जब उसने सुना कि घुडप्वार को चोट नही सगी हो उसका रंग 
फिर लौट आया । 
जल्दो ही बक की छुट्टी हो यई बौर हप दोनो वहां कराए जहां वेड़ों के 
नोचे मर्द के इठलो दी एक सईया बनो हुई यी अब हम दोनो अकेले 
थे। मैने पूछा, “श्पयो रुक, रद तुम उस धुडठदार को सार डालना चाहते 


रश८ 


ये? 

“बेशक, इसीलिए तो गोली चलाई थी ।” 

“उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था हर 

“ब्ियाड़ा तो कुछ नही ।/ 

"फिर तुम उसकी जान लेने पर बयों उताह हो गए ?” 

#यो ही; अदावत के कारण ।/ 

“अदावत बया ?” 

>अजब आदमी हो ! शहा पंदा हुए हो कि यह भी नहीं जागो, बशः 
बत कया होती !” 

“पई, गैंने तो 
है” 

अच्छा, सुगो ।” बक ने कहा, /गदावत का मत है, १४ भागी 

और बड़ उसे मार डे; 6२ भों 


की किसी दूमरे भादी से लंबाई हो 
मारा यया है उसका माई सारने वाले को मार इाले मौर छिए दोतोंकै 


आई, भती ने, बेटे मौर रिश्वेशर एक दुगरे की ताइ मे छत 
आएं मार-दाट व वितशित। जारी रद्ट--जम दोतों मोरके हर भोग 


मार शांते झाए तो अशवत राषघ। जर व 7क भी आदमी रहेगा है, भा 
50 «हक व )०-प +२०८नं के पल नल किक: कर किक जाओ कगनी हे 


नाम ही आज शुना । तुम्दी बक्षमों मशवाजा होगी 


ए दिसोको झो नही मालूम 7” 
लूम है; बष्पा को सालूस है। और मेरे सयाल थे कुछ बड़ेयबूढ़े 
- हैं। लेकिन कपड़ा विस बात पर शुरू हुआ था, इसे अब कोई 
वी।! 
+ बहुत छोग मारे गए २” 
अहुत-से | हम सो बफन सिर पर लपेटे ही रहते हैं। लेडिन 
* हमेशा छाशें नही भी दिरती | दध्या के कई गोलियां लग चुकी 
' दे ऐसी बातों भी परवाह नहीं करते । बा दुधारे ये बुरी तरह 
खुक़ा है। चोर्ठे तो दुध्च टाम वो भी सगी है। 
इस ताल भी कोई मारा गया है ?” 
एक हमारा आदमी मरा ओर एक उठा । करीब सौन महीने 
घेरा भाई बह, जो अभी चोदह बरस का था, उस पार के रगल 
ऐड १र रला जा रहा था । उसकी बेवगुड्टी तो देसो कि बोई 
हीं लिए पा, धर से निहृत्पा हो निरल पश या। एक सुनंगान 
अपने पी दो काते घोई को दोषों दी आवाज घुत्री | घुृ- 
१ बूढ़ा दाहडी दोपईसन हाथ में इन्दूड़ लिए, निशाना साथे, 
ते राफेंद बालों को सद॒रातां खोपा उसीपर चला आता था। 
तो पोड़े से रुृइकर जयल में दिए झबठा था और यो उसी 
लो, लेकित उसने शोभा हि घोड़ा दोड़ाठा निरल जाहुगा 
/ धान सद्रेगा। पांच दील हद उन दोनो को पुर्दौद होडी 
डे ने देख लिरा हि ऋद निरल न सरे दा तो दहू घोरा रोर- 
कह में दादी सोकवर पद्म ही दर दीद में गोली घ्ाता शह 
दम सपरूषा था । शाष्डी सतसदादा हृआआ आदा और उसका 
एश (दिएव॥ सदर व भी झस्दी हो घारा ८रा। एद हफ़े के 
दो। में उठे मारढूर बश को रौत इश दत्ता भी ब॒दा लिए व 
दाण है हि दह दशा बुर दिस था। बे दव २ 
इह दुश्दिल शही र।4 उसे बाःरर नही बट  देपई सन 
ऐ३, एुब भी शट्टी। और न इपरपरेशों मे हैं! इोई इाइर 
हो इद़ा दहादुएं और रशरुई रा। (९ शार दह झरेला 


यु 


नही, 


यह मुझे अपने कमरे में ले गई और घीरे से दरवाडा बन्द करके बोली, 
“ब॒यो, मैं तुम्हें अच्छी लगती हू ?” मैंने कहा, “हा ए' बह फि (बोली, “मेरा 
एक बगम करोगे ? किस्ीसे कहोये तो वही ?” मैंने कटरा, “हा । ” ठब उसने 
बताया कि बह गिरजापर मे टेस्टामेण्ट की अपनो प्रति मूल आई है, जो 
दूसरी दो किताब के बीच मे रखी होगी, मैं चुपचाप जाकर ले बाऊ 
और यह दात क्िस्लोक्रो न बताऊ। “अभी जाता हू बहुऊर मैं चुपके से 
अर के अन्दर से निकला और सड़क-सडक गिरजापर की शोर चल दिया ) 
अहुचा तो बहा कोई नहों था, सिर्फ़ दो-एक सूअर फर्म पर लोट रहे थे, 
क्योकि दरवा् में तासा वर्ग रह कुछ नही था, ओर गिरजाघर के फर्घ को 
ठण्डक सूअरो को अच्दी भो सगती थी। बितनी सजे की बात है कि बहुत- 
हे लोग जद जाता चाहिए तद भी गिरजाघर नद्दीं जाते, मगर सूअरों 
आात निशली है, वे तो तन जाना हो तब भो चले जे है । 

मैने सोचा, ९ई वात उरूर होनी घाहिए, नही ठो एक सश्शे 
टैरटामिट बो ऐोधी के लिए श्तनों परेशान ढयों होने खगी ? मैन दिलाद 
सेकर उसको मिभोडा तो अन्दर से फौरत बादड वा एक टूकशा सोचे 
आ गिर।। उसपर पेन्सिल से लिखा था, 'दाई बजे । मैने विदाई को 
ओर भी हलादा सेदिन फिर बुछन निरणा। अहुत बोहिश बरने पर 
श्री 'दाई बजे' का मतसद मेरो शपर में नही धापा धो पैंने बइ पुर्शा 
विदाद मे रण दिया और उसे लेगर जब पर छोटा और ऊपर पा तो 
दिस सोफिश धपने दरवाडे मे छड़ी इन्दडार ही १२ रही थी। सुर्के देखे 
ही उसने भषटब २ अन्दर ले लिया कौर दरशइाइः बन्द बए किताब ने पतले 
उल्तरने शगी । बंदे हो पर्चा (दिखाई दिए उसने लेकर प और शुशी से 
दापली हो गई। पै इदित उसकी भोर देख हो रहा था दि ठएने लपवर 
पुरे बाहो पे भोच्र लिया सौर बोची, “ईरिउने बच्छे खश्ते हो तुम | सगर 
घंह् बात दिसोते ने बहता 3” शब्य-घर के लिए उधका घेहरा लास गुमाक 
हो दशा, बा अपकने सप्री | ऋप छोर भो निछ र आरा । यह सब इठना 
अष्दी और एपदम हुशा रहिये चबर३ शइदा ओर दग घ्टतेरा लगाव 
दोड़ी देए बाई शद होश टिपएने ऋाए हो फने पछा, “टस पूज्य ये करा है?” 
उसने उधश३९ परृ्रा, “तुघके पढ़ा ठो गह्ी 27 # 4 बह7, “गहीं ।” उश्ज छिर 


रैष्र 


पूछा, “तुम्हें पढ़ना थाता है ?” मैंने जवाब दिया, “तीं | घसीट तहीं प३ 
सकता। छापे की लिखावट हो तो पढ़ लेता हूं।' इसपर उसने कहा कि पुर मे 
कुछ नहीं है, सिर्फ निशान के लिए रखा था, “और अब तुम जाओ, बैतो । 

मैं इस घटना पर विचार करता हुआ नदी की ओर चल दिया। देगी 
मेरा ध्यान इस बात पर गया कि मेरा हवश्ी नौकर भी पीधेसीधे पता 
भा रहा है । जय घर से काफी दूर निल्‍ल आएं तो उसने एक वार पी 
और अपने अगल-बगल देखा और दोडकर मेरे पास जा गया और बोना, 
“जाज सा'ब ! आप दलदल में चलेगा साव तो हम आपको भोतसा बेएः 
साती मकाप्तिन ( हिरत की खाल का मुलायम जूता ) दिश्ाऊगा, हो सब 

मुझे उस्तकी बात कुछ अजीव लगी और साथ ही बुतूहल भी हुआ। 
कल भी उसने ठीक यही बात कही थी। इतना तो वह भी जानता याडि 
बरसाती जूता कोई ऐसी चीज नही जिते देखते या पाते के लिए बादगी 
दलदल खूदता फिरे। कोई दुसरी ही वाद होनी चाहिए। मैंने रद्द, 
“अच्छा, हो भागे।” 

आधा भील चलने के बाद दलदल मिला। हम टखने-टसते फीचई 
खूंदते हुए आगे बढ़ें। कोई श्ाधेक मोल जाने के बाद सूसी जमीन पर 
पहुचे। यहा ऐेड़ों, लकाओ और गुल्मों की धनी भाड़ी थी। 

दृबशी ने कहा, "हो जाये सा|व ! आप भीतर घुतेगा सा'ब / गोरा 
बलेगा सा'ब ! वां मकाधित देसेगा हो राव । मैंने देखा सा|ब; हो ता 
वैले देखा । भत्र आप देखोगे रा।व, हो सा'व ! /! 

किर बढ सुडा/ और दलदल्ष खूदता हुआ लौट घला। जब पेड़ी १ 
मौद हो गया तो मैं ह्वाथी से टदृवियो, लताओ और गुल्मो को हृदाता हुे 
ऋाही में घुसा । कोई सौ कदम चलते के बाद एक शुज-सा मित्ता, णो बहु। 
बह़े सोने के कमरे के बरावर था। वहा एक आाइमी सोया हुआ था।“४ 


और बढ़ जिम था, सवसूच जिप [| 

मैंने उते जगाया। मेरा सथाल था कि बहू मुझ्के देशशर चरित रह 
जाएगा, अपने आपे में ने रद से गा, सारे यूधी के उछलने खगेगा आदि 
आदि! मंगर ऐँता कुध ने हुआ। मारे हुसी के उसकी आटों मे माय 
प्ररूर आ गए, पर आाइफच्य उसे हरा भी से हुआ । उतते बयाया हि रेगे 


७० “७ >«४ जुकारना मो सुनता 
डर से जवाव न दिया कि कही कोई प्रकडन ले ओर 
डैल न दिया जाए। 

कहा,“मुर्खे घोडो चोट आ गई थी, इसलिए तुम्हारे दराबर 
कता था। आखी र-अखी र में वो काफी पीछे रह गयर था । 
रेयर चढ़ठे देखा , सोचा, डमीन पर बर्र पुकारे ही सा 
उसे इतते मे भकाल दिखाई दिया और मैंने अपनी चाल ४॑ 
बहुत्त दर या, इसलिए उन्होंने तुमसे कया कहा, सुर सुनाई : 
* कुत्तों का डर भी था मगर जब शात्ति हो गई ती मैं त+ 
“घर के अन्दर चले गए । किर मैं जगल मे चला बापा ७ 
) का राष्ता देखता रहा । बड़े सवेरे कुछ हवशी उधर से से 
लिए निकले ) उन्होने मुझे देख लिया जोर यहा ले बाएं 3६ 
तरा नही, बदोकि पाली और दलदल के बारण कुसे यहाँ ६ 
वै लोग रोज रात को सुर्क खाना दे जाते और तुम्हारे हार 
तैहैं।" 


जैक से कहकर सूझे यहा पढ़ले बे नहीं बुला लिया ? ” 
बुलाकर क्‍यों करता ? मैंवे तुम्दे परेशान करता ठीकर 
। इन्तज्ञाम में लगा रहा ॥ अब सव 'इन्तड्ाम हो गया। मैं 


र चीजें खधीदता रहा और रात में जब मौका मिल जाता 
त॑ किया करता, जब 


प्रार/ 
परा पुराना बेड़ा।" 


ब ? हमारा पुरावा बेटा उस टक्कर में टूटा नहीं था ?” 
कर दुक्ड़े-टुकढ़े नहीं हुआ था। एक कोना काफी दूट-फट 
* ज्यादा मुक्सात नही हुआ था । हा, सामात जरूर बहुत- 
गिरा था। अगर हम गदरा गोवा त लथाते और अन्दर 
एदूर वे विहर आत्रे और उतता डरते-घवरादे गहों तो 
दिध्ाई दे जाता। सेल हयारे द्वात तो, जे ढी वि मत 
प्रौद बर्दा मइदा ज॑ते हो रहे दे । से र, रोई बाठ नहों। 


ह्र्ड्ड 


अब हमारा बेडा मरम्मत होकर विसुल नये के माकिक हो गया है। 
पुराने सामान की जगह बहु त-सा नया सामान भी आ गया है!" 

“म्रगर जिम, तुम्हें वढ़ बेड़ा मिला कैसे ? पकड़ा या वेग हिया *ै” 

“सोचने की बात है। यहा जंगत मे वँठा पकड़ता कैसे ? नदी में वह 
जो मोड़ है न, वहां किसी टोर में अटका हुआ था। इन हृवशियों ने देव 
लिया भर सीचकर एक नाले मे बेत के मुरमृट में छिपा आाएं। बवआप 
में लड़ने लगे कि उसका मालिक कौन । मुझे पता चला। मैंने यह कदर 
भगड़ा निपटा दिया कि न वह इसका है और न उसका, वह तो मेरा बर 
तुम्हारा है। और मैंते सबको घमकाया भी हि गोरे बच्चा साहब का मारते 
हड़पकर सजा पाना चाहते हो ? बस, सब शास्त हो गए। मैंने सभी: 
दक्ष-दस सेण्ट देकर खुश कर लिया। सब कहने लगे कि ऐसे बेड़े रोज-पोर 
मिल जाया करें तो बड़ी जल्दी मालामाल हो जाएं । यहां के सभी हंबरी 
बडे अच्छे है, सव तरह से मदद करते हैं; और जो भी चीएड चाहता हैँ, 
लाकर हाजिर कर देते हैं, दुवारा कहने की तो जरूरत ही नहीं पडती। वह 
लेक तो बहुत ही अच्छा, समझदार और फुर्तोला है।” 

"“बाकई बहुत हो शियार है । उसने तुम्हारे बारे में तो बताया ही नदी । 
जिर्फ यही कहा कि ढेर सारे मकासिन दिखाने ले चल रहा है। कभी गधे 
हो जाएं तो वह उसमें फसना नही चाहता । कह देगा कि उसने हम सोगों 
को मिलते देखा ही नहीं, और उसका यह कहना राच भी होगा ।/ 

दूसरे दिन बयां हुआ, यह विस्तार में नही, सक्षेपर में ही बताऊुगा। 
सूर्योदय से पहले मेरी मीद खुल गई । सोचा, एक रपकी और ले घू । करवद 
बदलकर सोने जा ही रहा था कि सदसा रान्‍्नाटे की ओर मेरा ध्यान घना 
गया | विलकुल दान्ति थी, कही कोई हलचल गुनाई नहीं दे रही पी । मुझे 
आवचरय हुआ। रोज सो इस समय ऐसा हल्तादा मद्दी रहता। सवेरे की 
चहल-पहल धुरू हो जाती है। आज गया बात है ? देया तो यक विस्वरे त्चै 
गायब ! जाने रब उठकर चला गयाया। बेगे वह दुपदर दित भड़े तर 
सोता रहता था।। मैं कद बैठा और चकित द्ोता हुआ सीचे आपा। बढ़ी 
भी कोई गही वा | घर में पूरा सल्लादा था। बाहर आया तो वहाँ भी यदी 
__.. झ#४ी कोई दिखाई नहीं दिया । आये बढ़ा तो सडहिपों के डे र के पाया 


मेरा हृदशी नौकर जेक मिस गया। 

ने उपच्े पूछा, “कया बात है ? 

उसने कहा, “हो जाज सा व, आपको नही मालूम ?ै” 

“नहीं ! ! मैंने कद, “मुझे कुछ नहीं मालूम ।/ 

“तो जाज सा'बे, हम आपको बताता है । हो सांव ! सोकियां मिस 

साव भाग ग्या, हो खा बे, एकदम से भाग सपा ' रात में भाग रशा | कब 
भाग गया दिमीको मो नहीं सालूब। घादी बवाने को मांगा हो साब ! 
हनी ऐपश्गन में घाशी बताएगा द्ोटा मिस सा ब! इपर साद लोगा 
की भी मालूम ह। ग्या, हो सा'ब | अमी आपा पष्टा पहिला मालूम हुआ। 
सब सा'ब लोग तावश्वोड़ तेयारी हो ग्या । ऐसा तैयारी, तेडी _े दो दे यार 4 
दस्तूर तिया, पोद्ा चढ़ा, भागा, हो सादे ! मेंस सांब भोग रिप्वेशरों 
में गिया, हो सा 4, स4र करने | बढा सानिर सार --साउल सा|द और 
बुरा राय, टुटबा सा ब नदी रिनारा का खश्र हरफ गया हो सा 
घोष्षा बडरर, दस्टूक लेदर गया ! छोटा मिस सा'द और हागों सह एर 
दुबरेंगा फिर को नदी दार हाएगा / इधर बा खाद खोय सरक रोरेगा, 
हुक पर इल्टूब मारेगा, हो साब | एव इन्टूर प्रेटा, तुश छद्ाई जप्ेपा, 
भोत मुण्दिल दशत होगा, हो साड 77 

/बर मु (इसा जगाएं ही इखा धरा! 

“हो शा द, इमा दया। हम आपडो बटाड़ा हू भाद। ब९ भा द 
दफा, जाज काश को सराहा से २१ रखता है. धेला डाटा है, इन्दूक 
अरा हो हा, बस! पदा। हर शा ड बोला, ऐ रघ्सट को पारेदा, सूर्र लेदर 
अऋषएदा, रहो उधर रुइ घर डएएगा। दहुड द्रेपदमर, अप्ज दर] लदर्र। 
इर हद शश्ए झारकश रज्टालशच्षा योरा, दि मोरत, हो सादे !+ 

है इयटुट रुशी बी ओर भा दुए ही छादे दरा पगारि दूर में 
इन्दूृ्ष एट्ने भी आरा शुताई दी डे हो शाब-चार बा दीदाम छोर 
रू हिएी बा ईेए द्एएई दिदा, ६ देशों और मारहि रे बी छोड बा हुए 
कादे बढ़े गा ६ थे टेयी शरह दे पता बाएंचा दा शो रुशशि दि भ हो डोर 
जया गे स्व शुद्ध ट्टरा रा राय ३ सर धर दे टूर दे शायने दिरार कब दशा 
ऊंचर देड़ दा ६ मैं रहकर इचरे शएनो दर ४5 रद! अपर टेइने आरध ३ दए॒ऊे 
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मैरा विचार घाट के दाग बाते सडड़ी के एक्र चारिक फुट ऊरे: 
पंधे दिपहर बेडते का था। सैतिन बर्डा नहीं बैठा, यह बच्चा । 
नी तो आज यह कहानी युनाने को शायद ही जीवित रहता 
शाम के गामने वाले खुले मैदान में चार-पोव घृड़खवार उत् 
सच रहे थे। ये चिल्लाते और गालियां बकते हुए उत लड़कों को 
चाहते थे, जो लकडी के मचान के परीचे छिपे गोलियां चच्म रहे ये। 
हों की कोई चाल सफल नही हो प्रा रही थी। जैछे ही लऊहियों 
के पीछे से कोई नदी की और बढ़ने की कोमिश करता मचान के ऐ 
अन्‍्दक गरज उठती-पाय ! दोनों लड़के पीठ से पीठ मिलाएं व: 
तालिए वे एक साथ अपने आये-पीचे का मोर्चा संगत सकते मे। 
धोडी देर बाद उन घुडसवारो ने जिल्ताना और उद्धत-हुद मत 
लड़, गा । अब वे चुपचाप गोदाम की तरफ बढ़ने सगे। उपर ए 
लड़का उठा, 
फौरन एक घृड़सवार चक्कर खाता हुआ जमीत पर आ गिरा । वाकी ए 
नीचे कूद पड़े और जल्मी को उठाकर गोदाम की ओर से चते। 
लडकी को भागने का मौका मिल गया। मेरे पेड़ की ओर वे आधी 
सवारो ने देख लिया, फौरन अपने-अपने घोड़ों पर म 
/ वे लड़कों तक पहुंच भो गए थे, परन्तु कोर 
लड़के इस बीच लकड़ी के उस ढेर की ओट है 


वे आलों से ओफस हुए मैंने बक को पुकारा धर 
ने तो उसकी समझ में नहीं माया कि यह वेड़ से 
है । दर उच्ते बड़ों भारचरन ई्वैआ कि गं बहा हैगे ! 


॥कन वहाँ बेठा रहा) सहसा वक चीख उठा और बोला, “अनी 
) है | अभी तो साश दिन पड़ा है और मैं और मेरा यह चचेरा 
(उप छरहरे युवक का यही नाम था) बाज का बदला चुकाकर 
किर उपने बताया कि वष्पा बोर दोनी भाई मारे यए और दुश्मनों 
चीन आदमी खेत रहे; शेपडेसन लोग घात लगाए बँठे थे और 
पर किया; वष्पा और भाइयों ने गलती को, उन्हे अपने रिश्तेदारों 
हैं तक इल्तजार करना चादिए या; सह्या में अधिड होने के ही 
शेपइंसनों ने उस समय्‌ मैंदात सार लिया। मैंने हार्नी ओर मिस 
; बारे में पूछा झि उतका कया हुआ ? जिम ने बताया कि वे पट 
पर उनका बाल भी बाबा न हुआ मैंने सन्‍्तोष को रास सी ( 
ने उस दिन हार्नी का विशाना चूक जाने के बारे में अरने-आपको 
को ऐसी गालियां दी जो मैंते अमी कक सही सुनी थी । 
पाय-घोय कर बन्दूडें परज उठी । वे लोग शौर आए ये | इस बार 
थे कौर उन्होंने बुपबणञाप जंगल बी राह पीछे से हमला बोला 
डक घायल ही गए , भर दौढकःर नदी मे डा व्‌ दे । बादपियों ने 
की पीछा किया। दिनारे-किनारे दोश्ते हुए बोलिया छोश्ते 
।ए विल्‍्जा रहे थे, “पूत दो सतु्ते को, भून दो | बचकर 
4! हैं इससा उद्विग्त हो उडा जि लगता था, पेड पर से दीब दिए 
ज-्पच्दर की यह बहाती दुबारा मुझे बही न जा सकेधी, 
बासी पीड़ा से स्यधित होकर मैं बेहोश ही हो जाऊदा वहा 
बता रहा, उस राठ इस कितारे सपा ही बग। ? कया यही सद 
? दह दीमर्स, चूर दृश्य काज भी मु के भुगाएं नहीं मूचठा 
* है घोर मैं चौंक-चॉक पड़ता हु। 
होने हक उस पेड पए ही टणा 7, नीचे उदरने को हिम्मत 
ऐ॥ बी दूर बगल पे से झातो दन्दूको को शावाज सुनाई 
ऐेदार बुद्ध पृुश्सशर बोदाम के सामने के झट निषख गए 
एए हुए दे । थे सपझ गरा हि इघो ऋपशा घान्त गहो हुआ 
हु शिम्त और उदास हो दा था + टला बर निदा दि 
दास भी नहीं फटकूदा। दो दुद्द हुआ उसके (डिएुडच पूछा 
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जाए तो मैं ही दोषी था। कागज के उस छोटे-से पुरे मे कितता कर 
कर शाला ! ढाई वजे' का शायद यही मतलब था कि रात ढाई बे (५ 
सोफिया और हारी कहीं मिलेंगे और साय जाएंगे। उस पुर के बरे में है 
मिस्त सोफिया के उस समय के विचित्र व्यवहार के बारे में यदि मैंदे उन्हे 
पिता को बता दिया होता वो यह सौवत ही व्यो आती : वे उसे दावे 
बन्द कर देते गौर तब यह खून खराबा न होता ! डे 
पेड़ से उत्रकर मैं वहुत सावधानी से चलता हुआ थोड़ी हर गदी 
किनारे-किनारे गया ! दो लाशें तट के पानी मे पड़ी दिखाई दी। मै कहें 
घसीटकर ऊपर ले आया और दोनो के चेहरों को ढकरूर फुर्ती पे बने 
बढ़ गया। जब बक का चेहरा ढक रहा था तो मेरे आंसू त यम सके। छः 
कर रो उठा। उसने झुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा और स्तेह-मरा के 
हार किया था। 
अब काफी अधेरा हो गया या। घर जाते का तो सवाल ही नही उठता। 
इसलिए जंगल-जगल दलदल की बोर चल दिया। जिम उस कुज मे नहीं प। 
मैं भह्दा से फौरन नाले की ओर भागा । दोनो हाथो हे बेंत के भुरमुगेरी 
हटाता था रहा था कि दिखने ही कूदकर बेड़े पर सवार हो जाऊं और ५४ 
भयावने मुल्क से भाग छूटू । लेकिन बेड़ा वहा से गायब था ! मेरा तो जे 
दम ही निकल गया। क्षण-भर तो कुछयुराई ही न पड़ा; फिए गला का” 
कर चिल्ला उठा। 
परच्चोस्ेक फुट के फाससे से एक आवाड़ युनाई दी, “मगवावेरी 
मेहर | तुम् हो हक़ ? मगर भैया, इस कदर शोर से मबाओ // 
बंद जिम की आदाज थी--इससी अच्धी मावाज दैंने पदते कोई सदी 
मुनी थी । उितारे-कितारे कुछ दर दौड़रर मैं बेड़े पर वहुँच गया। जिए 
ने ऋषटकर मुझे गले खण,विया। उसफी शुशी का पार से था। बोला, 
"अग्वान को मेद्वर भैया, भगवाव की बड़ो महेर ! मैं तो रामझा हितुन 
परारे गए । जेंक आया था, उसने काया कि शायद मारे ही गए, जवोहिअरी 
।ह धर नहीं पु वें! हैं जे डे को टेश्वव र ासे के मुदाने वर से ही शा रहा वा 
हैं मेड ५ लोट मात की ब्रवीक्षा अरता। बढ आकऊर मुझे तुस्दार मा 
7. या लल हड़ मैं बड़े को गईी मैं दात दे का । मगरात 


श्र 


को बड़ी महेर भैया, कि तुम जीते-जागते और सही-सलामतओ गए।” 

मैंने कहा, “मरे जाने को बतत भी दौक ही रहेगी। मेरे न खोटने पर वे 
यद्दी समझेंगे कि मैं लडाई मे मार! ययर और नदी मे बह गया। बहा किनारे 
कुछ लाएं पड़ो हैं जो उनके इस विद्यर की पुष्टि कर देंगी ! अब, जिम, 
फौरत चल पड़ो, एक क्षण की भी देर मत करोे। जितती जल्दी हो सके दे ड़े 
को ठेलकर नदी में एहुचा दो” 

जब बेडा दो मील नीचे मिश्षिसिवरी की ह्वीच धारा से पहुच गया तब 
कही जाकर मैं निश्बिस्त हु आ। हमने फिर अपनी लालदेन जलाकर टाय दी । 
अब हम पूरी तरहदे स्वतस्त्र और सुरक्षित ये--पहले की ही तरह । कल से 
एक दाना मुह मे नही गदा था। भूख के मारे आते कुलमुला रही थी | जान 
ने सबका की मीठी रोदिया और छा, सूअर का मास और करम- 
कलला और कुछ हरी सब्डिया परस दी--अच्छी तरह पकाया गया हो तो 
हर खाना खद्रस व्यजन का मड़ देता है। मैं चटखारे लेकर खाता रहा 
ओर हम वारते करते रहे ओर समय आवन्द से बोतता रहा । मुझे जितनी 
खुशी उस अदावत से तिकल आते की थी जान को उतनी ही दलदल से 
छुटकारा पाने की । हम दोनो ते मुक्त सन से स्वीशार किया कि बेड़े जेसा 
कोई घर नही 4 दूधरी हर जगह घुटन और जकूटन होती है । छिफे बेढे वर 
नद्ी दोनो । बेड़ें पर हमशा बहुत छुला, खुखर और आरामदेह लगता है। 


अध्याय १९५ 


दो दिन और तीन रावें इपी वरह हंसो-सुद्यो में मौज-मज़े के साथकव 
बोत गईं, कुछ पता ही ये इला। लगता या जैसे समय चुपचाप, बिना विध्त- 
बाधा के, विधवुल सहज और सुखद दंग से उड़ा जा रहा हो । हमारे वे दिन 
इमी तरह बीव॑ रहे थे । यहां इस विशाल नदी का याट कहींजही तो डेढ़ 
मोछ से भी बआविक चौड़ा था। हम रात मे चलते और दिन मे बेड़े को छिपा 
देते कौर खुद भी दुदक जाते३ उधर राद्र चूकने लगती, इपर हम धार. 


दाए दहलदे आड यो दिखाई छेटो हफ हो दो उठ पएर 
कैसा, दशक सा झपैर बोई झड़ लिंग दशा बरी टी 
हो इरश्ते छूद ) 4 बासदात ये एुइु शुइ हू रीकाश दस तर 
होड़ घर ओर हे रुके बको शपलर, झापगों देर बा इरर पौसी रेप (200 
हू एण ४ दो ओो दूर वर दिपाईं देसी दउशार-बाःविता चुने ही 
हदअा गरेदी हरदा झाका। बहुव हुए दितेशोरी हम 
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नी के साथ ही हर चीड धूप में मुस्काराने लगण्ती और चिडिया 
रागिनी छेड़ देती धीं। 
रस समय भामुला-से घुए की ओर क्रिसीका ध्यान नही जाता, इसबिए 
यजल्ाकर दन्सी में फ्ी दो-चार मद्दल्िया साइते के लिए भून 
॥ इसके दाद हम मंदी का अबे लापन देखा करते और अलसाने 
और अलसाते-अलसाते सो जाते थे । फिर साहइता हमारी नींद टूट 
ैर हम उठकर देखने लगते झि इस विध्न का कारण क्या है और 
। धलता हि कोई अगनबोट जासता-खखारता बहाव की उल्नटी 
चला जा रहा है। उधर को तरफ काफी दूर होने के कारण 
के बारे मे सिवाय इसके कि उसकी फिरकी (वानी बाटनेदला 
पीछे की ओर है या बाजू मे, और कुछ भी मासूम नही हो पाता था। 
हे पूरे एक घष्टे तक चुनघान रहता, न तो कोई आवाज सुनाई 
अध दिलाई देता। फिर चारा मे दर सन्‍्धर गति से दहता कोई देश 
ता ; उसपर लकड़ी काटता हुआ धायद कोई बेइंगा आदमी भी 
पक बरेड़ों पर सोग अकसर यही काम किया करते थे । दम 
ह्द्वाड़ी बिरती दिखाई देती पर कोई आवाज सुनाई नहीं पत्ती 
दाड़ी फ़िर उटती और आइमी के गिर के ऊपर तक था जाती ठ्क 
बी आवाज आती भी--उस आवाज को हमारे तक पहधन में 


खुनरर ऐहा खड़ा मानो दूवदेत बोच रहे हो । दिय ने हो बह 
' बरूर भूग-पर तो ७) ही दावाज है। मे उसते रृट्टमत न हो रहाय 
बपरेत होत हा यह क्यो कहते हि नाड मे झाए बंद हद 27 
ते ही हम देड़े करे ठेलने खगजे मोर जब ब दोच घारा मे दूर 
उसे उसझो मर्दों दर पारा में इटने के लिए छोड टेक थे । ख्द्ट 


है३2 


[मे मपने बाद गुरयाए, पायी में पाप डॉते बैंठ जाईे और दुनिग-बहात 
है बाज किया वरते । मगर मच्छर अधिए तंग ने करने लगते तो हम एव 
रत गारा समय नंगे बइन ही रही थे। बक के धरवातों ने मेरे विश को 
ये # पड़े बतर। दिए थे से [कु सो आरामरेह नहीं थे और स्पा करो 
द्वतेनें की बसे भी मेरी आदत नहीं थी । 
कई बार तो काफी देर तक सारी नरी पर अकेले हम ही हम होते पै 
ह, पानी के वार, दोनों ओर सिर्फ हितारे और दीप । और कमी कही किसी 
दिग की लिडयी मे जलती मोमबत्ती की टिमटिमाती जोत या डुमी: 
भी डिगी बेड़े या डोगे पर जलते दीये दा टिमेटिमाता उजाला दिवाई 
जाता पा। कभी-कमी हमे इत जल-बाहनों से बीत बजाने और गीत गाते 
' आवाज भी सुनाई दे जाती थी । बडा मजेदार होता. है बेड़े पर का जीवत। 
स्य तारी जड़ा आग्रमान ऊपर फैला द्वोठा और हम प्रैठ के बल लैटकर 
हूँ देखते हुए घर्चा किया करते कि उन्हे किसीने वनाया है या वे आपही 
गए हैं। जिम का कहना था कि वनाए गए हैं गौर मेरा कहना था हि 
ने मे हुए हैं, बयोकि इतने तारों को बनाने में समय कितना लगेगा 
; ने मेरे इस तर्क वो यह कहक र काट दिया कि चद्धमा बड़े मजे सै इतने 
: अण्डे दे सकता है । उसकी इस दलील में बडा जोर या और मु चुप 
जाना पड़ा, क्योकि मैंने मेंढको को असख्य अष्डे देते देखा था और बह 
' चन्द्रमा पर भी सागू हो सकती थी ! तारों का टूटना ओर प्रकाश- 
बनाते हुए ओभल होना भी हम देखते ये। इस सम्बन्ध में जिम की 
पर थी कि ये वे सडें और बेकार तारे हैं जिर्हें चस्द्रमा अपने घोसले मे 
क देता है ॥ 
रात में दो-एक बार कोई न को ई अगनबोट भी अंधेरे में फिसलता दिला | 
ता था। वह अपनी चिमतियों में से ढेर सारी चितगारियां छोड़ देता 
दी में गिरती हुई बहुत सुन्दर मालूम पड़ती थी ।फिर वह मुड़ जाता, 
; रोश्मतियां आखरी बार टिमटिमावी, मानो पसकें कपक़ा रहा हो, 
ह्‌ आंखों की ओट हो जाता और चौरे-धीरे उसकी आवाड सुनाई 
बन्द हो जाती | नदी एक बार फिर दान्त और अकेली रह जाती, 
अगवबोट की सहरें, उसके निकल जाते के काफी देर बार भी दम 6क 


रैछ्रे 


आती रहती और हमारे वेड़े को हिचकोले देती रहती । इसके बाद काफो 
देर तक कुछ भी नही सुन पढ़ता, बिलकुल सम्नादा रहता, जिसे संग करते 
हुए कभी-कमी मेइक टर्रो उठते ये । 
आंधी रात के बाद किनारो पर रहदेवाले लोग सो जाते थे और हद 
दो-तीन घण्टे तक किसी केबित की खिड़की मे मोमबत्ती का उजेला या दीये 
की जोत दिखाई नही पड़ती थी, घुप्प अघेरा छाया रहता ) किनारे पर के 
ये प्रकाश-बिन्दु हमारी घडी का राम देते थे । विछलो शत मे जैसे ही कोई 
दौया फिर से जलता दिखाई देता, हम समझ जाते कि सबेरा होनेवाला 
है और फौरन एकते की जगह दृढ़-दाढ़कर बेड़े को बाघ देते और छिपते का 
डपफम करने लगते । 
एक दिन सबेरे सूर्योदय के समय एक छोटी डोगी मेरे हाथ लग गई। 
उसमे दलान पारकर मैं किनारे पदुचा, छो बीच घाटा से सिर दो सो गज 
पड़ता था । किए मैं एक साले में घुस गया और बेरियो की तलाश मे कोई 
मील-भर अन्दर उक बदता चला गया । यहा दोनो बोर सरो (साइप्रेस) 
का जगल था ) चलते चचठे ऐसी जघह पहुचा जहा एक पग्रडण्डी माले के 
पार जाती थी। मैं वहा पहुचा हो था कि दो आदमी उध् पगड"्डी परवग- 
टुड दौड़ आते दिखाई पड़े। मैंने सोचा, अब मारे गए। पकडे जाने मे कोई 
कसर नही है । बात यह है कि जब भी किसीको किसीका पीछा करते 
देखता तो यही खयाल आता कि मुझे या जिम को पकड़ने वाले चले आ रहे 
हैं। क्पोकि हमे तो सारी दुनिया हमारा ही पोछा करती दिखाई देतो थी ! 
मैं वहां से भागने जा ही रहा था कि वे दोतों बहुत करी ब आ गए ओर घिघि- 
याकर बोले, “बचा लो, हमको बचा लो ! हम बेकलूर हैं, कुछ मी नही किया 
फिर भी लोग पीछे पड़े हैं, घोड़ो पर सवार कु लिए दोड़े आर रहे हैं। हमे 
दचालो !” 
बेतो सीधे डोगी मे चढ़ हो जाते, मयर मेंने कहा, “ठहरो, 5हरो ! इस 
१रह नही । मुझे ठो छुत्तो और घोड़ो को थावाज्ञ जो सुनाई मही पड़ती 
'ढ तक तुप एक काम करो + इत फाड़ियो मे होते हुए नाले के रिनारेकुछ 
;र चले जाओ, फ़िर पानी मे उतरकर कर डोगी मे चड़ जाना । इससे रुते 
एटक जाएगे और सूष सूघकर टोह न ले सकेगे।' 8 
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उन्होंने मेरा कहना मान लिया। उनके डोंगी में सवार होते ही मैं दीर 
मी तरह अपने टीवे की ओर भागा । पांच या दस मिनट बाद हमें दूर 
त्तों के भौंकने और आदमियों के चिस्लाने की आवाजें सुताई दीं ! दे 
वा नाले की ही ओर बढती चली आ रही थीं। लेकिन हमें कोई दिलाई 
हीं दिया। वे घायद पयडण्डी के ही आसपास कुछ देर दूड़ते-सोयते खे। 
पै-जैसे हम आगे बढ़ते गए, वे आवाजें घीमी होते-होते सुताई पड़ता इद 
| गईं। एक मील का फासला तय कर नद्दी में पहुचे, तब तक तो पूरी शार्वि 
| गई घी। हम टीवे पर लगे और चितार के पौधों में धिप गए- मत खत 
ल सुरक्षित थे। 
उनमें का एक आदमी सत्तर बरस या कुछ उप 
र गंजा और मुछें भूरी थी । पुराती सस्ता हाल दो री लगाए पा ।उसती 
से रंग की ऊनी कमीड बहुत गन्दी और घीकट हो रदी पी। नीती जीव 
विरजिंस जगह-शगढ़ से विस गई थी और उसके ऊपे बूट जूतों में माँ. 
थी । घर का बुता हुआ पापोश छिछं एक जूते पर भढ़ा हुआपा। तीः 
लीस का काफी सम्बी दुमवाला पुराना टेल कोट वह अपती एक बह 
हिंये पा । उस कोट में पीतल के बिकते, चमकीले बदन लगे पे। डोनों 
प्रादरियों के पास दरियों के बड़ें-यडे, फूसे हुए बे३ गे थे ते ये । 
दूसरा आदमी तीतेक बरस का था। उसे कपडे-तत्ते राधाएग डर 
॥ नाइते के बाद हम सेट गए और या करते लगे । अब पता बहा हि 
तों मौ एक-दूसरे को जानते गहीं थे । 
हबाह़ी जी, तुप दिस मुसिवत में पड़े गठ्‌ ये ?” गे जे नें उम 
प्री में पुष्ठा । 
बह बोला, "मैं दातों का मैं ते हाफ करते जी दवा बै देता । हैं। उदवजैर 
बे दरों वा एकल भी रूप जाता है। इस बार गहती सब हों गईदहि 
लियह के पिलाफ दस वात में शात-्मर दिए रहेगया। सारे वि 
है फिर मे द्वी वा हि तुम आ गटू और बाते, नें 7, भातते में मेरी 
हरी ।! मैंने क हा, ढ़ सार हो मापने की कर में हैं, सृपीया आपत 
* अप चाइती है, चमी, एच गो वी अउ 7 बरी क्र हो (ैई, भा 
पी दूुत[ओ।( 


॥इ ही उ़ का एा। 


ड्रग 
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गरजे ने बहा, “कोई हफते-मर से मद्य-निषेध अभियान चला रखा था। 
मदय-निषेष नहीं समभते ? दारू-उन्दी, चगा-विरोष, लोगो को धरावपीने 
मे रोकना--हुथ तो समझते हो ? यही मद्य निषेध है। अभियान जोरों पर 
था। पियकवदों की सने ममीवत कर रखी थी । गात्र की औरतो मे, क्या 


जाते ये। बच्चो और हवशियों को मुफ्त बैठने देता दा, उनका कोई टिकट 
नही था। यो समझो कि अवना कारबार घूम-धपडाके पर था। पढ़ा नही, 
फल रात जाने कैसे लोगो को यह बात साजूम हो गई कि दम खुद निराते 
में बातक्ष चढ़ाने हैं और मद्य-निषेक्ष के नाम पर लोगो को ठग रहे 
हयप्यी ने सवेर-मवेरे आकर जयाया और कट्ा कि गाव #$ सो 
कपने कुत्तो और घोड़े के साथ जद हो रहे है, डल्दी हो यहा 


उसी दम भागा । नाउते के मिए मो नही रुद्रा, भूथ ही मर चुड़ी थो।” 


/बृढ़क !” उबर चूतक ने कहा, “मानोतो एच सुमाड है। बुम्दारी- 
इमारी बढ़िया जोड़ो रत सकती है। बाचो, क्या २ गयहै?० 

“राय डुटी नहीं और अपने को कोई एड्राब भी नहीं। मयर प्द्ले 
पर बताओ कि तुम्हारा पस्षा कया है--छास धन्या ? 

“अपना सास दन्चा हो है असरदार दाएता। यों देरेच्ट दवाइयों में 
थोडा दपत रखते है। नाटक नोट भी सै सेते है, दायर हू ऐान्विष्ञ। 
मैर्पेरिक्म और नह रबन्दी भी, अयर मौका मित्रे तो कर लेते हू गाने का 
पुगत्त भी है और दिल बरतने हे जि इच्चों ह मररये में खदीव शिक्षक 
पं 4 4२ सर्वे. है। भाषणकाो, सेबचा बाजी हो अयने बापे हच का 
माप है। और भो दटुउ-से कम कर सर्प है रत जेब मोता छग गाए । 
मप्र कर सकते हो?" 

“अपने झमाने मे हम भोथह्त्वक क्याद शिखा अत १; झ 


न्पगी से याप्रूस और केगाष्य ऐेडिये कर ही इसार करउ ये >उममे मो 
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क्षेस्सर और फालिज (लकवा) के बीमारों का सा ' हौर पर। हादौर 
हाल भी सूब बता देते हैं बशरते कि कोई अमिडंड पढो से पता पा 
जानकारी ले आए। सुधार अभियान चलाने, उपदेश देते, घर्म-सभाएं डे 
और सेवा (मिशनरी काम) करके मेवा दाने में तो हम ताय वोएप! 


माहिर हैं।” 
थोड़ी देर तक दोनों आदमी घुप रहे। फिर युवक मे ठ्यी सांप ते 
कहां, हाय री तकदीर [/ ४ 
मंजे ने कद, “क्यों माई, ठण्डी राय लेकर तरदीर को यों कोन ए 


हो?" ॒ 
वयुसलिए हि ऐसी दुर्गंति की बात तो कभी सो थो भी सदी थी रा 
से कहां आ गिरे और डिस सोगो की मोदूरत में आग फरों " इसी है 


पोंछो हुए कट्दा । 
टदुस सोदयर को तुम सपने लायक नहीं हमभो ? शा बुत, 
पारा द्वम भी गुसें )/ बजे ते फुछ अहश्कर बड़ी गुशाला हे पूरी! 
बुत सापक है, दिशडुल मेरे लाये है. कोई भी पृषाँ हरी! रै 
इसी सोदत! वे काहित हूं, कपोहिमगते ही हापा शव (ही | 
माप शो यों को मैं योग सही देवा, ते माप का दो है, तह वी औरढाह 
मदसी ही करती का भोग भुतत रहा हूं । सता में बह बह हा (8080 
बा ठे। ही तो ऐश बात जाता है कि तरदी ₹ में बी एफ ₹। किची है 77 
सूझते को है छीन बडी शर्त । घोल ते बंद इृतिव' मेरे धाएं की, गै 
बोजत बोर भापदारकों, मत शक्कुह धोह दे मुढज दर की ट्ौर! 
खाक करे, मतर मरी १६ शुभते कोई नहीं छीत शाप: हिंगी है हीं 
बताए वितेती ही इसने मौर भुशसहुगा मैत धार अह्भीज जाएँ 
हू. “+ जराम तथीक हीती 37 
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दियादत भी क्यों करूं ?े क्या हक है मुझे २! 
“अपने को गिराया ! कहां से मिराया ? कंसो करनी ? कुछ बताओ 
भी 

“आपको यशीन नही आएगा । दुनिया में झिसीको यकीन नही बातदा। 
कोई बात नही । छिपा रहने दो इस राज़ को--मेरी डिन्दगी के, मेरी 
पेदाइश के राज को 7/ 

तुम्हारी वैदाइश का राज ? क्‍या तुम्हारा मतलब है” 

“जुलुपंबार,” उम् यूवक ने बढ़ी गस्भीरता से कह, “मैं बताकृगा 
अपना राज आउको। सुझे आपपर पूरा भरोसा है और जानता हूँ कि 
आए यह्लोन करेंगे । यह राकसार देदाइशो ड्यूक (नवाव) है !” 

जिप ने सुना तो उसकी आज कपाल पर चढ़ गईं । मेरा खपाश्ष है कि 
शुद मेरी भी जरूर चढ़ गईं होंगो । लेकित गजे ने कद्दा, “बरे तद्दी ! हो 
ही नदी सरुता। शाही डीय तो वहीं मार रहे हो ? 

“जी नही | छाकतार महझ अपनी हकीकत दयान कर रहा है। मेरे 
पड़दादा त्रिंजवाटर के ड्यूक के सबसे बड़े बेटे थे । इस रुदी के आणीर में 
मेरे बालिद के दादा दृगूर अपने मुल्क को आखरी सलाम रूर यहा ठशरी८क 
हे आए ये, इस मुल्क की आडाद हवाओ में डिन्दरी दसर करने । उन्होंने 
यही धादी कर ली और एक पतीम बच्चे और बेदा को छोडकर इन्तेकाल 
फरमा गए। इसी अस्याम उबर उतके कालिंद साहेढ फ्रोत (मर) हो गए 
तो फौरन उनके छोटे साहदज़ादे ने रियासत कौर खिलअठ, हुकूमत और 
दौलत पर कब्डा कर लिपा। ब्रिजवाटर के अपली वारिस के सारे हशूक 
भन्‍्मूख कर दिए गए। और खाकसार ही उस असली वारिस का बडनढो व 
पोता है। बिजवाटर का असली डयूर मैं हु। पर हाय टी किस्मत, और 
हाय रे अमाना ! रियासत और स्डिलअत से महरूस झआाज दर-ब-दर को 
झोकरें छा रहा हू। कोई पुरक्षाद्याल नहीं। हर जगह दुरदुराया जाता 
हूं। दुनिया लानत मेजती है, तफ़रव करती है । बदन पर साबूत चिंदद़ें 
भो नदी । दिल टुरुड़े टुडे हो गदा। गिटावट हो मह हृ्‌द हि आखिर 
रेड्रेडाल की सोट्दत ठरूनी पड़ी मुझ मौठ ही बों नहीं बा फाठो !" 

जिम को उसपर दया झा गई। मेरे नी दही हाल ये। हम उठे दिलासा 


श्प 
देने सगे । वह बोला कि दिलाता देता बेकार है, उससे कोई पायश गा; 
हा, दिल को थोड़ा सकून (चैन) मिल सकता है, ब््ों आप मुझको कई" 
लौम करें। हमने कहा कि जरूर कर सकते हैं मगर यह मालूम हो जाए हि 
तसलीम वदा है और कैसे को जाती है। इसपर उसने बताया कि हत करों 
रामय हमें कुककर उसे आइर बडाता चाहिए, 'हुजूर', जी, करे आर 

नहीं सेता बाहि!! 


आतिक! वर्ग रह कहकर मुपाना चाहिए, नाम हि 
सकते हैं कयोड़ि हू ताप ६[॥ 


चाहे तो मिफे (त्रिजवाटर' कहकर बुता 
शतया है; और जब बह खाता सा रहा हो तो डिगी को अरईवी में हो ए 
चाहिए भौर साने को दष्तरतान कहता भाहिए ; और मो भी बौर है 


मांगे फौरत द्वागिर करनी चाहिए । 

बहु तो ढु घ भी मुश्कित सहीं वा, इमिए हमोें छोकाएकर ए। 
लाने के समय हि पूरे कद उगही अरंधी में हा! पूछा थी, (त्‌(* 
यह बादिप या हुरुर हो वह चादिए ?' इस सबगे वा मारे हुशी कै ५44 


में रानापा। 
सेहित शूठे गये जी को ई खुशी सहीं है ४ं।जय हर एम भू हो शा) 

हपूर का बहू मात-सस्मात जगे हहा भी नी ुएका। 7 दाती १६ 

पैये कप सोने बगो। अतिर तीसरे यदुर जई उससे रहा थे गए तो वी 

बोला, "दूतों विजवाई ९ शुभ एुम्टारे लिए रजजड़ुत है, से हित | 

हुली भाष्व के मारें जी ही ।/ अब्र उबर के हिल पका बची 
व्मई १४ 

+ हू, पबती बड़े । "खरे ही गाव सर हुईं है, अत १! कहीं 


जल्दी ।/४ 

“बिजवाटर ! मैं डाल्फित हूं ४” 

मं और जिम आखें फाडे देखते ही रह यए। 

फिर दूयूक ने पूछा, “तुम कौन हो ?" 

“में बिलकुल सब कह रहा हू । इस समय तुम जिसे अपने स 
देख रहे हो वह वही ढाल्फिन है जो गुम दो यया था--सो हलवें 
मेरी एटोनेट रू बेटा, राजकुमार डाल्फिन, खुद धत्रह॒वर लुई ४” 

“गया बात शरते हो ? कहा नत्हां राजकुमार दाल्फित : 
गुम इतने बूदें | ८ या सात सो बरस से कम उच्र मे होगी, 
जया हकीरत में तुम गुमशुदा सरहूम धार्लगन हो ?” 

“विबवाटर, यह ठो सुझोदतों और दुनिया बी टोगरों ने र 
बरदिए और रात-दिन को जिस्ताओसे सिर गजा होयया, 
इतना बढ़ा नही हू । जिसे तृर देख रहे हो, सौर जो तोसी जीन 
में छोफरें लाता और मुसीबर्दे उढाता फिर रहा है, वह सघमृच 
अधिवारी राजा है ।” 

बहू इस कदर रोए जा रहा था कि मेरी सौर जिम की समझ 
रहा था कि का करना बाहिए। उसके लिए भी हम उतने ही 
जिसने कि डयूक गे लिए झौर साथ ही सुधी बोर गर्द भी हो र 
प्रान्स भा राग हुपारे साय, हमारे ढेऐे पर ८ा। अन्ध में हम 
पास टीक उस्ती तरह बेढठ यए और दिलाया देने सदमे जमा कि 
समप दिया दा। लेविन वह धोचा कि दिल्लाना देने थे 

हां, भरइर छुट्टी दा छाए सो शांति पिछ सषठो है; हर धीए 
बहुठ है लेविन बुछ सन्‍्वोष पिल् छफठा है छऋयर लोए उछती 
$) शपान एज घर उधछके साथ राशशो जेमा ध्यदहार बा 
इहाया कि लोटेईं ढो उसके झादे एप दंटने के इल दें 5६२ शोन* 
“बहा धशादिरांज' एह बटर र सम्दोधित्र करता चाहिए; भोज 
बहने उसभ मेढा से उप्र रहना अत छोर शव तप 
ब्रदाव ने इरे पसडे झायने डढंट्ता सही अपर बल, हैतेक) 


ंधत 


हम उसे 'महाराजाधिराज' कहते, उसका बताया काम करते और जन 
तक बह बैठने को न कहता सड़े रहते थे । इससे वह बहुत छुश हुआ बोर 
उसकी सारी उदासी मिट गई। लेहिन डूयूक बुरा मात गया और नाता 
रहने लगा। गंजे की इतनी आवभ्रगत उत्ते फूटी आंखों मी नहीं मुदा रही 
थी । लेकिन गज का व्यवदह्यार उसके साथ जरा भी बुरा नहोंथा; कह 
उससे बराबर दोस्ताना दग से पेश आता और वत्माता रहा कि कहे फांसे मे 
राजाओं के महलो में ब्रिजवाटर के समी डूयूझों का आदस्मात होगे वा 
गौर खुद उम्रके पिता के दरबार में तो ड्यूक के परदादा को वास्वार 
निमंत्रित किया जाता था । परन्तु ड्यूक का मुंह किर भी पढ़ा ही रहा । 
कत्र महाराजधिराज ने कहर, “सुनो द्विजवाठर, तुम चाही बाज 
शाहो, इस बेड़े पर हमें और तुम्हे काछी समय साथ रहता होए; फिए पुरे 
चढ़ाएं रहने से फायदा ? इससे तो हालत और जिगड़ेगी ही ! गृल्ता ज़ोर 
नाराजी सन से निकाल दो / ड्यूक पराने में जर्य लेता ने तुस्हारे इनकी 
या और ने राजधराने में जन्‍म सेना मेरे वस का है जिसपर अप को 
बस नहीं, उत्तके लिए परेशान क्यो हुआ जाएं ? अपना तो यह शिड्ाहै 
कि जो भी स्थिति हो उसका बढ़िया से बढ़िया उपयोग कर लिया पाए। 
जिन्दगी में सुसीकर्तें यों ही जया कम हैं कि (क और बढ़ाई भाए श 
बेड पर तो मझा ही मज़ा है, खाने की चीज़ों री कमी सहीं भोर आम 
पूरा, किर मुंदद बढ़ाकर मजा क्यों किरक्रिरा हिया गाए ! श॒पूह, 'बड्राशे 
अपना दोस्ती का द्वाय और हँधो-योतो !// 
इयूह़ में कदता सात लिया और मैंने और जिम ते सस्तो7 की साँस 
मो) तवाब फौरन दूर हो गया और दम लोगो की वेचैंती मिट गईं। दे) 
पर बापदो झ्ाग-टाए और रजिश का होना बढुत बुरा होता है । डष्याः 
दोएगे भुकयात ही सुझसान है) बेड़े पर तो शर्मीड़ो संतुष्ट, प्रदर्ल, 
दूसरों के प्रति दयालु, उदार सौर राहिष्णु होना चादित । इतके अप्राव क्र 
+ बर ही जिल्कगी एक दम महीं लक रकती। 
5 थौ समझा गया था ५७ ये साहिवे मे राजा थे से इ॒धूई 
० 2 उह + 2०% पक 


8-4. 


मभगड-टटे से बदने और परेशानियों से दूर रहने का इससे मच्दा तरीवा कोई 
नहीं । अगर वे अपने-आपको राजा और ड्यूक कहलाना पसन्द करते हैं 
खौर इससे बे ढें बे: पटिवार में शान्ति बनी रहती है तो मुर्खे बया आपत्ति हो 
सबती है ! जिम को कहते से बोई फायदा नही था, इसलिए मैंने उसे 
भी नहीं बताया | अपने पित्राज़ों के जीइन ओोए ब्यवह्वार से मैंने एक बात 


सीसी थी और बह यह दि ति्ष्ट लोगो है 8 विवाद्र-क्‍रना हो तो उरहें 
अपने सन षी करने दो । ९4८ ला 
26 # 
अर 


ट् 
अध्याय २० 


उन्होंने हमसे बहुत-मे सशल पूछ दाने और हर बात जातनी बाही--बेई 
पर दृप्र मादा जोर बरो जा रह है ?े शितमे बरों नहों बलते, देश अर 
बाते हैं ? बया जिम भागा हुआ गुलाम है? 

औने फोरन कहा, ' अरे अरे | आप कसी बात करते हैं? णुषामी ते 
भाषा हुआ हवधी भला दक्षिण जाएपा २7 

उन्हें मानना प्रशा कि सट्टी जाएया। तव उसके समाधान के सिए मुर्क 
बट कहानी देव नी पड़े . 

प्रा परिय(र मियौरों की पाइश शपउण्टी थे रहता दा ६ मेय जेत्म भी 
वट्ों हु आए ! सेरिन एर-एक शए परिवार के सब लोग मर गए, दबे रटे 
मैं, बापु और मेरा भाई आइक। हूइ बापू ने अपना बार-इार सनेटरर 
बैन धार! के यह जाने दा पयरा डिपा+ बेस आचा बोरतिन्य्स मे भी 
घबानीस मोम श्ादे रहते है। नदी दिनारे उतको 
भरीद है) कड़ी भो था॥ घर-अनीन बेदरर झो मिला बहू सद अर्खा 
डेबाफ़ बरने मे रस्म हो गया) झूशिस से सोबट्‌ इ!ख र ओर एक सुपाम, 
मर जिस दबा, इतने दें थे मे चार &:<म ट 
विसो भी सशारो से बोहह सो सोस नहीं मे झादा जा सददर ३ इजजे से 
डॉपू दो तरशेर शारी । नरी इइते सदर व हुक दिर इट्ट इेदा उस हद 


श्मर 


लग गया । हमने इस वेड़े से ओरलियन्स तक का सफर करने की ठा 
अल पड़े, मगर एक रात अग्रनबोट से हमारी टबकर हो गई, वह बेड 
सामने वाले कोने पर चढ़ गया। हम सब पानी में जा गिरे मैं और जिम 
गोठा मारकर निकल आए, १र बापू पिए हुए थे, डूब गए; और आ 
सिर्फ चार बरस का या, उसका भी कही पता न चला । हम रो-योकर _ 
बढ़े । मगर दो-तीन दिन तक लोग बहुत सताते रहे । नावों में चड़कर 
जादे और यह कहकर कि जिम माया हुआ गुलाम है उसे एकड़ फेष 
की को शिश करते । एक को सम मकर रवाना करता कि दूसरा मए जाता । 7 
हमने रात में चलने का फ़ैसला किया । दिन में हम चलते नहीं, राह में मे 
परेशान करने माता नही ।" 
इसपर डयूक ने कहा, " दिन में चलने का भी कोई तरीका मैं पो 
निकापूंगां; वहे तुम मुकपर छोड़ दो। थोड़ा दिमाग छड़ाता पड़ेगा 
सर, कोई बात नहीं । दिमाथी मशक्कत के हम आदी हूैँ। मगर भोज क 
दिन ऐसे ही चलने दो । दिन के उज़ाले मे उरा कस्बे के आगे से हैः 
गुजरना नही चाहते । वाहक खतरा क्यो मोल लिया जाए ।!! 
राव द्वीके-द्रोते बादल पिर आए और प्रती बरसने के आधार वे! 
आते छगे । आसमान से डिजली की फुप्रकड़ियां छूटने क्षगीं और पेड़ों ढ़ 
पत्तियां धरथरानै स्गीं। साफ छग रहाया कि मौसम बहुत राराई हो 
जाएगा। इपूक भर राजा दोनों मिलकर टपरिया का मुआयना करते शने 
डि भोने का क्या इल्तडाम है भर शिस्तरे दिस जिस्म के हैं। मेरे गरम 
बुआव भरा था और यद्‌ जिप के गद्े हे, जिएमें भुट्टे के पोल भरे थे, काएी 
अडइछा था। मूट्े के पोलवदाने गदें पर माराम ऐ रहींसो गक़ले; एकवों 
गम डच्ठल होते हैं औौर किर करवट बदलते पर इग तरह भावाड़ करता 
है मातो यू री कतियां लड़खड़ा रही हो, फोरन मींद झुल जाती है। इपूर 
के कश्पाप! हि के मेरे काले विस्तरे पह आराम फ़रमाएओे। 
इंहपर महारशजाधिराज बोले, “हर से कम इतना तो शोबत हीए 
डि झुट्रे के पो पवाणा विध्तरा राजाओं बी गईअरिष्डा के मनुहूप मी 
हक + मगद आपडों हतता लप्राम कद ? अब छजित बढ़ी है  ध्रीधात 


कट शक, 


मैं और जिम डरे कि कट्दी दोनों में फिर झगड़ा शुरू न हों जाए। 
इसलिए ड्यूक का जवाब सुता तो जो में जी आया और हम तिरिचिन्त हो 
गए। उसने कहा, “कदम-कदम पर ठोकरें खाना और कुबला जाना तो 
किस्मत में ही लिखा है। कभी नाक पर सकखी नही बैठने देते थे, मगर वे 
जमाते हवा हो गए जद गुलेलखा फारुता उड़ाया करते ये। गदिश के 
चक्कर ने सारी तेजी खत्म कर दी। बो मेरी बुरी किस्मत, तेरी तजवीज 
ज्िर-भाथे। दुविया में जिसका कोई पुरखाहाल नही उस्ते चुप मारकर सब 
बर्दाइव करता होगा) जैसी महाराजाधिराज की मर्जी ।/ 

ओप्तम कुछ साफ हुआ और काफ़ी अधघेरा हो गया तो हम रवाना हुए। 
भहाराजाबिराज ने हुक्म दिया कि बिलकुल बीच धारा में रहें और जब तक 
कस्बे से काफी आगे न विकेस जाएं रोशनी हगिड ले जलाई जाएं। हमने 
आजा का पालन किया और कस्बे के दिये देखते हुए उससे करीब आधा 
मील आये निरल आए । पौता मील जाकर हमले अपनी लोलटेन जला 
दो। दस बजे के लवभग जोर को आधी, बिजली और ग्जेत-तर्जन के 
साथ पानी बरसने लगा । महाराजाधिराज ने हम दोतो को, जब तक मौसम 
साफ न हो जाए, बाहर खड़े पद्टरा देते का हुवस दिया ओर तय आप ड्यूक 
के साथ टपरिया में रात शिताने चल्ते गए । बारह बजे तक मेरा पहरा दा 
और न भी रहता और सोने के लिए बिस्तरा भी होता तब मी मैं टपरिया 
में न जाता, क्योकि ऐसा तूफान रोज-रोज देखने को नहीं मिल्रा करता 
बहुंत जोर का तूफान था बहु--आघी चिघाड़ रही थी; हर दूसरे से कण्ड 
पर दिजली कौध जाती और दोनों तरफ आधे-आाधे मील के विस्तार मे 
किनारे से टकराती फेंनिल लहरों को उजागर कर जाती; मड़ी में दीप 
धुघलाए-से लग रहे थे; पेड़ हृहराठे हुए झूम रहे थे; मानों जड़-मूल से 
उखड़ जाएगे; बादलों की गरज और कौंधे को कड़क कानो के परदे फाड़ें 
दे रही थी, गड़गड़ाहट एक सिरे से दूसरे तक जाकर थम भी नहीं पातों 
थी कि फिर कौंधा कड़क उठता था ? लहरें इतनी ऊची ओर प्रचण्ड होती 
जा रही थीं कि लगता था, सुझे देड़े से बहा ही ले जाएंगी। भीसने और 
बहने का मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि नंगे बदन था? टोटों का कोई 
डर-मय इसलिए नहीं था कि जल्दी-जल्दी चमकनेवाली विजलो मे दे 


रृ८४ 
दिखाई दे जाते और मैं बेड़े का मुंह इघर या उघर धुमाकर उन्हें दगदी दे 
जाता था। 

पहय तो मेरा आधी रात तक था, परन्तु ग्यारह बडे छे ही नई सठते 
लगी। जब जिम को पता चला तो वह ्लौरन मेरी जगह पहटा देते को 
राजा हो गया | इस मामले में वह बहुत अच्छा था। मैंने टपरियांमे हि 
छिप़ाना चाहा, मगर ड्यूक और राजा इस तरह टांगें फैलाए पड़े येकि 
सोना तो क्या ठीऊ खड़े रहने को भी जगह नही थी। तब मैं दाहर बरखते पी 
में ही पड़ रहा वयों कि एक तो वर्षा का पानी उतना ठण्डां नहीं वा, बल्कि 
यूंदें तत्ती ही थीं जौर दूसरे, लहरें भी उतनी प्रचण्ड नही रह गई थी। 
करीब दो वजे लहटरों ने फिर अपना उप्र रूप दिखाता थुरू किया। पहने 
तो जिम के मन में आया कि मुझे जग्रा दे, फिर यह सोचकर रह गया कि 
लहरें शायद उतना विकराल रूप धारण न करें । लेकित उसकी यह धारपा 
गलत निकली । थोड़ी ही देर में लहरों का जबर्दस्त रेला क्षाया और मुझे 
बेड़े वर से अपने साथ बहा ले गया । जिम हसता-हमता दुहरा हो गया। 
ऐंश्ना हंसोड़ और मसखरा हवझी मैंने दूस रा नही देखा । 

दो बजे के बाद मैंने पहरा सभासा और जिम लेटते ही खरदि भरें 
लगा । थोड़ी देर बाद तूफान भी शास्त हो गया । जँंसे ही शिवारे वे कैवित 
में पहला दीया दिखाई दिया मैंने उसे जया दिया । हमारे छिपनेगा वात 
हो गया था। 
नाश्ते के बाद महाराजाधिराज ने ताश को एक यरदी प्रृरानी जोगी 
निकाली और ड्यूक के साथ प्रति पांच सेंट की याझी लगाकर खेसवे सी । 
दध्व सेलते-सेलते पक गए तो उत लोगों ने, जैसाकि उन्होने बताया, (प्रचार 
करने' की ठाती । ड्यूक ने अपने थैले मे से कुछ पे हुए परे निकाले भर 
कोर-जोर से पढ़ते लगा। एक पर्चे में लिया था, पेटिय के मशहूर भौर 
माफ दावटर अ्साण्डि द” मोस्दाल वात दिसागी रूवत बड़ाते के लासाती 
तरीकों पर फला महीने की फलां तारीख को इस सुकाम पर टीक इतों 
बजे तकरीर फरमाएंगे। दाशिवा फ्रीश सिर्दध दस सेंट फ्री आदमी भौर 


दच्चीस मेंट कीमत पर जाली तरक्की का चार्ट भी हातिप्त किया जा कप है।' 
[दर अम॒न्टि द मोल्वाप्त बात कही है । एक दरगरे वर्ष 


क रच 
में उसने लपने बारे मे लिखा या, धेक्सवियर बी दूं जैडियों का दुनिया में 
राम कमाया हुआ सशहूर ऐक्टर, लन्‍्दन दाहर की ड्र, री गलीवाला ग्रेरिक 
उफं छुट्टन ।' हर पर्चे में उसने अपने अलग-अलग साम और अतग-अनलग 
रह के हृथकडे गिताए ये--किसौमे वह “जादुई इण्डे' से पातो और सोने 
था पता गाते बाला थांतो क्सीमे “मृत-अत-दाघा को भगाने वाला 
ओऔरिया ।! 

अन्द मे उसने बहा, “मगर जो मभड़ा नाटक-नोटकी छेलते में है वह 
िसीये नदी । पह दुनिया का सबसे झाला फन है। या जद्ापनाह कभी 
स्टेज पर नमूदार हुए हैं ?” 

“नही 4” राजा ने कहा 

“बेर, कोई दात नही । यह रशादिम महारशडादिराह गो तोन दिल 
के अभ्यास मे स्टेज पर खड़ा करने वा होसला रखता है । जंसे ही ढोई 2४ 
इेस्या आया, हम एक हाल हिराए पर लेंगे ओर उसमे 'सोसरे रिक्ई द7 
बगे-शमशोर' यानी तलवारों को सडाई और “रोशियो-जूलिपट शा बारने 
दाता सीन पेश करेये । फरमा इए, बरा सयाब है ?” 

+हुजूर बिजवाटर साहद, महाराशाधिराज सो उसे सभो कामों में 
भांग लेने के लिए तैयार हैं जिनमे कचन बरसे । मगर दमरों अभिनय बाठी 
एरिटंग बररना यही आठा। देने बे मोके सी €म हो मिले ॥ रिवाशी के 
महतो मे नाटक होते तो दे, सेहित तब हम बहुत छोटे थे ) अपर अब आर 
सा सर्प और हम सोत सके तो हमे कोई बापति नहीं, शोति' +/ 

“जरूर-अ रूर !!! 

“अच्छी बात है। मदर हम कोई नई बात कद देर में हो कीय पाते 
है। खेर कोई दाठ सही । बयो न अनी से शुरू दिदा बाए। बहा भी है 
पुमस्प शो झम्‌ 

हब हयूकः ने उसे इतदा हि सोशियों बौनधा झए जुनिरट बैड यो 
और दोडा हि हैं तो हमेशय रोडियों श्तदा र्टा है इंदलिए रह्टापडगबिराणज 
हो जुलिदेट का एरटे करदा होरा । 

में अपर जैसा कि शाएते ढटारा, डयर शुशिसट झदात महरों दी हो 
रा पडा श्विए बोर सूद शूछे उसके पार्ट ये ढे से छबेरों ?/” 
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“इसकी जहांपताह किक न करें। गाँव के गंवार तमाझतीन ऐसी रए 
पर ध्यान नही देते और फिर आप॑जूलियट की पोशाक पहने पे 
हुलिया तक तब्दील हो जाएगा। क्रिसौको कुछ भी पता न खतेगा | हो 
को समक्किए, जूलियट सोने से पहले बारजे में खड़ी चांदनी की बढार ह्‌ 
रही है; वह रात के सोने वाले लिगास में है--छम्बा वाइटन्याउन जौ 
रात में लगाने की चुल्तटदार टोपी । ये रही उसकी पोशाक ।” 

उसने फौरन अपने थैले में हाथ डालकर दो-तीन सूती कपरे विधरे 
और बताया कि ये तीसरे रिचईड और रोमियों के जिरह-मह्तर हैं यो हा 
जमाने के जमी र-उमराव पहना करते थे! किर उसने एक सरेद गूती वाछ' 
गाउन और चुन्नटदार टोपी निकालकर दिखाई हि ये जूतियट के पहुतो 
के कपड़े हैं। महाराजाधिराज का समायान हो गया। अश शा गेएश 
किताब निकाली और बढ़िया साटकोय ढग में, स्वरों के बढ़ावटाएं व 
साथ, कमी धूमकर और कमी उद्यलकर पूरा अभितय करता हा ॥४॥ 
साया । बीच-बीच में बताता भी जाता था हि किया भाव का हैसे अर 
करना चाहिए । किर उसने वह विताइ राजा को अपना बार्ट यार 
के लिए दे दी । 

मदी के धुमाव ते तीत मील मीपे की ओर दृक दिनों करो थीं। 
दोपहर कै थाने के बाद इ॒यूह ने कहा हि उसे एक बढ़िया तएकीज प्‌ गा 
है, जिसकी गदौलत जिम को धगरे रे बचताकर इन में भी आराध है मय 
दिरी की जा सकती है । उसने बयाया हि तर दी व को ममसी जामा पहाे 
के लिए जे कस्बे में आता द्वोगा । राजा भी वहाँ झपता भाध माशवरे डे 
लिए झाता बाजता या। जिस ने मुझे भी उतहे क्षाप वाद में इकतिए मई 
दिशा है दुसारी काटी शर्म हू गईं ची + 

जब दूत वा पहुंचे सो करने में कोई ते थ।, यह धुती मौर 44 रँ 
शाएगी, सारी बस्ती में मौफ में ता सन्‍्ताटा, मानी इववा है का विय ही है 
अर है विधा कोई बमार हवरी बड़ा चूत मद रा था। कयते बता 
पढ़ इस्ती के शररे मर्र-कौहत गो सीक वृष जगस में धर्म सभा में हए हैँ 
लिई बहु दे, बीजाए आर क्र अड्डे, आा अल करी मे हक मैं 


कर ज उम्नसमा की देखेना और 


था। उसने ही हे पूरा पढा पूछ 
जियाषा। 


(६ 

डूयूक को छापाखाने की तलाथ थी हिएते देड-सोन शुरू की तो एड 
बढदईलाने के ऊपर धोटा-सा छापांसाना मिल ये: और छापासाने 
के कर्मचारी सभा में गए हुए थे भौर ताला घुला छोड गए थे। छापाधाने 
ही जगह बहुत गन्दी थी और सारा सामात बेतरतीव फैला पद था, यहा- 
पह स्था्ट्रीं के घपठवे सगे थे बोर भागे हुए हबशियों ओर धोड़ो के कई 
इश्तिहार दीवालों पर चिपके हुए थे) झुयूक ने अपना कोट उतारा और 
बोला कि जो घाहुता या सो पिल गया, बद सद टीक हो जाएपा। उठे बर्डा 
छोड़कर मैं ओर राजा धर्म-सभा की ओर चल दिए । 

हम कोई आधे घण्टे में वहाँ पहुँच गएं। धूप ओर गर्मो इतनी अमिक 
थो कि पष्तीने में तर हो गए थे। बासपास के दौसेक मील से करोव हार 
आदमी बह जा जुटे थे । डिसका जहा जी चाहा बौर जिघर जगदह मिल 
गई वहीं गाहिया धोड दो यों; यहा तक कि सारा ही जगत पोड़ों और 
शाहियों से भर गया या। घोड़े गाडियों के कुटौतों मे से दाना गा रहे थे 
और मविखयों को भगाने देः लिए पांद दटकले जा रहे ये । खम्भी पर शर्तों 
ओर टहदूतियों के छप्पर शालरर सापशत शड़े कर निए गए ये और उनके 
नीचे दुकानें खगी हुई थों, जहा सेमेते ओर खोठ को मीठो रोदियां और 
हरदुअ-एरमज थोर हरे भट्ट और इसी दरहकी दूसरी चो्ड पच्न्ले छे 
देची शा रही दो। 

शमी दरह के दूसरे दप्परों के नीबे, झो गाफो बडे थे, प्रार्थ ता-एश्बन 
और डादेश हो रहे थे । बह सोषों को भोड सदी हुई थी । बं ते के विए 
शर्ट को मेजें घो, शितरा बोच में शए दिरा हृआर सराद भाग ऊरर छः, 
गोताई दावा टिस्था सोके, जिसमें छेद करने विवराई शो हरद टॉे रसा 
रो १६ दी और सहारे के सिए पोष नहीं थो+ इशोंसदेशर, भ्रशक्ठा कौर 
इषारहों के खडे रहने दे लिए इन छप्परों के छोट दर रूच बने हुए बा 
औरतें बडे-शई बोलेट गाए दो; डिसीरी बा तिस्सी यूस्सी' कपटे वो 
है, शदे और कली ब गो की सिकोजकुकों इुटाचट दल] कपहा 


से कहा कि चाहो तो तुम भी उल 
हो सके तो कुछ काम बनाना 


के 


रुप 


और अपराधों से दवे हुए छाओ ! पावनकारों जब का, पापों-अप« 
) धोने वाले पत्रित्र पाती का कोई पँसा नही लब॒ठा | स्वयं के दर 
पए खुले हैं--आओग रे आओग प्रवेश करो और सुखों हो जाझो ! 
! ! जय हो । ! बल्लेलुजाह ! !! ) 
वादों के जयकारों और उनकी चिल्स-पों मरे उपदेशकृ्ी का स्वर 
।खो गया लोग उठ खड़े हुए ओर घक्का-मृक्‍्क्री करते हुए जागे 
। सबका लक्ष्य विलापी बेंचें थी । हर कोई बहा दूसरों से पहले 
ग चाहता था, इसलिए सभी एक-दूसरे को ठेल-ठाल रहे थे। 
रे आमुओ से भीगे हुए थे और कुछ सिसकते भी लगे ये । जाये 
पी बैंचो के आगे भीड लग गई---सब वहां पहुंच गए ये। अब 
% रो रहे थे, पुआल पर गिर-गिर पडते थे और घिर घुनते थे--+ 
अच्नों और पागलों की तरह आपा खोकर और उन्मत होकर । 
प़जा मेरे पास से मायद हुआ, कब भीड़ मे घुसा, मुझे कुछ पता 
। उसकी आवाज़ सबसे ऊपर सुनाई दे रही थी । फिर मैंने उसे 
ल-ठालकर मच पर चढते देखा) उसने उपदेशक्रजी से बोलने 
मागी और व बोलते लगा । उसने कद्दा, “मैं लुटेया था, समुरो 
छल तोस सालो से हिन्द महासागर में लूढ-पाट करता था। 
त में, एक मुठभेड मे मेरे बहुत-से साथी मारे गए और हम 
“र क्ादभी दचे रह गए। मैं दई भर्ती करने घर सोटा। पर 
ऐसी करनी कि कल रात खुद ही छुट गया और उन्होंने मरी 
हरके अगनबोट मेंसे किनारे ढकेल दिया। पार में बानी 
!ए अच्छा ही हुआ। मैं तो इसे प्रभु को कृपा ही मानता | हैं। उस 
"ऐसी कृपा झुक अपराधी पर कभी सहों को थी। आज सुक्के 
है शए। मेरी डिम्दगी बदल भई।॥ सच्चा सुख क्या होता है 
इसी घड़ो जाना । अद श्रम के रास्ते पर चतते का फैसला 
गरीब हूं और' बागेनपीदे भो कोई नहीं / अभी, इसी समय 
हूँ बहीं लौट जाऊंगा--हिन्द मदा्धागर में; और वदाँ अपने 
मैं को, समुदी सुटेरों ओर डाहुओं को सत्य पर खाने में 
के शेष दिन खरा दूगा। बे उन्हें जारत हूं और दे मुख 
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तो किसीकी जियाम' की और कुछ नई-नवेलियों को सूती छपी घींटरी 
थीं। कुछ युवक नंगे पांव ये तो कुछ बच्चे सिर्फ द्णिया वी कमीरें प्ले 
थे । कुछ बूढी औरतें बैठी बुनाई कर रही थीं और ुध वशुशातता 
युवतियों मे चुप-चुप इशारेबाडियो का--नैन-सैत व्यापार घल रहा पा! 
जाते ही हमे जो पहला छुप्पर मिला उसमें उपदेधकणी सोगों से भरा! 
गया रहें थे । पहले ये दो कडिया बोलते और फिर सब लोग उन [0 
को दुहराते | छप्पर ठसाठस भरा था और सबके गाते का समवेत रह 
ही भला और प्रभावोत्पादक सता था । वे सद गा भी रहे पे बडी उन 
से, दिल खोलकर । इस तरह देर तक भजन होता रहा और पाने बाद 
उत्माह चरम सीमा पर पहुचता गया अस्त-अस्त में तो वे मद ते ताएगए 
पत्रम से सप्तक और तार-मप्तक पर पहुंच गए थे और कुछ कसते, एल 
सासते और प्रायः सभी भीसाने सगे थे। इसके बाद उपदेशकशी ते मापा 
प्रारम्भ जिया ये मच पर दौडकर कभी दाये जाते, कभी गये और हीं 
ग़ामने आकर रुक जाते थे। बड़ें हाव-भाव और तरद-त रद क्री मुताओं बैग 
वे या फाह-फाइकर मोल रहे थे । थीष-बीच मे आाइव्लजी अपगी पोणी 
को खोलकर फैसा देते और उत्ते घारो तरफ पुगात हुए बोर में नि, 
“वियाबात जयण में मह दीठ शांत है । इसे देचों, बचों और शो पृणा 
हुए जिर्दगी बसर करो !” और थोतागण उम्रगहरर कहते /हापी/ 
(ऐसाही हो) | हय हो, प्रभ्‌ की अब हो” उपरेशकजी हगीह। 
अवचत करते रहे और क्रो हागण धुतते, चीलते और आधी पुहाएी (६! 
उपरेशइओी कई रहे ये, “आज, अ९, वउिचाव करने बातों की रैक्‍ 
चद आओ | दरषाशाए इहा | आओ, पारी और अपरापी | (अभी |) 
आखबो, बीमार और दु लीलदी ! (मीन !) आओ, संवो हते बोर 
अरे । (ममीय !) आज, गरीद-तुरवे और कसडित जवबी ! 
[हाशीव [] के बऐेर कात, अप्ट और कलुपित, बवित और कै 
मरे जुजी, हइअाकी जिन हक टूट गंदा है को भी आओ) | जी वि 
हर अल है वो भा मात आज चौवराम, अवनी आया री में, पा मे 


ह्ष६ 


जलिथई ओर अपराधों से दवे हुए आझो ! पावनकारी जल का, पर्पोन्‍्अप- 
राघों को धोने वाले पत्रित्र पाती का कोई पंसा नही लगता । स्व के द्वार 
सबके लिए खुले हैं--आओर, रे जाओ, प्रवेश करो और सु्ी हो जाओ ! 
[वामीन.! जय हो ।! बल्लेसुज़ाह !!! ) 

थोताओं के जयकारो और उनकी चिल्त-पों मे उपदेशकजी का स्वर 
जाने कहा खो गया। लोग उठ घड़े हुए और धवका-मुक्दरी करते हुए भागे 
डढ़ने लगे । सबका लक्ष्य विल्लादी देंचें थीं। हर बोगोई वहा दूसरों से पहले 
पहुंच जाना चाहता था, इसलिए सभो एक-दूसरे को ठेल-ठाल रहे थे । 
सबके घेहरे आयुओं है भीगे हुए थे और कुछ सिसरने मी लगे ये। आगे 
रखी विलाए बेची के आगे भोड सए गई--सव वहाँ पहुच गए थे। अब 
ये गा रहे थे, रो रहे ये , पूआल पर गिर-विर पढ़ते थे और घिर धुतते बे++ 
दिलतुल बच्चों और पागलों को तरह आप खोरर और उस्मत दोफर । 

बंव राजा मेरे पाप ते गायव हुआ, कब भौड मे धुसा, मुके कुछ पत्रा 
ही न बजा । उसती लादाड सबसे ऊपर मुनाई दे रही थी। फिर मैंने एस 
भोगो गो देल-डालकूर समज पर छद़ते देखा। उसने उरदेशर शी से बोलने 
हो इजाइव मांगी और वह दोलने खगा। उसने रहा, “मैं लुटेरा था, समुद्री 
शुद्ेरा ? विद शीस सालो से हिन्द महासागर में खुट-पाद बरता ब्य। 
पिछो वरसन्‍्त में, एक मुठभेड़ में मेरे ढेहू त-से साथी मारे गए ओर हम 
बेवल दो-चार आदमो बचे रह गए। ४ नई भर्तो बरने धर सोटा। पर 
भगदान बी ऐसी इरनो वि बच राठ छुदद हो सुट्ट दशा मौए उन्होंने मेरी! 
नंदामोपी बरके अगनंशोट में से रिनारे शरेह दिपा। दास में बानी 
ढोडोे नहों, पर अच्छा हो हुआ। मै तो इसे प्रमु की हवा ही शानटा: हूं। उस 
दरद्मनिपान ने ऐसी कप सु अप्ररारी एर कभी नहीं को दो । आज मुर्खे 
उसके दर्शन हो थर। गेरी डिन्दडी दइल ८ई। सब्षा झुस बया हो5ः है 
दंड मैने झा झ, इसी घटो झादा | अब धनु के रास्ते दर ऋपतने भा एँटादा 
पर दि है / गरोद हु छोर शादे-र दे भी बोई रही $ रूभो, दसौ रूप 
बहा से आया हू बहों ोट शऊटरा--हिरिइ महादादर मे; और बहा शपने 
भूते हुए भाइयों को, सथुरी छूटेरो और डाहुडों करे ऋत्पा इर खारेये 
ऋषनर िम्शरो के ऐेद दिन कूपा दुष्टा३ व उन्हें शावटाह रोर मे रुझे 


हैह० 
जञाग) है और बरूर मेरी गाए धुतें गे और इसनिए उनके उदारजा कर 
मैं किसी भी दूगरे से स्वाद अच्धी तरह कर सकूगा। बिना पते के इकटी 
दूर जाते में समय सो उरूर छगेया, सेहिंत जहां भाह है वहां राह मी है ्ब्र 
बाड़े सारा रास्ता पैदत ही करों ने खवता पढ़े पहुँवूगा उलर! अपनी पापी 
डिस्शगी घोडरर साश्यप पर आने वाला जो भो लुटेध मेरा आमार गले ण, 
मैं उससे यही बहूदा हि भाई, इस महायारी को घत्यवाद देते की पहल 
गहों; धर्पवाद दुस दो पोर किसे की घर्मममा में मनेवाे उत मतैऔर मोर 


सोगों को जो सारी मानवन्‍्जाति के मित्र और हितेपी हैं और उत पल 
सखी और सहाय 


पृज्य उपदेशकर्जी को जो निहष्ट लुटेरो के एकमात्र अप 
और जिनकी अम्ृृतमगी श्ानदाणों सुनकर मेरे जैसे अंच की मी आयें दूत 
गईं ?"” 

और लोगों 


और तब वह ढाई मार-मारकर रोने लगा मौर उसके सापे 
ने भी रोना घुरू कर दिया । फिर किसीने कहा, “अरे भाइयो, उसके वर 
बल्दा करो, चम्दा ।” कोई आघा दजंन आदमी चन्दा इकट्ठा करते कै तिए 
तैयार हो गए | तभी किसीने कहा, “खुद उसीको अपनी टोपी लेकर पु 
दो !” सबने इसका समन क्रिया और उपदेशकजी ने भी कहां कि यही 
डीक है 
अब राजा एक हाय में टोपी लिए दूधरे से आख्ें पोद्दता ओर सोर्षों 
को असीसता हुआ भीड़ मे घूमने लगा। समुद्री लुटेरों के प्रति इतनी दया 
माया दिखाने के लिए वह लोगों की प्रशसा करता और उन्हें घत्यवार मी 
देता जाता था। बीच-बीच में सूबसूरत लड़किया उठकर खड़ी हो जाती 
और आंसू बहाती हुई उसे चूमने की इजाडइ़त चाहती, ताकि वे चछ्ते बाद 
इख सके | और हर बार वह अपने गाल आगे बड़ा देता; इस तरह उसने 
कई लडकियों को तो पांच-पाच और छह-छह बार घूमाबौर बहुतों को 
भी लगाया | बहुत-से लोगों ने उस्ते अपने साथ रहने के निमस्‍्तण शशि 
नहीं, सिर्फ एक हफता-मर रह लेना और यद्‌ तो श्राप; समी ते बह 
'घ हमारे धर में पड़ता बड़े राम्माद और सोभाग्य की बात 
उसतें सबको यह कहकर टास दिया हि आज तो पर्मतमा 
इस लिए कुछ हो नही सकता और मु के द्रिग्द महारायर 


कि अधिक 
कि आपके घर! 

की । लेक 
होगी! न है, 
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पहुचने की जल्दी भी है; अब तो मन में यही लगी है कि कब वहा पहुचू 
और काम शुरू करूं 

बैड़े पर लौट आकर जब उसने गिनती लगाई तो कुल मिलाकर सत्तासी 
डाज्नर और पचहत्तर सेण्ट इकट्ठा हुए थे। और वहा से लोटते समय एक 
गाड़ी के नीचे से वह तीन गैलन च्हिस्ती का कण्टर भी उड़ा लायाथा। 
लौटानो मे हम लोग जगल के रास्ते आए ये, इसलिए किपतीने देखा नहीं । 
राजा ने बताया कि इस तरह के घामिक काम्र वह पहले भी कर चुका है, 
लेकिन ऐसी ्रामदनी कमी नही हुई। फिर भी उसने अपनी इस कारमुज़ारी 
को कोई खास महत्त्व भही दिया । बोला, “किसी घममंसभा में समुद्री लुढेरो 
के उद्धार की बाठ कहकर गवारो की दुदू बनाने में रखा ही क्या है !” 

जब तक राजा ने लौटकर नही बताया, डयूक यही सोचता रहा कि 
उसने अच्छी कमाई की है । लेकिन उसके बाद उसे अपनो यह धारणा 
बदलती पड़ी / उस छापाखाने मे उसने दिन-मर में जो काम किया उसका 
विवरण इस प्रकार है: कुछ किसानो के लिए घोडो के बारे मे दो पर्च द्वापे 
ओऔर चार डालर वसूल किए । उनसे अखबार के लिए दस डालर कीमत 
के विज्ञापन, पेशगी मी शर्ते पर चार डालर में लिए, जो उन्होंने खुशी" 
खुशी दे दिए। आंघा डालर वापिक चम्दे के हिंसाव से तीन ग्राहक पेशगी 
बनाए; चंछ्ते तो अखबार का सालाना मूल्य दो डालर पा, सेशन उमने 
पेशगी घन्दा जमा कराने पर डेढ-डेढ़ द्धालर की छूट दे दी। वे लोग तो 
अखबार छा घन्दा प्याज और इंपन मे दे रहे ये, लेक्नि द्यूछ ने बहा कि 
उसने यह नया कार-वार हाल मे ही खरीदा है कौर कोमतें इरलिए धदा 
दी हैं कि लोग्र नकढ भुगठाते कर सके, जिन्‍्सो में लेने का विए्म उसने बन्द 
कर दिया है और साया व्यवहार सिक्के का और नकद ही रखना चाहता 
है। बखवार के लिए उसने एक नरम कविता) खुद लिखी और बम्पर 
करके रख भी आया, जब चाही छाप लो) उस कविता का शीर्षेफ़ घा-- 
हां, कुचल दे, जो बेरहम दुनिया, दूदे हुए मेरे दिल को ! ' वह बौकता, “ददी 
भीठी और दरईघरी तड्म है; पढने दाले आम उठये ३” लेडित इस रा 
उतने कोई उदरत नही सो थी | इस तरह उसने सारे दित शो मछक्तत के 
बाद साढ़े नौ डालर को क्झाई को थो 


श्र 


फिर उसने हमें एक पर्चा बताया, जो हमारे लिए थाए गया 
इसलिए उसका भी मेहनताना उसे नहीं मिला था। उसपर एक भागे| 
हबशी की तसबीर बनी थी, जो अपने कन्वे पर लाठी में अटकी एक गई 
लिए हुए था; नीचे लिखा था, 'पक्रडवाने वाले को २०० डातर शान | 
उसमे हुबूहू जिम का वर्णन किया गया था और विया था हि वह सूत्र 
वियन्स से खालीस मील दूर सेंटजेकस के बायान से पिछधती सर्दियों में भाग 
है मौर घायद उत्तर की ओर यया है । पकडवाने वाले को इनाम कै बता। 
रांट्खर्च भी दिया जाएगा। 

व डुयूक ने अपनी योजना समभाते हुए कहा, "आज की रात हेबार 
अगर चाहे तो दिन मे भी मुसाफिरी कर सक्तते हैं। जब भी कोई बा 
दिलाई देगा जिम्त को रस्से से वाधकर टपरिया में पटक देंगे और इठहा? 
उसके हाथो में देकर कहेगे कि इसे हमते गिरफ्तार दिया है। मुफतिती डी 
बजड़ से अगनवोट की सुस्ाफिरी नही कर सकते, चुनांवे दोस्तों ते मह गया 
मांगे लेकर इनाम वसूल करने जा रहे हैं। कायदे से तो हवाड़ीजेरी दोनी 
चाहिए और जिम पर फर्वेगी भी खूअ, मगर हमारी मुफ़तिसी के हिशो बे 
मेल बैठेगा नहीं, इसलिए रस्सा ही बेदतर है। जैसाहि ड्रागां में कद | 
हर भ्रीझ सौजू होती घाहिए ।” 

हम शबने इयूक की इस तरड्ीय की दाद दी और कह कि भहई ्ति 
में भी यात्रा बेशटके कीजआ सकेगी। सलेकिय अभी तो हम उसपर 
लहदी से जए्दी दूर तिश्ता जाता भाडते थे, क्यरोड़ि श॒प्‌क्र ने पावावोने! 


दिखाई थीं उनमे जन्‍र वावेला मचा । दात ही रत 


ओजारगुशारियां 
किए तो बादूरे 


दूमें बह? मे मौलों माये शक जाते की उम्मीव थी और *' 
पर दित भी हमाद ही था। 

दाह दस बजे तश हम दि बेटे रदू। जब सूर अपेत हो बवॉजों 
बुरे है निचले और कस्ये को का'दी दूरी पर३्यो हुए वह! ये ए१ ऋ अा९। 
दुद बीच दसते आपाड शक ते की अब करवा बुत दूर बीवी हूद या 
हुमी इसने अपनी सातरेन उनाई 

होवेरे बार कटे टिख ते सुर पहु३े ढ़ 40 बगागा थी जोसा, (कर्य 


लक, हारी में और वो श॒पुष और राशा हमे जड़ी विज जे? कया शव 
ः 


५ पक 


हैहुप्ह्ापा ?! 

“नहीं, मेरा धयाल है दि अब सही सिरदे ४ 8३ शशाद दिया $ 

7पफर तो कोई शत नरीं ।" उसने बहा, “ट्रक दा दो पशारो को वो 
दर्दापत विदा था सबता है, पिदिन रषाशा को गट्ी ) और यद जो राश है 
यो दो धरार में घुतु हो रहा है और र॒पूर दे शो बुरे दान है । 

दार में पता बता कि डिय ने राश दो परदिंगी से दोहन के लिए 
दर पा, डिशगे जात सके दि देह खुनडे थे सो लगती है; लेदिल उसने 
यह अपर गला हूडा तिया हि. एस देश में रहते- रहे ८हुत एस हो दाए 
घोर ६१नी मुभोदत पढ़ो वि सड भूस-मात दर । 
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टूरश निरण धाद) दा, एदित ह८ ररे बह, इरारु र इण३ ही हे बोएी 
द( शाह राश बोर ह॒१र एग-९९ ढर टररिए से मी दहर अपर | होहा 
बहु4 हरे हो रहे पे। रद होनी हटी थे गट्ा निए हो बोड़े का डुररे 
(बाई देरे छदे । हारे द राइट राशाने देटेब एर बार पर शरद 
शहारा। जू रे रोखरर ओर टिएिय वे दरअ! 4) अदर बदाकर इतने 
हु! रं अदी दे दादी मे शरद) रो, पाई टुत्ततादा बोर पिएं) शुिलर 
हए पर! पाटे दाए बच्चे ब८!। अब शाप शार हो दशा हब शोर 
९५६ होरे एिपश्र अप्टास (इक्टिन) दाने है) हएढ 2४ ह*१<ःर 
है पल शरद दा (दि हुए ६ पु शपऐर हर दाक्ए को बह 4 हर च:१ ३११ 
हि हपर अ्मडिद १ रहा चर्र (१ । हेर शव इह रे ह९:९। ६९ (+* एक के 
3प१ ८१ ४९३ ९३ <१!श४५ बरइएतत ररुर 2११ दिरि ३७१ ९ श३ व 
है; 5दरर शोर को रा मुह 4 बोटर्ड रशाप रे करन बोए , १5 
कप 0 ४०, ह श्*क ५, इ* प्रो -अर] और हो री हं दक हे ब६१ ६१ (१६३०० 
डरे ९६ ह४ | वे [0१ शोर व शुटिणर बरी बरस, बी ब्याह 
४९ ब्रश हद रो) रॉ, इए दुप्तरे राव दर धुछुथ हत्ए कप 


हक 


ऐिरेगी, बिक शुकरुक की कह चर ़ेगी, गमदी ! 7 ध 
पर कपुह में बह से करों की रो सग्री तब रे विषय्ती और ते 
शीवरे शिकर्ड के शपवा र-युड पाये दरयग का जग्याग कोने से। उतर 
बड़ उधा हर मौर सपराखाजी देवहर मेरी हरीया खुर हो गईं । 
हीं बडे शातशार इस मे हचगारे घया रहे ये । ठिर राजा के पर बड़पः 
गए और गड़ सदी मे जा दिरा। वके बाह दोतों बंठहर आराम करने गो 
भौर सरी पर मर तह के अपने-इयने कारतामों का बाते भी 
हार के मोजन के बाई इ॒यूफ ने कड़ा, “सुनिए जहाताए * मैं कद 
हैं रि ह्षमारा ड्रामा वर्क्ट बषग्ग रहे और देखने बासे अगू-अश कर 2 
इससे कुछ इजाफा करता पड़ेगा । फरमाइश के लिए मी कोई चीज हगारे 
पास होती काड़िए्‌।” 
“बह फरमाइश कया बला है व्रिजवाटर ?” 

शुयक ने उठे समझता दिया और कहा, “मैं तो फरमाइश के जग हें 
मत्साहों या पहाडियो का कोई गोत सुना दूगा या नाच दिखा दूँगा। मरे 
पदांपनाइ बया करेंगे ? उहरिए, सोचने दीजिए । खूब याद आया ! वाई 
हैमलेट की खुदक्लामी कैसी रहेगी ?” 

“हैमलेट की शुदकलामी बया ?” 

“वाह हैमलेट का सुदकलाम मही जानते ? द्योक्सवियर की बैहंतरीते 
चीज़ों में से है। दुनिया के अदब में इथकी घूम है । यह वह कलाम हैं, वो 
हैमलेट खुद अपने से कहता है, अपने जानिब बयान करता है । बहुत बेहठ 
रीन बहुत ही बेहतरीन ! देखने वाले उमड़ पढ़ते हैं। 'हाउस्त फुल" हो जाता 
है। मगर मेरी किताब में नहीं है। दूसरी जिल्द मेरे पास नही । खैर, कोई 
बात नहीं | मुझे अपनी याददाइत पर भरोसा है। चम्द मिसट अफैसा 
छोड़ दीजिए और थोड़ी चहल कदमी कर लेने दी जिए। फिर देखिए दिमाग 
की गहराई से इस मोती को निकाल लाता हूं या नही ?” 

घोड़ी देर वह बेड़े पर घटलकदमी करता रहा कभी याइ करने छगता, 
कमी मौँहों को इत तरह तिकोड़ता कि कपाल में गुत्थी-सी पड़ जाती, कभी 
भौँहों को उधाशकर ऊपर चढ़ा लैता, कमी एक हाथ से माये को छोर से 
दबाकर सइखडाता हुआ दो कदम प्रीछे हट जादा। फिर उसने एक बाह है 


श्ध्ड 


भरी, और बांस से दो बूद आंसू चू पड़े । यह सव मुझे बहुत सुन्दर लग 
रहा था। इतने में उसने कहा, ”आ गया, याद आ गया ! खुनने के लिए 
तैयार हो जाइए” 

अब वह बड़ी सुन्दर भगिमा मे खडा हो गया था--एक पाव जागे 
बढ़ा हुआ या, दोनो हाथ फंलसकर ऊपर उठा लिये थे, वर थोड़ा! पीछे 
की भुक यया था कौर जाखें आसमान की ओर खगी थी; इस स्थिति में वह 
चोडी देर क्रोघोन्मत्त होकर दांत किंटविडाता रहा; फिर छाती फुलाकर, 
चारों भर म्ूूमता हुआ, गर्जन-तर्जन के साथ बोलने क्या दया, सा दृश्य 
ही साकार कर दिया । इतना उत्कृष्ट मोर प्राणवान अभिनय मैंने कभी 
नही देखा था । उसका वह आत्प्रप्तस्भापण या खुदकलाप, जब वह राजा 
को शिखा रहा था तो मुख्ते बनागरास ही याद हो गया--आपतान भी तो 
बहुत था । यह लीजिए: 


जिल्‍दा रहूं था मर जाऊ--सवाल तो यह है।-- 
कि क्‍या बहेतर है : गदिश्व की छोकरें खाते, 8 वीक 5 
या पूरी ताकत केसाथ ख़ुरुदृष से से जे[त। 
और लइतै-लडते मोत यु गोद मे समा ज्ञाना है कि के 
“+-यही शवाज है जो को तोक कीतरह + 
मेरे कल्ेजे में साल रहा आन पु 
अगर मिलव। हो मरते से छुटकोरा) # ७5. ््ज / 
हो कोई बयों, कद तक ढोएगा (डिग्दैणी जन बोम,,.... लक 
सो न जाएगा मौत की मोठी नींद ! 
अगर हाय री बुजदिलो ! मौत के बाद का डर 
दहुश्नत बना देता है उस मोठी नींद के खूबसूरत सपने को 
ओर इस्सान बर्देश्त किए जाता है ददकिस्मती की मार, 
ओर कठराठा है सदून देनेवाले उस सपने से ! 
अगर पँदा हो सके मरते का हौसला 
खुदकृप्ती कर सके इन्सान अगर 
तो गदिश का बक्कर, किस्मत की ठोकर, दें रहम बबतठ को मार, 


१६६ 
जरदारों के दीसे तेवर; बालियों के जुल्म, द्वाहिओों ही े (008 
बेगे रती और जलासत, 

अपे री आधी रात में एड़ियां रगढ-रगड़ कर 

काली डरावनी ब्नो में दफत होना कौ पार # ऐटा 
शेड़िन जहां से कोई छोड़कर गे आया 

उरा अतजाती जएह का रोफवाए हर 

मरते के हमारे ह॒रादों को पामाल %र देगा है. 

सुरहुशी के हमारे हौंगयों को एहा का देगा है. 

गोयां यरगते को आए बाइ ले 

उम्र४-पुपह हर भी तिवरिगिएर हो जाएँ 

जब हि बी है. कही है सरही मारी मडिए | 

मगर सुबगुरत भोफेनिया, यु एारा दो जाजों, 

अगरे भारी मशकश और हरकत जजड़ों को मे। तोती, 

(जून हे कोई ररी और बुभती शक सा जो पी) 

बेजत₹ है राहिरिवों के ह ते बची जा धो, “ज जी । 


मुद्दे है जही, उस जुरेशओे है? भी कह आ्सवर्तीएकआ कट 
रू ओर उतने कर ही कह जी ऋटतिया जोर टिया बग है तिल 
कं के संत! । लए्तर भी, जैक बह इसी है चिए जरगा हीं। अत पक 
हर अषध#ल का को बाज्ापतीय वी बई शक हहाधवह नी 
कर से कर7१ का हि दैज कवाकर वि सा पिताजी ९ क/ 


_ .««> | यू चल क वहां हमारे खेल की कोई 
गा हो सकती है या नही । 
हम अच्छे मौके से पहुंचे ये । उसी दिन शाम को वहा सरस होनेवाला 
अड़ोस्न-पड़ोस के देहातों से लोग-वाग चरमराती गाड़ियों में लदे या 
पर सवार चले भा रहे थे। सकसवाले सूर्यास्त के पहले ही अपना 
देशाकर ढेरा-तम्बू उखाब्नेवाजे थे; रात होने से पहले तो उन्हें बहां 
तभी जाना था । हमारे साटक के लिए इससे बढ़िया मौका भौर 
ता ? इगूक ने फौरत कोर्ट हाउस किराए पर लिया और हमने सारे 
$ इश्तिहार चिपका दिये, छिनले छिडा था : 
दोकसपियर बा शातदार झमाना 
जीता-जागता बापके करे के स्टेज पर 
साजबाव ड्रामा, गजब का एक्टिग 
सिफे ए% रात के लिए 
क्सपियर की द्रेजे डियो का दुनिया-रुर मे माना हुआ एक्टर 
'री गली वाले सन्‍्दत विएटर का मशहूर और सारुफ 
डेविड दैरिक उर्फ छटून 
और 
बड़े एडमण्ड की साहव, रायत है मार्कट विएटर, मर्ह्वाईट चेपल, 
रैते, पिझाड़ी, खन्‍्दस और शयते काटिनेष्टल यिएटर्स लत्दतवाले 
शेबसदियर के शागदाए ड्रामे 
रोपियो-जूलिएट के: दारजेवाले छीन मे 


'मारटर गैरिय 
“मास्टर गौन 
दी के पुरे लवाजमे के साथ ! नदे पर्दे, नई सोन-सिनेरी, नई 
'र नये बेहरे ! 


इसके साथ मे 
“धघाड़ से भरा हैरठअयेड, दिस दृद्दसादेवाला झदईस्त तमाशा! 


ह--ट्राबे जनक सन, कहो रांरे दा करे को इइटलत भी रेटटे' है भर 
हे शांत हैं। ” 


श्ह्द 


तीसरे रिचई का ज॑गे शमगौर उक्लँ ततराएबायी का हुमा ! 


रिचडई तीसरा कट >«««०० »««*« आए री 
ओर इपके अताया 
(शास फर्माइशी प्रोणम) 
हँमलेट का खुश्छतताम 
जिसे आप कभी भूस मे शहे ये । 


ऐश कर रहे है जनाब बड़े एश्मपष्ड कौस धाएुप | 
उतहा यह साथ प्रोधाम पेरित में लखादार ३२०० एतों तक पूप मत पी 
आपके करये से विफ एक रात के लिए 
सौहांगचूकिप : बहर दैविए 
यह! थे ढ़ स्पनी कौ रगे यूरोप के निए रवाना हो जाएं 
डिक की ₹ 


१६६ 


इधर से भगाने तो दूसरा उधर से आ जाता था। 

सारी दुकानें एक ही सडक पर थी। सभी दुकानों के आगे सफेद ति९- 
पाल छगे थे; देहातो लोग। इल ठिरपालों के खम्मों का अपने घोड़ों को 
बाघने के लिए इस्तेमाल करते थे । हर तिरपाल के सीचे लकड़ी के खाली 
बबसों और खोों के ढेर लगे थे और उनपर गाव के आवारा लोग दिन-दिन 
भर बैठे अपने डाकू घिसा करते या तम्दाक्‌ खाते हुए जम्हाइयां और अंगडा- 
इयां लिया करले। शड़े ही तिकुम्मे लोग थे उस कस्बे के) प्रः्यः्सभीके 
प्िर पर छाते जितती बॉडी पुआ्नाल की पीली टोपिया थी और न दे कौट 
पहने थे और न वास्कोट ही। आपस मे वे एक-डूसरे को दिल और देक 
और हाझू ओर जो और एज कट्कर पुकारते थे। उनकी हर बात में 
गालियों की भरमार रहती और एिनशचियों की वरह रुक-इककर और 
शब्दों को चदा-चबाकर बोलते थे / यह सार! गाव हो दम्यद आवारी से 
भरा हुआ दा, क्योहि हमे तो तिरपाल के हर सम्भे के सहारे कोई ते कोई 
ठाला बैठा दिखाई दिम्रा या। इन ठातों के दोनो हाथ हमेशा विश्जिप्त की 
जैबों मे रहते; सिर्फ तर्भी बाहर निकलते जब या तो तम्वाकू का अण्डा 
मुंह में र॒धना होता या खुजलाना होता । आम तौर पर वे इस तरह की बातें 
करते सुनाई देते ये 

“तम्बाकू का एक अष्टा तो देता हाक ।/' 

“मेरे पास देने को कहा; सिर्फ़ एक ही बचा है। विल से मागो 

बिल शायद दे भी दे और शामद झूठ भी बोल जाए कि उप्तके पास 
नहीं । उन लफंगो मे से बदयों के पास न ठो होता एक सेंट और न ह्वोठा 
उम्दाकू का एक पत्ता हो ॥ दिल$ल सगे भवादे थौर किले ५९ घर डाले 
खोय थे ये ! रुम्बाहू भी हमेशा उघार भार%र खाठे ये। भावदे बा उनका 
देगे होठा “यार जेक, बयर योड़ी रम्दारू दे उसको, मेरे एस थी ठी हट्दी, 
मगर अभी-अणी बेन थरमसन को दे दी सदबी सूद!” 

यह सदर रु होता और केवल अदनदों ही घोखा खा सश्वा पा। 
सेडिन बेड़ तो अबवबो था नहीं बोर रिए बह रिठनी बाए घोखा खाठा ! 
जुरत बहता, “तुम ओर उसे तम्दस्ू दोगे 2 तुम्हारों बहिन की डिल्सी बी 
दारी ने भो कभी डिसीको बुध दिद् है हि तुम दोदे ! मुझते जो ठस्दाश 


२०० 
उधार ले चुके हो पहले वह तो लौटाओ लेफ़ बकनर, फिर यांगोे हे 
मैं टन-दो टन दे दूंगा और ब्याज भी नहीं लगाऊंया, समझे !/ 

“एक वार कुच्च लौटा तो चुका हूं ।/ 

“हा, लौटाया है करीब छह अष्टे। मैंने दो थी असली दुकोव बसी 
और तुमने छोटाई कालो हृवशियों बाली !” 

काली टिकिया होती थी दुकान वाली तम्बाझू, मयर ये लोग॑ अधि 
तर खाल्िस तम्बाकू पत्ती को ही वस्त देकर काम में लाया करते थे। मंद 
उधार मांगते तो कभी चाझू से न काटवे, पूरी टिकरिया दातों में दबाकर 
हाथों से खीचते और जब दो टुकड़े हो जाते तो टिहिया वाला दिशा 
उसके भालिक को थमा देते थे। इसमें कई दार टिकिया इतनी घोगी ए 
जाती कि मसली मालिक को भिन्‍ताकर कहना पड़ता था, “लो,थिींया 


तुम्हीं रख लो और अंटा मेरे हवाले करो, लाओ इषर ।” 
तमाम संडको और गलियों में कीचड़ ही कीपड़ पा-शाविग 


कीचए़, रोलवार जेया रझाला और कही-कहीं तो एक-एक फुट गत; बोर 
दो-खार इंच गहरा तो प्रायः सभी जगह था। सूअरो के मारे नाक में दम 
था; सड़क, गली, रास्ता--हर जगह धूमतें रहते थे। कोई भी अत 
अपने आधा-पौता दर्जन बच्चों को लेकर मीच सडक में आकर भाराम मैं 
लेट जाती। राहता दक जाता और राहगीरों को उसकी परथिगाकेसे 
जाता पढ़ता था। उस्की बला से [ वह तो मजे मे ढंगें पतारे, आर्थे मूरै, 
कान हिलाती हुई अपने बच्चों को दूध पिलाया करती । वह इग तरह पी 
जाती मानो इसी काम $ी ततर्वाह वा रही दो ! तमी कोई लि! 
उसपर हुतते घोड़ देवा और बड़ बुरी तरह चीसती-रितियात्री ब्ाँहों 
मागती-“दी डु्े उसके कानों पर जिपे होते मोर करीढ सीत-चार माँ 
भ्ौं हरते पीछे दौड़ रहे होते ॥ तमाग आवारा, विहस्मे, तिउ॒हले तमाशी 
देखने को दौ हे आते और टव्ा हा सगाने सगी और खुर ही) हि हुए भौर- 
गुल दो हुंआ मार ककत काट ते को एक बढ़ाता मिल शव । किर बे हये 
अरे हरड़ आराम से जा बंटी ।॥ जड़ तक हि कौर कसी को शड़ा ते दैा। 


» «»शन क। संस छुडककर आग लया दी जाती या उसकी दुम मे कन॒स्तर 
एंघ कर दोड़ात्तेददौडाते बेदम कर दिया जाता त्तो उन्हे बहुत खुशी होती 
तै। ऐसे समय उनकी जड़ता कुछ देर के लिए दूर हो जाबा करती थी । 
भंदी के सामने वाले मकान किनारे पर ऋच गये थे और सतरनाक 
मं से तिरले होकर रुक गए ये। वे कभी भी नदी में गिर सकते थे ) 
उसिए लोगों ने उन्हें खाली कर दिया था। कुछ मकानी का अभी सिर्फ 
ह कोना धंसा था और अकेला वही कोना नदी पर झूवा हुआ था, लेकिन 
मी ने ऐसे मकापनों को खाली नहीं डिया था, यद्यवि उनमे रहना भी कम 
एस्लाक नहीं था। कभी-कभी ऐसे मकानो के नोबे को सारी छमीम पस 
शाकरती थी औौर उनमे रहनेवाले बेमोत मारे जाते थे। यव्रियों मे 
पहा करीब चौपाई भील अन्दर तक की जमीत घश्तकर नदी के पेट्े मे 
। जाती थी । ऐसे कस्वो को हमेशा पीछे और पीछे ही हटते रहना 
पा, क्योकि नेदी उनकी बराबर नोौचती और काटठी रहती थी । 
दोपहर होते-होते बस्वे को तमाम सबके गा डियो और घोडा से मर गई 
अभी उनका ताता लगा ही हुआ था। लोय-शाग परो से अपना खाना 
#व लेते आए थे और गाड़ियों मे बैठे खा रहे थे । धरातर भी घड़ल्ले से 
परही थो और लोग मतबाले होकर लडने-मगड ने मे लगे ये । तीन जगह 
द मैंने धोगों को लड़ते देखा था । 
इतने में क्योने कहा, “बूढ़ा दाग्स आ रहए है! अब मद रहेगा १ 
राद था अपना माहवारी खिराज बसूलने भा रहा है । सुतो, रे सुतो ! 
पस्स भा रहा है 
स्वे के झितने भी आवारे-निदल्ले थे सद द(३ रुश हो यणु | पैं समभः 
ए बार्स जरूर इनंशा भनौरणन करठा होगा $ 
के आवारे ते द हा, “पता नहीं, इस बार वह दिखे पद्धाड़ेगा ?े 
दीह बररो मे उसे शिन-जिस को पछाड़ ने बा इरादा किया, अदर 
वार देता हो शाज रस्दमे सलू हो बन ही बादा 37 
एरै आादारे ने बह, “मयाता हूं दि इंडा दाप्ण आज सुछ्तीको पमषा 
दो इन्हे दा दाम हृशार इरस ठ$ अमर हो बाएगा 
ते शाग्प झुपले पो है पर छबार आादा दिषाई दिशा $ दह प्र पे हो 


१७२ 


हो-डो करतगा, वित्ाता और बबने घोड़े को सरपट दौडुता आ रहा शत 
जुध्वाय झाने पर उगची आवाड सुनाई दी, “हटो, रास्ता साफ करो ! 
जानते मरी, मैं लड़ने के लिए आ रहा हूं। आज लाएं गिरेंगी और दफ़ 
के माप हज हो जाएंगे ।/ 

यह रू डे शराब पिये था और काटी में बैठा दोच रहा पा। उम्र उसी 
दाग हे ऊपर होगी सौर घहेरा एकदग साल गुलाल ! लोग देखते ही 
पिल्साने मोर ठद्धाके लगाने सगे । हर कोई उस्े बोलियां मार रहा पा ओर 
बह भी उत्तटफ़र बौलियां मारता बाता था। अन्त में उसने कहा/ "खबरे 
एक-एक कर सममूगा और बारी-बारी से डिकाने लगाऊंगा। लेकिंत अपी 
मुझे फुसेत नहीं । आज तो मैं कनंल शे रवते को मारते वाया हूँ मरता तो 
कायदा ही है, धोर को पहले मारना, घ्ियारों का क्या, जब चाहा माए 


गिराया !/ 
मुझे देखा तो मेरे पास आ गया और बोला, “कहा से काया है रे तो 
मरेगा ?” 
आदमी ने कहा, “डरे 


फिर वह आगे बढ गया । मुझे डरते देख एक 
की कोई बात नही। पिये रहने पर हमेशा इसी तरह ऊलजलूल बका करता 
है। लेकिन दिल का बहुत भला है। आज तक उसने किसीकों अगुली भी 
महीं छुआई, न शराब के नशे मे और मे साथारण हालत में ४ 

बाग्स घोड़ा दौड़ाता कस्बे की सबसे बड़ी दुकान के सामने जा खड़ा 
हुआ भौर भुककर तिरपाल के नीचे देखता हुआ चिल्लाया, निकल आा 
क्षेर्वर्न, हिम्मत हो तो बाहर आ और मुकाबला कर उस जवांमर्द का 
डिपे तूने ठगा है ! ओ कुत्ते, बहुत दिनों से तेरी तलाय में था भीर आज 

हुं मार कर ही रहुगा । हु 

इसी तरह वह णो मुह में आया बकता रहा और झोरबर्ने को छांड- 
छांटकर गालियाँ देता रहा । लोग भीड़ के भोड़ सड़क के दोनों ओऔरबा 


ँ 
खड़े हुए थे और मरा से-लेकर हंस रहे ये। थोड़ी देर बाद कोई पच्रावेक 
हा ला आदमी दुकान में से बाहर आया । वह बहुत बढ़िया 
मे पीछे हद 


बरस का एक रोज 
कपड़े पहने हुए था। लोग उच्रे रात्ता देने के लिए दो-दो कदः 
गए। उसने एकदर्म शास्तियूर्वक और स्पष्ट शब्दों में बाग्स रे कद, 


है 


“मैं इससे तंग्र था गया हूं और आज एक बजे तक और बर्दाश्त करुंगा। 
जया, एक बजे तक ! उम्के बाद नही ! उप्के बाद अगर तुमने मेरे 
बिलाफ़ मुह भी खोला तो यहा तक आ भी नही पाओगे, मैं उसके पहले ही 
गोली भार दूगा।" 

छिर वह मुड़कर अन्दर चला गया भीड में एक दम सन्नाटा दा गया। 

अपनी जगह से हिले तक नही । हंसी और चुदल का तो नाम ही नही 
रहा । वास्स झेरब्न को भद्ठी-मह्ी गालिया देता। हुआ लोट गया, से किन दूसरे 
ही क्षण फिर चिल्छिता और गालिया बकता हुआ दुकान के सामने आ 
श्ट्टा हुआ। लोगो ने उस्े घेर लिया और समझाने लगे। लेकित बह किसी 
को क्यो सुनने लगा । लोएों मे कहा कि एक बजने ही वाला है, क्षिफ पद्रह 
मिवट बाकी हैं और तुम लौट जाओ, फौरन घर चले जाओ। लेकिन बहू 
फिर भी वहीं बडा 'हा। वह बब भी गालियां बके ज। रहा था। कुछ देर 
बाद उसने माये वर से टोपी उतारकर को बड़ मे फेंकी और उसे घोड़े के 
पांव तले कुचलकर ग्रालिया बकता और अपने भूरे बालो को लद्दराता यहा 
से सरपट चला गया कई सोगों ने उठ्ते सममाने और घोड़े पर से उतारने 
को कोशिश को। उनका इराझ उसे घोड़े पर से उतारकर नथा उतरने 
तक ताले में बन्द रखने का था । लेकिन किसीकी कोई दाउ चलन नह्ो पा 
रही थी। वह हर दो * 
गालिणा देने लगता । 

तब किसीने कहा, "अरे, कोई दौड़े जाकर इसकी बेटी को बुला लाओं, 
सारी दुनिया मे एक बही है जो इसे समझा सकती है बोर यह उध्का 
कहना मावता भी है।” 

फौरत एक मादभी उससे बेटी को बुलाने दौड़ गया। इध् दीच मैं 


र्म्र 


सभी एक आवाज गुंतर दई, "बार्य 7 हु 
बोचते बारे का था लगाओे के लिए मैते जिपर में आवाड़ आईडी 
उपर देखा हो मीज सह में शेरद्स चुवचाव सड़ा या । उसझे दाहिे ही। 
में विग्योध्त पी और उडी नमी ऊपर आगमात की मोर उठी हु वी। 
समी माह की बेटी दौड हर आगी शिखाई दी । उसक्ने साय दो आदमी और 
ये । बाह्य और उसके साप वाले आइमियों ने मुडुकर देखा हि गज 
हिगने सगाई है। जैसे ही उत आइमियों को विस्तीत दिखाई दी वे 
उद्चपहर शक ओर दो भाग गए। इतने मे विस्तौल की नी हीभी दी गई 
उगड़े दोतों थोड़े घड़े हुए थे। बाग्स ने अपते पर निधाना सदा देसा तो दीं 
द्वापों को शामगे करके बोसा, “मत मारो, खुदा के लिए गोती मठ मारो! 
चाय ! पहली गोली चली और यह द्वाप हिलाता हुआ पीछे की ओर लई- 
शा्टराया । धांय ! दूसरी गोली चली और बह दोनों हाथ फलाए सड़क पर 
पीठ के थल यट्टाम से जा गिरा । उसकी बेटी चीखें मारती हुई ऋषटी मर 
पद्धाड़ साकर अपने बाप की लाश पर गिर पड़ी; और बेन कह कहकर 
कऋम्दन करने सयी, “मार डासा रे ! हाय, उस हत्पारे ने मेरे बापू की माए 
डाला रे ! ” लोगों की भीड़ लय गई। सब देखने के लिए पक्का-मुक्ती 
करने और एक-दूसरे पर चढ़ने लगे। अन्दर वाले उन्हें पीछे घकेलकर 
विल्लाने लगे, “पीछे हटो, पीछे ! हवा आने दो, हवा ! 
उधर कर्नल झेरवरने ने पिस्तौल जमीन पर फेंका और मुड़कर दूत 
के अन्दर चला गया। 
अब लोगो ने बाग्स को उठा लिया और उसे दवाइयों की एक धोटी- 
सी दुकान मे ले चले । भीड़ उसे उसी तरह घेरे रही और करीब-करीद 
परा कस्वा ही पीछे लगा चला आ रहा था। मैं सपककर दुकान की बडी 
में चढ़ गया ताकि उसे विलकुल पास से देख सकूं। उन्होने उसे उमीन वए 
लेटा दिया भर एक बड़ी बाइवल उसके सिर के नीचे रख दी और एक 
दूसरी बाइबल खोलकर उसकी छाती पर लेकिन इसके पहले उन्ही 
उसकी कमीज उतार दी थी और मुझे वह जगह दिखाई दी जहाँ उसके 
यी। उसे कोई दस-वारह द्वििकियाँ आईं--हुर गार जग 


[ली लगी 
एक गोरे जता तो घावी पर रखी बाइबल उठ जाती थी और साय छोड़ने 


र्ब्धू 


पर बैठ जादो थो। अब उन्होंने उसको लड़की को जबदेस्ती खो चकर अलग' 
कर दिया और वहा से ले चले ) वह अब भी आंसू बहाती हुई चीखें मार 
रही थी। उम्र उप्की सोल६ के करीव होगी, देखने-सुनने में सुन्दर और 
अली, मगर इध समय मारे डर के पीली पड़ रही थी। 

जल्दी ही सारा कस्वा वहा आ जमा हुआ और सब लोग अन्दर जाने 
और छिड़की मे चढ़ने के लिए घकका-मुक्की करने लंगे। हर कोई देखना 
धाहूता था, खेकिन जो लोग पहले से जमे बैठे थे या आगे खड़े थे दे टस के 
मप्त नही हो रहे थे। पीछे वाले कहते, “अब हटो भी, बहुत देख चुके ; के 
तक देखते रहोगे ? दूबरो को भी देखने दो । यह तो अच्छी बात नहीं कि 
तुम डटे रहो और दूध्रे टापते ही रह जाए । जितना हक तुम्हारा उतना 
ही दूधरो का भी है। हटो ! हटो !!” 

बात धवक़ा-मुक्ती से जब गाली-गलौज तक पहुच गई तो में इस इर 
से कि कही झगड़ा न हो जाए, अपनी जगह से छिलक आया। डाहर सट्क 
में दिल घरने की जगह सही थो और सभी लोग काफ़ी उत्तेजित हो रहे थे। 
जिसने भी योली अलते देखी थी खडा दिस्तार से बता रहा या कि कंस 
कया हुआ; ऐसे हर आदमी के चारो ओर का भी ह जम्त हो गई थी और 
लोग-बाग गरदने तान-तानकर सुन रहे थे; बड़े-डडे बालो दाले एक लम्बे 
दुबले आदमी ने, जो सफेद फ़र का लम्बोतरां टोप पहने था और टेद़े-मेड़े 
हस्‍्दे बाली छट्ी लिए या, एंब-एक कर उस जगद्दो दर निशान बनाए जहा 
वाग्स और शेर दने लड़े थे। लोग उसके पीछे बलते हुए उसकी हर हरकत 
को बई ४राव से देखते जए रहे ये | कुछ लोग इस तरह शिर हिला रहे थे 
मानों खब समझा गए ही और दु्ध सोग डांपों पर हाथ धरे कमर मुबगए 
हर निशान को पूरे गौर से देखते जाते ये। रिर बह लामबू एकदम सुनकर 
वहां खड़ा हो गया जहां पेरवर्न खड़ा था। उसने अपना टोप आंधी हेड 
खोचद लिया, गूजदी द्ादाड में बोला, “'बाग्य ( अदइ उसने छदी को 
िस्‍्तोत को तरह पकड़कर निधाना साधा और शेला, 'घांय !' साय ही 
बहू थोड़ा ऐोठे रो सहलड्राया; छिरए दोसा, 'पाद (दर प्रौष के दत 
चष्टाम से गिर दड्ठा। सोयो ने उसके शनितिय को दाद दो ओर डिस्होंने 
सारो घटना देखी थी उन्होने कह! हि इसने टीक वे सा ही करे दिया दिए 


र्ग्द 
लेकिन यह सच नहीं है। तुम किसी भी औसत 


नहीं हो | तुम्हारे जूरी खूनियों को फांसी क्यों 
डरते हैं कि उस खूनी के दोस्त रात के अन्बेरे में उन्हें पीठ में बोली मार 


देंगे--और वे सचमुच मार देते हैं। ५ 
“इसलिए वे हमेशा खूनी को रिहा कर देते हैं ! और तब कोई मई राह 
के अस्धेरे में सौ नकावपोश डरपोकों को साथ ले जाता है और उद् पूतों 
को फासी टांग कर जला देता है । तुमने पहली गलती तो यह की कि बपतें 
साथ किसी मर्द को नहीं लाए भर दूसरी गलती यह कि रात में सका पी 
कर नहीं आए । तुम अपने साथ किसी मर्द को नहीं, मर्द मामघारी आपे 
मर्द, घक हाकनेस को लाए हो । अगर उसने उकसायाम होता हो तुग्दारी 
यहा आने की हिम्मत न पडती, औरतों की तरह हाय-हाय किया करतें। 
“तुम आता नहीं चाहते ये । औसत आदमी को भगड़ान्दष्दा 
खतरे का काम पसन्द महीं | और न तुम्ही को कगडा मौर खतरा पसतद है! 
लेकिन अगर बक हाकनेस जैसाकोई सामपारी मर्दे चिल्लाने सगे ड़ि 'उे 
कांसी लगा दो ! उस्ते जिन्दा जला दो।' तो तुम उससे इसतिए मुंह कहीं मोह 
ते हि कहीं तुम्हारी कायरता उजागर ने हो जाए। हरपोक हूं।ने के वार 
और अपने डरपोकपन पर पर्दा डाले रहने के लिए तुम उत्तही आवाज 
आवाज मिलाकर चिल्लाते लगते हो और उसके दुम छल्तों बने गौ-शी 
डे दवांक्ते हुए उगके साय हो लेते हो । भीड़ ये प्यादा बेकार एते दतिया 
में कुध भी नहीं । फ़ोज भी भीड़ ही है और कोई फौजी बपने अखर डी 
हिम्मत और वाकव की वजद से ही नहीं लड़ता; बढ़ शह़॒वा है अपने मपू्‌ ६० 
अप्त और मपने मफयरो से उधार मी हुई द्विस्मत के बल पर लेकित उपाए 
वी ट्विम्मत और ताकत हमेशा काम नहीं देती। अगर भीह की मावती 
ेई मई न हो तो बढ़े भीड़ किसी काम डी गहीं। तह रा 


करने के लिए 
होठी है एचरम दैच मौर बोच ! सुस्हारे लिए माजिवमड़ी है हि दुम दर 


कर मरते घरों को सौद ला मोर किसी विस मैं जा दु। बको । अगर रध 
अच् टांग हर जलता ही दोगा तो बह रात के मयेरे मे हिया जावेगा, टी ४ 
दक्षियी ढप हे । है लोग तडह़ाब पहुतफर आगुते और आगे माच ही 
जरई इचरे ढो माएवे । हंस इडा दो जाजी और अपव सामपारी हरी 
बनता 


हद 


आदमी से उ्यादा बहाएं 
हीं सटकाते ?ै दयोड़ि वे 


ं 


भी साथ लेते आना, जाओ ।" यह अन्तिम बात उचने अपनों बन्दृक व 
हाथ में घामकर धोढा चढ़ाते हुए वही थी । 
सारी भीड़ फूरं से बिखर गई जिसकों जिधर रास्ता भिला सिर! 
पाव रखकर भाग छूटा । बक हाकेनेस भी खबके पीछे विदे हुए कुत्ते 
तरह भागा जा रहा था। मैं चाहता तो वही इका रहता, लेकिन व 
हकना बेकार था। 
मैं सरकस देखने चलर गया। काफी देर तक तम्बू के पीछे को 
मंडराता रहा और जंसे ही चौकीदार बहा से गया फौरन अन्दर घुस गय 
मेरे पास सोने के बीस डालर के सिवा कुछ रुपया और भी था; तेडिन मैं ए 
एक बाई वचारूर रखना चाहता घः, क्योकि धर से इतनी दूर और अ 
भदियों के दी च कव कसी उरूरत आ लगे बया पता | किठनी भो सादध 
और होशियारी वरतो रुपये को जरूरत पड़ ही सकती है। मैं पंसा* 
करके सरक्स देखने के विरुद नहीं हू, लेकिन सिर्फ तभी जब दूमरे: 
रास्ते बन्द हो जाए । जब यो हो देखने को मिल सबठा हो तो पेंसा वे१ 
वयों खर्च किया जाए। 
बहुत द्वी वडिया सरकस था वहू। एक से एक जोरदार सेल उत शव 
ने दिखाए । शुरू मे कुछ घुडसवा ट--(क अादमी एक औरत और उ 
चौथे फिर एक आदमी एक औरठ, इस क्रम से आएं और रिए में चक 
लगाते लगे। आदमियो के अदन पर जाएिये, वतियाइनें और ज 
वक्ष के मौजे थे । न जूते उनके पावों से दे ओरन घोशो वर रपये , 
वर हाथ रखे बड्दे आराम और इत्मीनान सेदेंठे थे। बम से कम थी 
तो रहे ही होगे। भरते सद गोरी-विट्टी ओर रूबभूरठ, विमहु तर राग 
मद्गारानियां संग रही थीं । हीरों से जयमणत्रे साख-सास डालर कोम 
हो उनके बदन पर दे: रुघड़े हो होगे! बडे दावेदार बरतद उत लोग 
दिलाएं। एुद एक बर सभी दौइते हुए घोड़ों पर खड हो वए । म्ादभी 
सम्दे और सीधे सड़े थे और उनके मिए गेंद को ठरह उछल रहे 
औरतों मे छड़े होने का अरता ही ध्यार, सुमादना और तबाइत- 
अन्दार दा ।बोद से घक्टर लगाने में उतरे गुसादों रंग हे गे 
कपड़े $मर के चारों ओोर सुश्दारेढो तरह पुल गएदे छोर हर ४ 


३१० 


एक सूदयु रत रंगीत घारी जँगी सग रही थी । 
पोड़ों की बाप सेउ, और तेड, और-और मी तैद होती गई। दिए 
उठती पीठ पर शडे घुडस दरों ने विरकता घुरू किया। पढ़ते एक पाँव सामने 
जी ओर उठापा और गारा बदन दूसरे पांव पर तौचा; किर यही करार 
दूगरे पाप से कर के दिसाया। इस बीच घोडों की चाल बड़ती ही गई, या 
मास्टर अपना कोड फ़्टकारता हुआ घोड़ों को ललकारता रहा और 
वाम शड्टा जोकर तरह-तरह के मशरऊों की फुलमडिया छोड़ता रहा। 
घोड़े झमीस से सगते जा रहे ये । धुदसवारों ने लगामें छोड़ दीं। बाइमी 
छाती पर हाथ वापकर सड़े हो गए बोर औरतों मे मपने हांव नितम्रो १९ 
रख लिए । अब धोड़े विल्कुल ज॒मीव से लग गए ये। पतक मपकते ही 
वे लोग एक-एक कर घोड़ो से नीचे टवर आए ऑर डड़े खूबमू रत दंगये 
मुक-शुककर सलाम करने छे बाद दोड़ते हुए बन्दर बसे गए। धरे 
खुशी से वावले होऋर बिल्‍्लाने और तातियां बजाने लगे। 
चन्हींने और भी तरह-तरह के अजीबोय रीब छल दिखाएं और जोकर 
बड़ गए। रिए- 


सारे रामय इस तरह हंसाता रहा कि दर्शको के पेट मे बल ५ 
थी पर वह जो उत्तके 


मास्टर की उसे कुछ कहने की हिम्मत नही पड़ती 

में भाता उसे सुता देता और उसकी हर बात हंसातेवाली होती थी। 
हाजिरणवाब भी गजब का था। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वह 
इतमी सारी मजाक तुरत-फुरत सोच कंधे लेता था। मैंतो पर सात 
लेकर भी धायद ही सोच पाता। फिर एक विया हुआ आदमी रिग्म 
घुसने की कोशिश करता दिखाई दिया। उसने कहद्दा, “मुझे भी घुड्सवारी 
करने दी जाए औौर जो क रतव दूसरों ने दिखाए हैं वे सब मैं भी दिखा सकता 
हूँ; उनमें रखा ही क्या है !” सरकस वालो ने उस्ते समझाने की बहुए 
कोशिश की, लैकित उससे किसीकी न सुनी और रिय में जाने की बराबर 
नतीजा यह हुआ कि खेल बन्द हो यया। इतपर साय 
विल्लाने और उस दाराबी की खिल्ली उडाने सगे । वह मर भी बौशता 
गया और दर्शकों को बुरा-मला कहता हुआ उछ्चल-छूद मचाने और इंतरे 

अब तो सारे तमाशबीन नाराज हो यएऔर बेंचो ते उतरः 


बदलने लगा। 
__> मौके रिंग की तरफ़ जाने सगे; वई बिल्लाने सते कि उठाकर 


कौशिध करता रहा। नः 


बाहर फेंक दो सुरे को।' दो-एक औरतें बुरी तरह चीसने भी लग 
तब रिग-मास्टर ने लोगो को झात्त करते हुए कहा, “जार सब साहू 
भेहरबानी करके अपती-अपनी जगह बैठ जाइए; दगा-फसाद मत कीजि! 
इस साहब से नी गुजारिश है हि रगडा-टटा ते करें। हम इन्हें घुडमदा 
का मौका देने को तैयार हैं, बशवें कि यह धोडे पर देढे रह सके ।” नशे 
होने के कारण वह आदमी खड़ा भी नहीं रह सकता था, घोड़े पर सवा' 
बया करता ! खव लोग खिलल्िलाशर हुस दिए औौट बोले, 'डोक है 
डीऊ है!” 

जैसे ही यह मतवाला सदार हुआ घोडा उदधल-कूद मचाने और विर' 
करने लगा | सरकस के दो आइमी दोनों ओर उसकी लगाम दामे हुए ये 
दर वह काबू में नही भा रहा था। मतवाला सवार उपको पर्दन में लटका 
हुआ था और बुरी तरह फिकोड़ा जा रहा था। वह दृए बार फिसल-फियल 
जाता और उसनी टांगें हवा में उदलती दिखाई देतों। हसते-द्सते देखने 
यालों के बुरे हात हो गए । वे लड़े होकर चिल्लाते बोर शोर मचाने लगे ) 
फिर घोडई ते सहसा एक झटका दिया और अपने सईयों दे हाथ से धूट- 
कर रिगमे दोड़ते लगा! अब तो मठदाले के बुरे हाल हो गए ; कभी 
एक ओर लटक जाता, कभी दूघरी ओर, कजी खिसतकर गते १२ आ जाता, 
कमी दुम पर घला जाठा। धोड़े की ीठ पर वह अब भी सवार नहीं दो 
पाया था। इधर मारे हसो के द्शृरू दुहरे हुए जाठे थे । पर मैं घबरा रहा 
था कि बड़ी वह अपनी फालतू को डिई में हृद्टी-पंलो न तुश्वा बे 9 भषर 
दूसरेही क्षण क्या देखता हू कि बढ पोड़े को पीठ पर था और सगाम द्वाप 
में लिए छमर र बेठने १ कोशिश कर रहा दा । थोरो देर हो बह भूषदा 
रहा, किर सगाम छोड़कर एबदप छड़ा हो गा और पधोष्टे को भोन-योल 
दौटात! रहा। अब वह दिलहुल स्थिर दा और सता था कि धराब हो 
बे उसने सकी छुई री न हो सिर दौदते टृए पी हे दर ड़ -सह्टे वह झरने 
कपड़े उठार-उठारकर फेंकने लगा) एग्-एंक वर उसने इदती ऊपदी घौर 
इठने सारे ब९डे उत्रा१३ २ फेंके कि हवा में कपड़े हो बप ड़ हो गए। दुल 
मिलाइर वद सपह सूट पदने हुए था! बन्ठ से मऊ एक बहुत बदियां खुद 
उसके शइ्त पर रह रद, शिसमे बह खुद दिखनोटा लग रहा दा। अब 


ग्श्र 

और तेज भगाने लगा | बर्त रे 
बड़ी खूबसूरती ते रई 
चला गया! उतके 
गई और जता 


वह चायुक फटकारता हुआ घोड़े को तेड, 
वह बड़ी धफाई से फिसलकर नीचे उतर आया, 
कर दर्शकों को राम किया और दौड़ता हुआ अन्दर चता 
इस करतव पर जितनी तालियां बज्जी, जितनी सुझ्ी प्रकट कीग 
अचरज दर्शकों को हुआ वैसा किसी करतव पर नहीं । 

उपर रिग-मास्टर की शवल देखने काबिल हो गई थी। बेवारा सु 
बुद्ध बनाया गया और अपने ही आदमी के हाथों ॥ यह स्व अकेले उठी 
आदमी के दिमाग की उपज थी, और उसने पहले से किसीको बताया प्री 
मही था! अगर मैं उस रिग-मास्टर की जगह होता तो अपना मुह हिती- 
को भी न॑ दिखा पाता । ऐसी रिग-माहटरी मैं तो हजार डादर देने पर मी 
न करू ) मगर कुछ भी हो, सरकस वह बहुत बढ़िया था। इस दुतिया मै 
उससे भी शानदार सरकस हो सकते हैं, मगर मैने तो कोई देखा रदीं। 
आगे कभी इस सरकस को दुबारा देखने का मौका मित्रा तो 
टिकट के पूरे पैसे देने में जरा भी आपत्ति न होगी । 

हां, उस रात हमारा नाटक भी हुआ, लेकित सिर्फ़ बारह आदमी देवी 
आए और खर्चा निकालना भी भी मुश्किल हो गया ! वे भी पूरे कमर 
हंसते रहे भर खेल सत्म होने के पहले ही उठकर घले भी गए; सिर्फ एक 
लड़का रह गया था, क्योंकि उसे मौद आ गई थी। मारे गुस्से के ड्यूक 
बुरे हाल थे। हजार तो गालियां उसने दी होगी उन लोगों को और वहीं 
कि दोड्सवियर की बुलन्दियों को ये गवार कभी था नहीं सकते-- 
तो भुप्त मर है, सममेंगे कह्टां से। इन्हें तो कोई फूहड मज़ाक चाहिए बा 
कोई घटिया तमाशा । तो यही सही। हम इसका भी बन्दोदस्त कए देंगे। 
और दूसरे दिन राबेरे से वह आधे के कायज लेकर बेठ गया, काले रंग से ने 
इश्तिद्वार लिखें और उन्हें सारे रसवे में विएका आया। यह इश्िदार 
हरहु पा + 

आपके *स्‍्बे के कोर्टे हाउस में 
सिर्फ़ ३ रात के लिए 
हारी दुनिया में ट्रे जड़ी की एक्टिय में शोद्रत पाया हुमा 
डेविड गैरिक उर्फ छटत 
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और 
जनाव बड़े एड्मण्ड कीत साहब 
लन्दत गौर काटिनेंटल विएटर बाते 
पेश कर रहे हैं 
अपनी दिल फरेब ट्रेजेडी 
शहेन्शाह की शुतर चाल 
जफ़ 
घांद्वी कमाल 
टिकट को दर ५० सेंट 
सबसे नी ये बड़े-बड़े अक्षरों मे लिखा था-- 
झऔरतों और अल्चों को आने नहीं दिया जाएगा १ 
“अब देखना दयूक के भेजे बा कमाल ! अगर भीड़ टूट न पड़े तो 
कहना !” 


अध्याय २३ 


पूरे दिन इयूक झौर राजा, 'स्टेज' बनाने, पद दापने कर 'कुट साइट मे 
लिए सोम इत्तियां लगाने पे जुटे रहे। आाधिर रात हुई, लोग धाने छगे 
और बातजी-बात मे 'हाउप्त कुछ” हो गया। बव घारी हीटे भर गईं तो 
हयूक दरवाडे से हट भया और घूमकर विथते रास्ते से स्टेज पर आवा 
और परे के आये खड़े होह्र उसने छोटान्सा मापण दिया) अपने इस 
भाषण में उसने खेल की तारीफ़ो के पु बाघ दिए और रुद्ता रहा 
कि ऐसा दिलशश और दिलफरेव दामा आप लोगों ने बार त# नहीं देखा 
होगा। उसने आज रे खास एश्टर जनाब बड़े एड्मश बोत साहदबो 
बदारारो ओर उनके फर शो सूद दारोफ को 4 दस तरह शह बा समय 
तड दर्णेकों दे: शुतु हर को उमात्ता रहर ९ जद दर्घशों को उस्युहता धरम 
सौमा पर पटुच दई ठो उसने पर्श उद्य दिए $ 
२: अं 


रश४ 


थोड़ी देर बाद राज ने प्रवेश किया । वह नंगे बदन था और ड्यो 
सारे शरीर पर रंग-विरंगे धम्वें, गोलाइृतियां और पढे बने हुए पे । ४" 
चनुप के साठों रंग काम में लाये गए ये और सभी एक से एक घटकीते। 
कुल मिलाकर वह जगल का बनमानु प मालूम पड़ता था। घटेज पर आदमी 
वह चारों हाथों-पांवो से चलता हुआ, ठीऊू डिती जातवर की तरहू। देर 
तक जिदाफ की तरह कुलांबें लगाता और उधन्नता-कर्ता रहा। गो 
के ह॒मते-हंसते पेट मे बल पड़ गए। फिर राजा उसी तरह हुलांबें प्यार 
हुआ नेपष्य मे चला गया । तावियों की गहगड़ाहठ, हँसी के ठद्गाहों, बाई" 


वाह! और वन्समोर के मिले-जुले स्परों मे आधरमान सिर पर उठा निशा! 
। हव घिवकर दर्श हें 


राडा को फिरआइर उसी तरह $लाएें लथानी परी 
नें तीन बार उतरे अपनी कला का प्रदर्शन करवाया। बट कस्शका 4 4॥ 
ती। 


॥ था हि गाव तक को हंसी झा जा 
९ स्टेज पर आकर सोगों | 


जुसांचें सगा भी इरा तरह रहे 
बे में हक दो रात और सती 


उगे बाद श॒यूक में पर्दा दिरा दिया अं 
कद हि अब यह शात धर दे जे डी आग कर: 
आएगी, बपोहि कापती को जररी से जरदी लखन 'दुपता है, गदं !. 
लैनबाते मशहर विए॑ट्र में समाप्त टिकट प्रशगी दिए भुे हैं। शत 
कहते के बाद बहू एक बार फ़िर दर्मंडों के मात झुका और बोतािं 
हगाएँ सेल से आप सादवात को अगर कुछ भा विल्लउस्तगी (मंत्री एजज ) 
और वर्गों ट्व (शिभा) हुई हो तो यह सार उस्मीव कण है हि 
हपते दोस्तों और अ्ीजों को थी इसे देलते की इतल' दे ( #ाडु। कहर 


श्र 


ओर बहुत बड़ा घोला । यह भी सच है कि हम फरेदियों के जाल में फस 
गए हैं। लें कित क्धा अइ सारें कस्दे को अपनी खिल्‍लो उठाने का मौका भी 
दें? मेरे खबाल मे तो यह गुनाह बेलज्जत हो जाएगा । ऐसा ठीक नहीं। 
इस बात को यही दफना दीजिए और कमी जीते-जी अपनी जबान दर मत 
लाइए। बाहर जाकर यद्दी कहिए कि डामा बहुत बढिया है और हर आदमी 
को उरूर-ज़रूर देखना चाहिए। मतलब यह कि जिस जाल में हम फंसे हैं 
उसमे सारे कस्दे को फसा दी जिए (फिर कौन किसोकी खिल्‍ली उडाएगा ? 
जब सभी की कटी होंगी तो कौन किसको नकटा कहेगा।” ( 'ठीक के हू 
रहे हो !! 'सताह बड़ी माकूल है !' कई लोग एक साथ चिल्ला उठे )) 
“तो चुपचाप धर जाओ, डामे की तारीफ करो ओर बाबत लोगो को भी 
फसने दो।” 
दूसरे दित सारे कस्बे मे एक ही बात थी और वह मह कि नोठक 
कितना बढ़िया, कितना सनोरणक और उपदेशात्मक था। दूसरों रात 
भी द्वाल खचाक्षत्र भर गया और उन लोगो को मी पहले दिन को ही तरह 
बुद्धू बनाया गया। रात बेडे पर लोटकर हमने खाता खाया और तद 
शयूड और राजा ने मुझसे और जिम से र हए रि आधी रात के बाद बेड को 
यहां से दो मील नोच बौओर ले जारुर गद्दी छिप्रा दो। हमने ऐसा ही 
किया । 
तीक्षरी रात छिर हाल पूरा मर गया । आज तो कहीं विल रणने को , 
भी जगह नही थी । लेकिन आज धब वे ही लोय थे थो पिद्धली दो रातों भे 
आएं थे, गया हो एक भी नी था । मैं इयूक के साथ दरवाई पर खड़ा था 
और मैंने लक्ष्य विया कि हर बानेदाले बी या तो जेब फूलों हुई दी या वद्द 
अपने कोट के नीचे कोई घीज दिपाए हुए या । मुझे गरदे मण्डों, सदी गोभों 
और 0ऐसो ही दुरूरी छोड़ो की खशंप बा रही थी । मैंने दिता सो प्रौयद 
आदमी बन्दर यए ओर सभो बुदध नषुद तिए हुए दे।वृध देर दी मैं 
लोगो को देलवा-आतदा बोर विवदी सगाता रह्टा, सेहित दद भारे बदबू 
के नाक फटने लगी और सोप बाते ही रहे तो दैंने दिवता छोड़ दिया । जद 
हाल में एक भो आदमी फे समाते की जवह नहीं रह गई तो श्पुरू ने एक 
आदमी को दौदाई दास र पर टाझुर कहा, ' दिशाइर, डरा मेरी झपई खरे 
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तो हो जाइए ।” आर वह पूमरर स्टेज की तरफ चल दिया। मैं मी उसे 
साय हो निया। हम जैसे ही मूड़े और अधिरे में आए कि इयूक ने ही 
“अब प्विर पर वाँव रसकुर भाग चलों और सीधे बेड़े पर ही पहुंचकर हे 
सेना ।” 

मैं वहां से दगदूट मांगा और ड्यूक मेरे पीछे । हम दोनों एक ही छाप 
बेड़े पर पहुचे और दूसरे ही क्षण अंधेरे में चुपचाप घारा की ओर दड़ने लगे! 
मुझे रह-रह कर राजा के लिए चिन्ता हो रहो थी। इस समय वहाँ बेबाए 
पर बैमाव की पड़ रही होगी। सारे दर्शक ले-देकर उठी गरीव पर बर्ला 
गुस्सा उतार रहे होगे। मगर नहीं, वह हम दोनो से तेज़ ठिकला। बोड़ो 
ही देर में टपरिया के नौचे से वाहर आकर बोला, “कहिएं हजूर दर 


साहब, आज का रय कंसा रहा ? ” 

वह पटद् कस्बे में गया ही नही था। 

जब तक कस्बे से दस मील' परे नहीं निकल गए हमये रोशनी नहीं 
जलाई, अंधेरे में ही चलते रहे। फिर हमने लासठेन जताई ओर घाता 
खाया और ठब ड्यूक और राजा बगलें वजा-बजाकर अपने कालामे की 
बख्ान करने लगे। दोनों इस बात पर फूले नही समा रहे ये कि लोगों को 


कैसा बुद्धू, बनाया । 

डगूक ने कहा, “उल्लू के पट्“ें, अहमक कही के ! मैं तो जावगा ही 
था कि पहले दिनवाले लोग चुप रहेंगे और सारे कस्बे को फ़ता देंगे । और 
मैं यह भी जानता यथा कि तीसरी रात ये सब मिलकर बदला बुकाएंगे 4 
स्रोयकर तो सब यही आए होंगे कि आज अपनी बारी है, जो मरकर बदता 
चुकाएगे ! बेशक, आज उनकी बारी है, तो चुका सें बदला इस समय वही 
का हांस जातने के लिए मैं लाख डालर देने को तेयार हूँ । किसी भी तर 
घता तो 'ले डि वे गवार किस तरह बदला धुक़ा रहे हैं ! बदला तो ॥यां 
चुकाएँगे, दावत मले ही कर लें | सब्जियां मौर सामान तो सभी ढेर सारा 


लेकर आए ये। 

उन दोतों बदमाशों से उस काने से तीनों रातों के हल मिवाहर बाएं 
सौपैसठ दातर बयूत जिए थे। गाड़ी सररर दवया/ हो गंदा था। उतके 
वास एक मा इतता बाप मैं ने पहले कमी 7 


हक 


जब वे दोनों सो गएओर खरोंटे भरने लगे तो जिम ने कहा, "क्यों 
हक, इस राजाओं की कारस्तानियों पर तुम्हे मचरज नहीं होवा ?” 

“जरा, नहों होता ।” मैंने कहा | 

"यों नही होता, हक ? होना चाहिए ९” 

“इसलिए नही होता कि ऐसी बातें तो इनकी आदइत मे शुमार हैं। मेरा 
खयाल है कि राजा सब ऐसे हो होते होगे ।” 

“लेकिन हमारे ये दोनों तो बहुत हो वदमाद्य हैं--एक्दम हद दर्ज के 
बदपाश !”! 

“दही तो मैं भी कह रहा ह--राजा-महाराजा सब के सब बदमादा 
होते हैं ! गला तो उनमे कोई दीमा लेकर दूडने से भी नहीं मिलेगा ” 

“अच्छा, ऐसी बात है।" 

“हूं, कभी इसका हाल पढो तो आछें खुल ज।ए + आाठवें देनरी के 
मुकाबले हमारा श्यूक बौर राजा तो पानी भरते नजर आएगे। चाहे दूसरे 
चार््मे को तो चौदहवें लुईको,या पनढइवें लुई को सो। दूसरे जेम्स को, दूमरे 
एडवड को सो था सीसरे रिचर्ड वो, या उसे सेक्सत शासकों फो--सबका 
एक हो काम था, उपद्रव करना और लोगों पर तरह-तरह के जुल्म दाना । 
कटवें हेतरी बे: जदानी के दिनो के किस्से सुदाऊ तो तुम्हारे रोंगटे खडे 
हो जाएंगे । बप! जवानो घदी थी उसपर कि दीवादा ओर बस्पा ही हो 
पशा था। रोड रात को एक नई औरत से ऐध रता और सवेरे उसका 
मिर पट से जुदा करवा देता। और नई जौरत छाते भा हुबम इस 6९६ देगा 
था मानो अपई मंगवा रहा हो। डाप्नो, सेल रशाइन को से आओ, बह 
हृएम देता । वे लाकर हाजिर कर देते । दूसरे दिन सवेरे, '(दशका सिए 
उद्ाशे' मे हिर उश देते। फिर कहता, 'जेन, शोर को बुला खाओ।' बह 
झा जाता; दूसरे दित 'बश८ दो इसका मिए और उसी परदत काट दी 
जाती। 'सूबयूरत रोजामन शो टेसीफोन करो ९ टेलीफोन की दफ्टी टुन- 
डूनाती घोर वह हाडिर हो जाठो; दूसरे दित सवेरे, '्यट दो इसका सिर । 
अह हर रात नई ओोस्त से एक कहानी सुनाते के बिए बद्ता; श्य तरह 
उसने एड हजार एक ब हानियों इक्ट्रा रूर हो घोर एक विदाद छपइ) दो। 
जानते को उस विलाद का उसने नाम कया रखा ? प्रखद दिन दी बहा- 


ज्श्द 


लिया । जितना साेक नाम है ! शगगे सबक उपयुरत दाम उत क 
का सौर कया होठ ? तुम राजाओं को जानते नहीं जिम, मैं जलवा 
सच मानो, दमारा यह राजा तो द्वतिद्वास के उन राजाओं वी पर 
गहीं है, उतके मुकाबले बढूक हलका उपरेगा। उसी हैतदी की वाठ है दे 
दिन बंढे-ठाले उसके दिमाय में सुयफ्रात उठी कि अमरीका से ऋाहीक ऐ 
भाहिए। जानते हो उसने क्या फिया ? कोई नोटिस दिया ? हमारे 2 
कुध कारण पृद्ठा ? नहीं, कुछ भी नही। एकदम सारी चाव वोह 
बन्दरगाह के समुद में इसका दी, हमारी आजादी के घोपशालत्र को मे 
फेंका और चुनौती दे दी कि अब हो हिम्मत तो भा जाओ । यह दे 
उसका | कभी किसीको मौका नही देता था। एक वार उसे अपने 
वैलिगटत के ड्यक पर सम्देह हो गया। जानते हो वया ३४२4 ॥ 
पूछा ? सफाई का मौका रिया ? नही, कुछ नहीं बेचारे शड़े को कि 
तरह बोरे मे बन्दकर पानी में डुबो दिया, छड़ी हो गई | अगर उसे प्हा 
चल जाता कि रियाया मे किसीके पास पैसा है तो फौरन बैचारे की री 
दबाकर छोन लेता था। हम किसी आदमी से काम करवाते हैं वो मेहता 
देते और देखते हैं कि उसने काम पूरा क्या या नही । लेकिन वह ही 
उलठा करता था; किए हुए काम में हजार नुक्स निकालताऔर जाप 
मेहलताना जब्त कर लेता, अगर सामने वाला एतराज करता 
बोलता तो उस्तकी यरदन मपवा दी जाती । ऐसा दुष्ट था वह हूँतरी: हैं 
दर्जे का अत्याचारी । अगरहमारे इन राजाओ की. जगह होता तो कस्बे वात ऐ 
को इतना-सा बुद्धू थोड़े बनावा, जाने क्या अनर्थ कर डालता : मैं मई 
नही कद्ता कि हमारे ड्यक और राजा दूध के घोए और गांव के जाए छः 
पाजी ये भी हैं, मगर उप्त हेनरी की तुलना में प्रासंग भी नहीं। मै 
प्रिर्फ यही वहना है कि राजा राजा होते हैं और इस बात का रापात हुं 
रुपना द्वी होगा। यों देखा जाए तो वे भी आदमी ही हैं, सबके जेँगे रापी 
रण आदमी, लेकिन शुरू से ऐसे वातावरण में रहते और इस तरद पॉर्त 
...._ आगे चलकर बँठान बन णाते हैः 
+. ३ राजा तो चोवीसों घण्टे शराब में घुतू रहता हैः 
गरप से ताक कटने सगती हैं।/ 


र६ 


“समीके यही हात हैं जिम; इतिहास पे जितने भी राजा हों गए, सब- 
के यही हाल हैं--एक-से-एक वइकर झरावी, व्यमिचारी और अत्या- 
चारी।” 

लेकिन द्यूक फिर भी कुछ गतीमत है।” 

+हु, ड्यूक राजाओ से कुछ गनीमत तो होते हो हैं, और हमारा ड्यूक 
इविहास के हूपूकों से कुछ हवका ही उतरेगा, मगर लाल धोड़े पर सवार 
होने के वाद ता बह भी किसी राजा से कम नहीं ।” 

“डर, जब जो भी है सो ठीक है हु । मैं तो इतना ही चाहता हू कि 
अब कोई नया दयूक था राजा हमारे बेडे पर न आए। ये दो बहुत हैं; 
ज्याश से निवाहना मेरे बस का ने होगा।" 

“पं तो इपता ही वही, यहा तक चाहता हू कि ये भी दफा हो जाएं; 
सेकिन जब तक हैं रखना ही होगा और सहना भी होगा। बह भुलाने से 
तो काम चनेगा नही कि ये कोत लोग हैं; और जिस दुरो जाति के हैं उसे 
भी ध्यान मे रखना होगा । अकसर मनाया करता द्रै कि दुनिया से इनका 
नाम ही उठ जाए, सगर अभी तक तो एक भो ऐस। देश सद्दी सुना जहा ये 
सींग नहीं।” 

जिम की अगर मैं बता भी देता कि ये लोग असली डूयूक ओर असली 
राजा नही हैं तो भी कुछ लाभ न होवा। ओर रिर जंसा कि कह चुका हूं, 
अश्वली में और इनमें कोई फर्क भी तो नही था ५ 

में सो गया; और जिम ने पहरे को मेरी बारी आने पर मुझे जगाया 
नहीं । वह अकसर ऐसा किया करता था । जब पो फटने पर मेरो आख 
खूनी तो वहू घुटने पर सिर रखे दिसूर रह था। मैंने त तो कारण पूछा 
और से उसे पता चलने दिया कि मुझे मालूम हो मया है। मै सपकक गया 
कि उसे घर की याद सता रही थो--दूर कही पोछे छूटे अपने वीदी-बच्चो 

को थाद में वह बिस्ुर रहा या । एक तो वह घर से रूमो इतनी दूर नहीं 
आया था; दूसरे, मेरा ऐदा सवाल है कि उसे अपने दीबी-बच्चों को इतनी 
ही किक थो िठनी किसी सोरे को हो सकती है। यह हदामाविक दो नही 
लगता लेकिन मेरा खयाल है कि बात कुछ ऐसी ही थी । अक्सर वह रात 
में अपने वोबी-जच्चो की याद में रोया करठा बोर उदके ताम लेन्सेंकर 


१२० 

बियूरा करता था। वह समझता डि मैं सोया पड़ा हूँ, पर मैं बागइर 

सुना करता पा, यह ठ5ड़ी सांसें मर-मरकर शआये गले से कहता, ही 

मेरी प्यारी मुस्ती एलिजाबेय, हाय मेरे प्यारे मुस्ते जाती ! तुम्हारी यार 

में दिस तड़पता है | पता नही तुम्हें कमी देख भी पाऊंगा या रहीं |" मा 
ही भला था वेचारा | 


साधारण हवशी की तुलना में मेरा जिम बहुत 
इस बार मुझसे उसका दुःख न देखा गया और मैंने उससे उसके दीवीं- 
अच्चों के बारे में पूछ हो लिया। 
कया बताऊँ भें 


पहले तो वह आवाकानी करता रहा, किर बोला, 
अमी थोड़ी देर पहले, किनारे पर किसीके झापड़ मारते की 220 ५ 


दी और मुझे मेरी घुन्ती एलिशाबेय की याद मा गईं। एक बारे 
आते ही मेरा दिल मर 


उसे इसी तरह भापड़ मारा था और यह बात याद ६ 
आया | तब बह मुश्किल से साल-मर की रहो होगी और लात बुर डे 
उडी ही थी। बुललार इतते छोर का था कि बचने की कोई उम्मीद नही एू 
गईं थी, मगर मग्रवान को मेहर, उठ खड़ी हुई । एक दिन वह पास खड़ी 
तो मैंने कहां, 'दरबाज़ा बन्द कर दे (” 

/उसने गही किया और बसे ही खड़ी मेरी ओर देखती औरमुल्ताती 
रही । मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने कुछ जोर से कहा, 'सुता नहीं कया! 


दरवाजा बन्द कर दे ।' 

“बहू फिर भी बैसे ही खडी मुस्कराती रही। अब तो मैं गुस्से वे 
आंवला हो गया और ज्ञोर से डपटकर बोला, “सुनती नहीं, खड़ी मुल्तण 
रही है ! ले, सुनना सिखाता हूं !* 

“और मैंने इतने जोर से कापढ मारा कि वह झमीन पर जा पियी। 
फिर मैं दूसरे कमरे में चला गया और कोई दस मिनट बाद लौटा तो इर- 
वाजा अब भी खुला था बौर वह उसके बीच में खड्टी सुबक-सुवककर रो 
रही थी और अंछू गालों पर ढरक्े जा रहे थे। मैं छिर गुस्से से बागवजूला 
हो गया और उसे सज्ञा देने जा ही रहा था कि हवा का ओर का भोफा 
आया भौर दरवाजा उसके पीछे अपने आप धड़ाम से बरद हो गपा-7 46 

खुलने वाला दरवाजा था। मैंने आरचयं से देशा हि लड़की 


अन्दर की तरफ 
किए भी बढ़ी सड़ी रही, अपनी जयह से एक इंच भी सही लिसफी | मै 


 कले जा मसोस उठा; बता नही सकता, कंसी हालत हो गई थी ! कापता 
“हुआ मैं आगे वढा और धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो लडकी अब भी 
वही खडी हुई थी ! मैंने उसके कान के पास मुह ले जाकर, पूरी ताकत से 
वचिल्लाकर कहा, 'मुन्ती, एलिज़ादेय, बेटी !” लेकिन उप्ने छुना ही नहीं, 
बसे हो पत्थर की सूरत वनो खडी रही / अब सारी वात मेरी समझ में आ 
गई थी, मैंने लपककर उसे छाती से लगा लिया और रोते हुए बोला, 'हाय, 
पह मैंने कया कर डाला ! भगवान घुझे माफ कर देना ! अपने इस शुनाह 
को मैं जिन्दगी-भर भूल से सकूगा ।' भेया, वह बहेरी और थूगी धौ--निपट 
बरी और गूगी और मुझ राक्षस ने उसके साथ ऐसा सलूक किया! हाय 
राम !! 


अध्याय २४ 


दूसरे दित, रात होने पर, हमने नदी की ओद पारा में सिपत्र और बैनो से 
छापे हुए एक छोटे-्से रेतीले टीबे पर रकते बा निश्चय विया। यहा नदी 
के दोनों किनारों पर एक-एक गोव था ॥ राजा और श्यूर दोनों मिवकर 
यहां के गाव बालों को ठगने की योजता बनाने में लग गए । जिम ने श्यूक 
से बहए हि इदादा दबत मत सगाना, वर्योकि देर 5६ रस्सी से रद रहने में 
तक पीफ होती है। मैं बताना मूल गया कि जब हम कही जाते और जिस को 
अकेला बेडे वर रहना होता तो उसे रस्सी से बंप देते ये, जिससे को ई अक< 
स्मात्‌ आ जिले तो उसे भागा हुआ हृदशी ही समझे । अगर खुना छोड 
देने तो दिसोको विष्दास से होगा दि बह भाषा हुआ दुलाम है धौर हम 
उते पढश कर ला रहे हैं। श्यूद ने डिम की राव सुतर र॒ ररीकार टिया हि 
सष ही श्ति-भर रस्सियो से बद्या रहता अष्टबर होगा है और बह झल्दी 
ही इससे छुटकारे की कोई तरढोद सोच निब/सेदा। 

शहद ही बलता-पुर्शा और लेज-टर्पए दा बह इंपूक । पौएन हो उसने 
६६ उप्रार सोड नित्ाला। उसने हिंद लोइर को दोटाह जिस को इहदा 


जा 


रेप 
दी और वैसा ही भेस मो बता दिया--रंग-विरंगे मोढे सूती कपड़े का हमर 
सा गाउन और सफेद घोड़े के बालों के केश और डादरी-मूछें | फिए झ्यो |; 
गाद़े मीले रंग से जिम का पूरा चेहरा, दोनों कात, गरदने औरह्वाप फ 
दिए । अब जिस की दावल-सू रत सासी डरती हो गई थी, मानो नौ 
तक पानी में डूडी लाश हो ! इसके बाद ड्यूक मे सकड़ी की एक तर पीपर 
लिखा: 
बीमार अरब--अगर सबका हुआ ते हो तो डिसीको 
पहुंचाता। 

यह तख्ती उसने एक फट्टे पर जड़कर टवरिया के सामने बाएचार 
फुट के फासले पर खड़ी कर दी। जिम सब्दुष्ट हो गया। उसने रहा हि 


नुझतात कीं 


दिन-भर बे पड़े रहते और किसीकी आहट पार रॉपलार उठने है है 

मह बहुत ही अच्छा रहेगा । जिम ने उसे शताहू दो कि अव हु आशय है 

और थारादी रो पड़े रहना, अगर कोई बेड की ओर माता दिगाई पे 
गुर 


ट्परियां में हे उद्चपरर माढ़र आ जाता भीर जातवरों की हरे 
बढ़ आप ही उ्ें पी शा 


और दांत हिटकिटारुर घोश कूद-फांद लेवा, 
जाएगा। शपूड की गलाह बढुत बढ़िया थी, सेहित मेरे शयात म्रणतीं 
राय करने की जरूरत तहीं घी। शाथार्ण आवगी तो उतही एशजूते 
देशकर ही भाग जाता, उध्धनने-हूव ने और भी धतेन्गुरति की कहज 
होती ! उस सीटी रंग में वह सुर ये भी मधिए प्रेत लगता था। 

इन पूर्तों का शिब्रार यहाँ बालों को भी 'शहरगाद़ की गु[र भत 
यहीं शादी पमाल में ठयने का बा, कपोडि जगमें शूव पैसा 4 ट्रौ0 डी 
सहतीं था, सगर इतने ये कि कहीं उस यॉविवी शपरर बढ गे कौर 
हो; हिंए को उसे सेजे है है। पए दाने ! लोगों को मूड, बताई 77 
जे हादते का कोई कारतर तर उतरी गम में आएयी रहा १ 
दतविट इवध पे इ१!, /म के जो हद बकरे के विए बहेखा धो | वो, लिए 
अपादर है जुरता बडी छुपा, लिंग काया में इन मतहंपर 
अजयाग व हर। सबर रा बा में कड़ा, /वैं मो बर्गेर #िसौ सीजजी कै; 
कप मरे। हह आई में आाइट सेवन हू हिकह है! बहु है। अपर 
(हरे बाज हूं बकरी कद कई #काक # बा) होई *्‌ ४ है (या विदा 


दर्३ 

ही देंगे ।” 

विछदे मुकाम पर हम सजने दुकात से तिले-सिलाये ते यार कपई स रीदे 
थे। राजा ने अपने कपडे पद्न लिए ओर सुर्के भी पहतने का आदेश दिया । 
मैंने फौरन खुधीन्युधी नये कपड़े पहने लिए ! राजा की तो नये कपड़ों में 
इमल-सूरत ही बदल गई थी । वहा तो एकदम फ्टीवर लगता या और कट्दा 
अब काले रंग के नये कोट-पतलून में सचमृच राजाधिराज लग रहा था 
इषड़े-लत्तो मे आादमी इतना अधिक बदल जाता है, यह तो मैंने सपने में भी 
मही सोचा था ! जश उसने काले सूट पर सझेद बीवर टोप लगाकर मुस्प- 
राते हुए सलाम किया तो मुझे लगा जे से वाइवल के पत्तों में से लेविरिकत 
स्थप्र शरीर घारण करके सामने आ सड़ा हुआ द्वो ! जिम ने जैसे ही ढोगी 
को खाली किया मैं चप्पू थामकर बैठ गया। 

दास्‍्बे से कोई तीनेक मोल ऊपर एक बड़ा-सा अगनवोट किनारे संगर 
डाले खड्टा था। उसे वहां सड़े काफी रामय हो यया था जपो कि माल तादा 
जा रहा था। राजा ने कहा, “इन बढ़िया ३पड़ो में रहते के कारण पोग 
यद्दी धममेंगे कि मैं सेंट लुई या मिनसितारी या इसी तरह बी विसी बडी 
जगह से चला आ रहा हू । हबतदेरो, दोगी थो सोपे अगनबोद भी ओरले 
बलो। हम बोट से ही गाव मे जाएगे।”/ 

भरे लिए अगनबोट में यात्रा ग रने श7 प्लोमन ही इतना शा था कि 
उसे दुर्वारा गहने की जरूरत नही पडी। फ़रो रन चस पढ़ा, गांद से बोई आर 
मील ऊप हमारी ढोगी विनारे छगी । वहां गे हम छिछ्वते पानी में दिनारे* 
सितारे अगलबोट को थोर बढ़े) रुछ टूर छाते पर एड भौधा साधा देहावी 
घुषए नरी क्लारे एक लट॒ठे रर बंद मिला) व चेहरे का पमोनापो् 
रहा था। मौषप उस दिन दटृत ही गर्म था और किर वह बड़ -: 
भी निए हुए था 

हहोदी शो सितारे सदाओ।” रा के हुबप दिया 

हैने दोगी डितररे खगा दी ढो उसने उस प्रारोध दुदर से पूछा, “शचरन, 
बह! णए रहे हो २” 

#डोरनिसस्य शनेशते अगतरोट मे चढ़ने ५ 

हहोदी में घशर हो शो ।* राश ने उडये क€', “दोहा रो, केरा 


हु 


२२४ 
नौकर अभी तुम्हारे मोले डोंगी में रख देगा | एडल्फत, जाओ; इस जग 
की मदद करो ।” उसने मुझे हुक्म दिया ! 
जब मैंने उस देहाती युवक और उके सामात को डोंगी में घड़ा विर 

तो किर हम तीनों वहां से आगे बढ़े । उस जवान की खुशी काजया [पता ( 
उसने बार-बार घन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेहरबाती कर मेर 
रास्ता आसान कर दियां, नही तो इस गर्मी में इतना बोफ साइशर द्पो 
चलते दम ही निकल जाता। फिर उसने रामा से पूछा कि आप बहौ जा 
रहे हैं ? राजा ने बताया कि आज य॒वेरें ही गदी की राह इत गांव गाए पे 
और अब कुछ मील ऊपर की तरफ एक काम है यहां पुराने दोरत में मिपे 
के लिऐ जा रहे हैं । क 

“बहने तो मैंने यही समझा,” उस युवक नें कहां, हक आप शिरदए 
विह्कस हैं और पहुचने में पोड़ी-सी देर हो गई है। शेकित जब मापशेरएं 
ये उत्तटी तरफ जाते देखा सो सम्देह हो गया; गांव वो गी। ये की हक: 
विस्टर विल्कश ऊपर की तरफ गयों जाएगे | आप, मेरा समा हैहि 
मिह्टर जिह्कस तो नहीं हैं २” 

“जहीं | मेरा ताग स्ताजेड है--असेजजें हर स्वाजिट--अग7 में तोपप 
मा अफिंघत सेवक होते के कारण मुझे अपनैे-आपको पादरी मतेरएं 
झसायेट कहता चाहिए। यदवि ते विन्‍्तस हैं और ते विश को जाता ः 
फिर भी यह सुतकर बहा दुख हो पह। है डि मे समप पर पहुँचत पे! 


है, देर हो जाते मे उतहों कोई अकान ते होगा । 


आंभा 
3... -# ० के जे ह० आह कोर आदशाम में होगी, बीती 


४७...) » रहने वालो में सिर्फ़ हावी और विलियम हैं, जिनके 
मैं आप से कह रहा या कि दे लोग समय वर पहुच न सके ।” 

कया उन्हे सजर की गई थी 2?” 

जी हा, जरूर ! करीक महीना दो-एक पहले जब की टर वीमार हुआ 
र भेजी गई थी। पीटर ने तो तमी कह दिया था कि. वह इस वीमारी 


लोगो में से था, जो वस्चीयत के नाम से धदराते हैं 
हत कढने-शुनने पर एक कागज लिश्कर छोड़ गया है, जिसमें 
है कि जमीन-बायदाद का बटवारा कंसे किया जाए औौर रुपया- 
४ 


4 
डक्ियों को देते की बात लिखी है, क्योकि जाजं तो कुछ छोड़ 
। बस, उस कायज के अलावा उसने कोई वरधोय्तनामा नही 


के ने आने का कारण भला क्या हो सकता है ? बह रहता कहा 


उ भें रहता है--थे फील्ड मे 4 वहा पादरी है और शेजा-प्रवचन 
हा कभी आया नहीं । कहते हैं कि वहा इतना काम है कि उसे 
' फुसंत नही मिल्नती ॥ भौर फ़िर पीटर का खत भी घायद उसे 
ने आने के कारण तो कई हो सकते हैं।" 
मे | बुरा हुआ, बहुत बूरा । बेचारा बूड़ा अन्त समय अपने 
भी ने सका । जेछो अमु को अजों, बन्द का क्य बेस ! तुम 
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“जी हां; तेकित सिर ओरलिपस्स ही नहीं, वहाँ से अगले देववार' 
जो जहाज छूटेगा उससे मैं अपने चाचा के पास रियो जी रियो जाऊंगा 
“बड़ी लम्दी मुसाकिरी पर निकले हो भाई ! काश मुर्खे भी उस | 
देश को देसने का सोडा मिस वाता । कहते हैं कि बड़ा खूबमूरत देश है 
हां, तो मेरी जेम्स सब बहिनों मे बड़ी है ? और वाकी किततो बड़ी हैं ! 
“मरी जेन उन्‍्नीस बरस की है, सुसात पर्द्रह की गौर जोवन्ता करी 
चौंदह बरस की । यह छोटी तीतों में सबसे मेहनती है और दित-मररिर् 
न-किसी काम में लगी रहती है; पर वैचारी का ऊपर का होठ कटा हुए 
है।” 
“हाय, गरीब बेचारियां इस कठोर दुनिया में अकेली रह गईं।/ 
“अगर पीटर के दोस्त न होते तो सचशुच अकेली रह जातीं औरत 
उन्हें खासी मुसरीवतो का सामना करना पडता । मगर वे लोग उनका 0 
खयाल रघेंगे और कोई तकलीफ न होने देंगे। पीटर के दोस्त सभी भले 
लोग हैं--एक हैं वैष्टिक्ट पादरी हाब्यन साहब; डीकन साट होवी और 
बैन रकर और एवनर झोकलफोर के अलावा वकील लेवीबेल है; डॉट 
शाबिन्सन हैं; और इन सब लोगों की बीवियां हैं और बेवा बार्टली है । ते 
तो और भी बहुत-से लोग हैं, मगर मैंने जो नाम विनाए उनसे पीट मी 
चरोपा था और वह अक्सर हा्वी को अपने खो में इन लोगों के बारे मैं 
लिखता या; इसलिए हार्वी को भी यहा आते पर कोई दिवकत ने होगी 
वह अपने दोस्तों को खोज विकालेगा और उसे उनसे माकूस सलाह मित 
जाएगी ।” 
इस तरह राजा ने खोद-खोदकर उरा जवान से सारी दातें पूछ मीं 
उस्तने यह भी मालूम कर लिया कि गांव में कितने सोग हैं, उनहे नामजया 
और कौन कया करता है । उसने प्रीटर और जाजे के कामकाज के बारे 
हें भी पता लगा लिया--पीटर बमड़ा कमाता था और जान वढ़॒ईगीरी 
करता था; हार्वी स्वतन्त्र विचारों का ब्रोटेस्टेंट दादरी था । राबहु छ मातम 
कर लेते के बाद उसने जवान से पुछा, “मुम्त अगनबोट में सवार होने के लिए 


हतनी टूर पैदम बयों जा रहे ये ?” 
मनाने शक है डि शह़ आनबओोट ओरतियआ कर है औट अत भी है। 
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ऐसे बाट गहरे पानी में चलते हैं, ओर पुझारने पर रुकते मो नहीं! सित- 
सिनाटी का हो तो रुककर मुसाफिरो को ले लेता है। यह सोचकर कि 
अगर रास्ते मे न रुका तो भेरा जाना रह जाएगा, मैं जहाज चाट के लिए 
पैदल ही चल पड़ा , क्योकि मेरा जाना बहुत झहरी है।” 

“क्या पीटर विल्कस मालदार था ?" 

"जौ हां, अच्छा-खासा मालदार था। जपरोत-जायदाद है और कुछ 
मकानात भी । और लोगो का कहता है कि तीन-चार हजार डालर तकद 
भी कहीं छिपाकर रख गया है।” 

“मरा कब ? 

“कल रात ।/ 

"शायद कल दफताया जाएगा ?" 

“जी द्वा, यही कोई दोपहर को ।” 

/'बेचारः भर गया, बहुल दुरा हुआ ! सेकिन सौठ पर आइमी का 
कया बस ! और बागे पीछे-एक दिन मरना तो हम सभी को है। इसलिए 
मौत को अवश्यम्मावी मान कर ठस दिन के लिए तैयार रहें तो फिर कोई 
कष्ट नदी होता।/ 

“जो, पादरी साहब, आपका ब१हना सच है और मेरे शयाल में यही 
तरीका सही भी है । मेरी अम्मा भी यही शहा करती थी (| 

जब हम अगनबोट के ररोद पहुंचे तो माल खद चुका था ओर योएटी 
ही देर मे उसने लगर डा लिएा। मेरे टेखते-देखते वह चल भी पडा मगर 
राजा सवार न हुआ। झयनदोट में पात्रा करने दी मेरी ब्मिलादा भन- 
की-मन में रह एई। अगनबोट के रवाता हो जाते के माद राजा बी बाजा 
से मैंशोगी को खेकर करोड एक मोल ऊपर एक सुनसान-्सी जगह मे 
लादा। 

राजा यहा डिनारे उतर पढ़ा और दोला, “अढ जल्दी जागर श्यूड 
भो लिया साझो और उसके राय दरीवाते नए पेले मो ! अयट दहू उस 
दार निरख गया हो तो वहाँ जारूर बुसा खाना १ रहना हि काम श्ट्द 
झड्री है छोर फोरत बचना है ९ रद तुय एकुदय रदाना हो झाओो / 

उसबी खारी घाल सुरन्ठ मेरी समर में झा दई, सिवित मैंने बुद्ध न 


ऋटह कद पुक झे हयद के चोर बीने एह हु यो ते होगी को वि 

कर के हो को टुह करें वर वैडह/ बे झरने शबे। राजा ने उसे क्र 

बंबाक रे जो कु पे भो शुता वा बढ़ मर मत ईपनर हुटूठ को गूता हि 
दुआ सहये मय जी हो हके का उपर ढग मेज -अंगा हीं या; कम" 
जड़ हे तो कह मे हो शदवे की ही झूर रहा घा-अयेबों को पड़ी तह 
नरहिन है 2फवें हम मरी कर दास, इसलिए उमही माया का 
चबरचद जड़ी इहवा। इवता इ»र बटुगा हि राया ने मे को संद़ते की वर 


दूत माहतचा में कर दिधार्ड मी । 

अर मैं उपते इयूहूस दृद्ा, डुदिए माय गूये-बदरे का अभिते 
कर गडये ह 
"मारो, पाप देशरें रह जारएगा। यूगे-गदरे के एक्टिंग में तो बनन्‍्दें के 
डमाश हाथिस है। एक बार स्टेज वर वो एक्टिंग डिया है कि देखनेजा ने 
दांतों शर्ते अपुमती दबाए रह गएं। हु जूरेवाचा, आव सइऊुछ इस ताचौज 
वर घोड़डर मे किक हो जाइए। 

किर वे अगनबोट का इन्तजार करने सग्रे । 

हौयरे पहर ठक छोटे-छोटे बहुत से अगनबोट वहां से गुडरे लेकित 
वे सव प्रास-पड़ोस के ही थे। अन्त से एक बड़ा अगनबोद बाता दिखाई 
दिया । उन लोगो ते आवाड देकर उसे रोका । अगनवोट वालों ने अपती 
हा किसारे भेजी और हम उसमें सवार होकर बोट पर चइ गए। कारी 
बडा नोट था और ठेठ सिनलिनाटी सेआ रहाया । लेकिन जब वो 
बालों को पता घता कि हसे सिर्फ चार-पाच मील ही जाना है वो वे बहुत 
नाराज हुएऔर उन्होने सफा कह दिया कि रुके ये नहीं । 
अगर राजा हरा भी उत्तेजित महीं हुआ | उतने वड़ी शान्ति के साथ 
, “अंगर फ़ोई भला आदमो ग्रतिमील एक्डालर किराया देने को तैयार 
लो को उसे ले जाने और पहुचाते में क्या आपत्ति हो सकठी 
में तो बोट वाले उसे अपनी माव में किनारे पर ही छोड़ सकते 


कहा, 
हो चो बोर्ड वी 
है! मेरे विधाए 
हैं। क्‍यों टढीक है न ? 

राजा की इस बात ने उनके गुस्से पर ठण्डा पानी छिड़क दिया । उत्होंते 
उत्तका कहता मान लिया और झान्ठ हो गए | जब गाव दिखाई रिया 


र्श्६ 


उन्होंने अपती माद में हमे स्नारे उतार मी दिया। 

साद की आते देख बीस-दाईसेक छादमी किदारे पर आ जुट़ें। 
उन्हे क्रम्वीघित कर राजा ने कहा, “क्या आप में से कोई मु बह बताने 
की कृपा कर सकता है कि मिस्टर पीटर विल्क्स क्ट्ठा रहते हैं।” 

उन्होंने एक-दूसरे को ओर देख कर इस तरह सिर हिलाया मानो कह 
रहे हों, 'बपो, मैने प्या कहा था २! फ़िए एक आदमी बडी विनश्नता से 
बोला, “जी, अधिक-से-अधिक यह वता सकते हैं कि कल शाम तक वे 
बहा रहते थे ।/ 

इतना सुतता था कि राजा उसके यहे से लिपट गया और उसके करे 
पर सिए ढाल कर ज्ोरए-ज़ोर से रोने लगा, “हायरे दुर्भाग्य | अपने प्यारे 
भैया का हमे मुह देखना मो नसीब न हुआ । यह किन पापों की सजा भग॑+ 
बान ने हमे दी !"” 

फिर बह हाथ के इशारों से और गो-धों कर दपूक को समभाने 
लगा; और उसने भी समझने का नाट्य रिया और थेलो को उमीन पर 
पटक कर रोने लगा। सच ही दोनो अव्वल नम्बर के धूर्त और पाजी थे ! 

अब आस-पास खडे लोग उन दोनों शो दिलासा देने और हिम्मत 
बंदाने सगे। कुछ लोगो ने उनके धै ले उदा लिए सौर स्राप घनने सगे । 
रास्ता पहाड़ी परहो कर जाता था । दे दोतो धूर्व लोगो का मद्वारा लिए 
और रोते-विमूरते चढाई चइने लगे। रास्ते मे लोग उन्हे बताते जा रहे थे 
कि रिसतरह पीटर के प्राण उन दोनों में अन्त समय तक अटरे रहे कौर 
केसे उनके प्राण निकले | शबर यह सब हाथो के इशारे से श्यूड को दठाता 
जाता था । दोनो-वे “दोनो इस तरह घोक मना रहे थे मानो प्यारे भाई बे 
विध्लोह में उनकी छातो ही फट जाएगो। सच १हठा हू, आदमी को ऐसी 
सीजता बरते मैंने न पट्ले बमी देखा था और न बाद में ही देखा (मारे 
सज्जा के मेरा द्विर रुरा जा रहा था 
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दो ही मितट में तो सारे गांव में सयर फैल गईं और संत्र दर 
दीड़-दौड़कर आते लगे । कुच इतनी हड़बड़ी में थे कि कोट पहले 
चले आ रहे थे । जरा-सी देर में हमारे चारों ओर अच्छो-साती 
हो गई और साय चलते वात के पांव उम्त तरह वजने तो गार्तो 
टन कूच्त कर रही हो । सिड़कियों और दरवाजों में तोग ठसे हुए 
(दम-कदम पर बागुढ के पार से पूछने वालों की आवाज मुताई दें 
#'ग्यो वे ही हैं न ?” 
और हर बार मीड़ मे चलता हुआ कोई भी आदमी मुहकर कह 
या, ”हा भाई, हा ! खातिर जमा रखो, वे ही हैं।” पे 
जब हम घर पहुचे तो सारी यल्ली लोगों से खचाखच भर गई 
और तीनों लड़कियां दरवाज़ में सड़ी थी । मेरी जेन के सिर के बात 
जरूर थे, पर इससे क्या, खूबसूरत वह वाकई गजब की थीं; भी 
समय तो चचाओ के आने की खुशी में उसकी हुलवती आों और दा 
चेहरे ने उसे और भी सुन्दर बना दिया था। राजा ने बाह़ें फैला दी 4 
वह उसकी बाहों मे समा गईं । उबर कटे ओठब-वाली डुयूक से लिपट' 
थी। यो चचा-भतीजियो का बड़े प्रेम से मिलन हुआ । इस मुख दूग्प* 
देखकर सभी की आखो मे खुशी के आंसू उमड़ आए और बरतें अप 
स्वभाव के अनुसार सुककने लगी । 
फिर राजा ने सबकी आंखें बचाकर--लेकिन मैं देस रहा था-- ९ 
को चुपके से दूछा मारा, और तब उसने धूमकर तावूत को देखा, णो कोने 
में दो कुरवियों पर रखा हुआ था। अब ये दोनों एक द्रुरे के गसे में हाप शते 
और आंयू पोंदते हुए चुपचाफ थीरे-थीरे चलसे हुए हाबूत की दिशा में 
बड़ने लगे !कमरे में जो भी खड़े थे वे सब उन्‍हें राह्ता देने के लिए पीये है 
गए; बातचीत की आवाज़ और कोर गुरा एक दम बरद दो गया, सोग 
माइपर अगुलियां रखकर दूसरों को चुव कराने के विए शाह ६ करने 
ज्ये । सभी 'ृढयों ने अपने-अपने ढोक़ उक्तार कर सिर मुका दिए, और 
वहां इतना सल्तादा हो गया हि यरि गुई भी सिरती थो मजा गुनाई दे 


.-#&« » ल*रर दखा ओर सिर्फ एक बार 
तने शोर से रो उदे कि उनका रुइव ठेक ओरलियन्स तक झुवाई 
ऐैगा। किरआपस मे गलवहिया डाले एक दूसरे के कन्चे पर दु्डिया 
ने ही जो र-झोर से कोई तीन-चार मितद तक रोते रहे। मैंने 
दो आदभियों को इस तरह जो र-जोर से रोते ओर मांसू बहाते 
नही देखा था। इसके बाद दोनों ही ताबूत के अगल-दंगल 
फल र्बठ गए; उन्होंने अवने स्िए द्रादूत पर दिका दिए और 
ही शास्ति के लिए मन-्ही-मन प्रार्थना करते लगे। इस दृश्य ते 
ऐगो के भन की कश्ण/कों जगा दिया और तौनो लड़कियों 
लोग सिसक-सिसककर रोने लगे ( अब ओरतो ने एक अजीब 
किया---शञार-आर रोती हुई हर औरत लड़ कियो के पास आती 
एुछ कहे चुपचाप उनका कपाल चूमकर माथे पर हाथ फेरती 
परी आखो से एक क्षण आसमान की तरफ देखती और तब 
'र आँसू पोछती हुई बहा से हट जाती थी। किसी के प्रति 
डकरते और सास्त्यना देते का ऐसा वेहुदा ढग भी मैंने पहले 
क़चा। 
बाद राडा अपनी जगह से उठा और आसू पोछता हुआ बे 
प्रास्तौ आवाज में बोलने खथा | सिसकियां भरते और श्रड़ि- 
शत हुए उसने जो बकवास की उसका सार यह था कि हमे 
लसे दौडे आएं, छिर भी भैया से भेंट न हो सकी; हाय, 
ते से पहले ही चल बसे ! इस बात का एपाल आते ही हम 
दु.छ्व के छाठी फटने लगती है । ऐसे समय आप सब लोगो 
उमवेदबाएं हमे दाढस बघाठी हैं। आप लोगों के पवित्र 
:ख को संहने की शक्ति और साहस देते हैं। आप सब के 
के लिए मैं और मेरा भाई हृदय से आभारो हैं। मुह से तो 
ए्मर्य हैं, ब्रोछि धब्द आम्तरिर भावों को ब्यक्त रूरते में 
और ऐसे प्राणवान शब्द हैं ही कहाँ जो जान्तरिक कृतकता 
के ! काफी देर तक बढ़ इसी दरह बक-बक करता रहा, 
। मन उकदाने लगा। फ़िर उसने बड़ी मावुकंठा से दो- 


लोगो ने ड्यूंक से भी हाथ मिलाये, लेक्लि उससे कुछ बहा नहीं, केवल 
भुस्कराते औौर कठपुतलियो बी तरह सिर हिलाते रहे और बदले में बह 
हाथो के इश्चारे और नन्हे बच्चे को वरह 'गू-गू--गू यू-यू' करता रहा। 
इसलिए राजा की खकवास एक दण के लिए मो नहीं रकी। उसने 

गाद के हर आदमी, यहा तह कि कुत्तो के बारे भे भो उनका नाम लेकर 
बुदल-क्षेत्र पूछी और गाव में तथा जाजे के परिवार एव पीटर के साथ जो 
कुछ भी घटनाएं घटी थीं उदका उल्लेख किया | उसते लोगों को बढ़ाया 
कि पीटर उसे ये रुब वा्ते अपने पत्रों में लिखता रहा था। लेकिन यह 
सफेद झूठ था , उसने सारी दाने उस गवई युवर से खोद-डोीदकर पूछ ली 
थीं, जिसे हमने अपनी डोगी से अगनवोट में चढ़ाया था । 

७ हसके बांद मेरी छेन उस पत्र को ले आई जिसे उसका पिता छोड़ 
शपा था। राजा ने उमर पश्न को सबके साभन ऊची क्षावादध मे पढ़ा। पत्र 
में लिखा था झि रहने का मगात और सोने के तौव #जञार डालर तोनो 
लड़वियी दो दिए जाएं, चमड़ा पकाने का बाराददना (जितदा दास्यार 
काफी घंदती पर था,) उसके साथ को उसोन और मवानात (डिलरी 
कीमत सात हश्ार दे बारीव थी) और सोने के छोन हूडार हायर हार्वी 
झऔर विलपम को दिए जाए , मर पतक मे पढ़ भी लिखा पा दि नकद छट् 
हजार हालर नीचे तहधाते (सैवर) में बहा छिप्ए हुए हैं। दत्र पढ़ 
चुकाने बे' ६।३ उन धृर्तों न कहा कि हम फौरन सीचे जार र दालर से आये 
हैं और रबरे सामन सिले अनुसार बटवाराबर सभेवे हैं॥ उन्हीने मु्रे 
हक दिया दि झोनरतती उठानों और आये-आगे छलो । हमने तलएर का 
दरदादा अन्दर से बरदरुर लिएा। उरा-्सोंदुड-्सोड के दाद दालरो 
भी थंती मिन गई + उन्होंने उसे उननटबर फर्म दर पाली बर दिया। बढ़ा 
सोने रे पी ले-चमकी ले सिक्‍त्री का दे र खत गया। एक साथ इतडा पर 
देलपार दोनो बदमाशों दे शुह के दाड़ी भर आया राजग थी काले अभइने 
मी योर उसने शयब मे कन्‍्धे एर धौल जमाकर बहा, 
हुशूर शुदुझ साहब, भारद शा सीधा होना ! इतनी सम्परश 
“शाह दो शुदृरदास भी घरी रह ४६ ६इमते झादे से 
रहाहुत? ४ 


र्रेड 

और *“हुजयर ड्यूफ साहद' को मंजूर करता पड़ा हिं डिगाद राजा 
साहब” सच ही फरमा रहे हैं। 

दोनो नन्‍्हें बच्चो की तरह सुनहरे सिक्कों को हपेतियों में भले 
और जमीन पर उद्यालने लगे। किर राजा ने कहा, “भार पर भऐग 
करने का ही सुफव मिला है हमे । हम भाग्य के मरोसे, बिता हिंयों गोरता 
के चल पड और मरनेवासे एफ अमौर के समे माई ही गदीं बस गए, ी। 
अनाध सुस्दर कन्याओ पे अभिमारर भी । यह हमारे भागमें तिदा 
ओर हमें प्राप्त हुआ। मैं अपने अनुभव से कहता हैं कि भार पर अरोगा 
करने से उत्तम और कोई बाए नहीं होती । मों मै कई उपाए आइसा (री 
हूँ, पर भारत से घेष्ठ मैने किसी को भी नहीं वाया। सुग खहे हैँ ते हुई! 
डपूर साहड़ ? मेरी इस वात को गाउ बांध लीजिए ! 

और कोई होता सो उसे ढेर को देशकर ररपृर्द ही गाता और 
रबी कार कर सेवा कि उडर पद हडा7 शस रहोगे । लेख्जिये पूर हि। 
विन मातते गा गे नी थे । झरहूले था हे सिक्का को गिता तो भार गो वया 


बाहर कप तिरले। 
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फिल्ेंगे ) बूढ़ा अपने पत्र में छह हार लिख गया है तो ग्रिनते पर सबके 
सामने छह हजार निकलने ही चाहिए। कम निकलने पर लोगों को सन्देह 
हो सकता है; और मैं लही चाहता कि किसो को सन्‍्देह हो। सारी बात 
यह है" 

“एक मितट सब्र कीडिए।” ड्यूक ने हाथ उठाकर कहा, “जो कमी 
है पों न उसे हम पूरा कर दे **” और उप्तने अपनी जेत्र से से डालर 
विकालना झुहू भी कर दिया। 

“मान गए हुजूर दूयूक साहब, मान गए !” राजा ने दाद देते हुए 
कहा, “क्या ही उपजाऊ दिमाष पाया है आपने ! वाह ![ चुटक्री वजाते 
सारी उलमनत सुलभा दो । 'शहनशाह की शूत्‌रचाल' एक बार फिर गादें 
बरत हमारे काम आई !” और उसने भी अपनी जेवें खाली करता शुछू 
कर दिया। 

उतकी अधिकांश पृजी तिकल आई, लेकिन छह हजार की कमी भी 
इन्होंने अवश्य पूरी कर दी । 

"एक भायाव खयाल मेरे दिमाग मे आया है।” ड्यूक ने कहा, “हरा 
सुलाहिजा फरमाइएगा ( क्यो न ऊपर चलकर सारे सिबहते गिने जाए और 
सबके सब्र लडकियों के हवाले कर दिए जाएं ? कहिए, कंसा रहेगा २”! 

"खूब, बहुत खूब ? ड्यूक साहब, आप तो इतनी दर की कोडी लाए 
हैं कि जो चाहत! है, आपको गले लगा लू। वड़ी प्रतिभा है आप में | 
गडब की छोपडी पाई है ! भई वाह ! यो चाल सोची है कि जिसकी कोई 
काट नही ! अब कोई हम पर सन्देह कर ही नहीं सकता; जो करेगा, 
आप ही मारा जाएगा । आओ, घलें ।? 

हम ऊपर आए तो सद लोग मेड के चारो ओर जमा हो गए। राजा 
ने त्तीम-तीन सो डालरों को गिन कर बोस ढे रिया लगा दीं। लोग चकित, 
भूखी नियादों से ओठ चटकारते हुए सोने को उन ढेरियों को देख रहे ये 
प्रायः क्वती के झुंह मे पाली आ गया था ४ फिर राज? और दूयूक ने सार, 
पैश्ता घैली में डाल दिया ओर राजा ने बड़े बाडम्बर के साथ निम्नलिडित 

भाषण दिया! 

उसने कहा, “मित्रो, मैं अपने स्वर वाली भंया की महान उदारता की 
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जितनी भी प्रश्न॑या करूं कम हैं। अपने वियोग में धोकसावतत होने 
बालों को सुखी करने का विचार उनके मन में अन्त तक बना रहा! हद 
मातृ-वितृ विहोन बरीब और अनाय लड़कियों का उन्होंने पूरा घ्यात रखा। 
दे इन्हें प्यार करते थे और इनकी सुरक्षा का पूरा प्रवन्ध करते गए। यदि 
उन्हें घिलियम और मेरी मावनाओं को घोट पहुंचते दी आशंका न होती 
तो आप, मैं और हम सभी जातते हैं कि वे अपनी इस प्यारी लड़हियों के 
लिए और भी बहुत कुछ कर जाते। आपही वताइए,व्या नकर जाते 
लेकिन मेरा यह पूछना ही व्यय है। मैं जानता हूं और आप भी जाते हैँ 
कि वे अपनी लडकियों को, अगर बीच में हम मे होते तो अपना स्व दे 
जाते। यदि उनके मन को मैं कुछ भी जान प्राया हूँ तो दावे से कह सत्ता 
हूं कि थे निस्सन्‍्देह ऐसा ही करते । तो अब एक भाई के नाते मेरा या 
कर्त्तब्य है ? क्‍या मैं उनकी आंतरिक अभिलापा में अंतराम बनू भौर वह 
भी ऐसे समय ? वया मैं चाचा द्वोकर अपनी ही अवोष और प्यारी-प्यारी 
भतीजियों के अधिकारों का अपहरण बहू २ क्या ऐसा राक्षमी हृदय मेरे 
लिए उचित है ? मही, ऐसा पाप मुझ से नही होगा । और विप्तियर्म भी, 
जितना मैं उसे जान पाया हू, कभी इससे राहमत न ह्ोषा। लेवित उगीगे 
बयो न पूछ लिया जाए ?” और राजा ने फोरत मुहकर हम को इशारा 
हे समभाना घुरू कर दिमा। कुछ देर तो डुयूक मुह बाएं पगसे की 6 
उसकी ओर देखता रहा, फिर सगा जैसे मतलब उत्तकी रामम में भा पश 
है; और यह गूं-गूं करता हुआ अपनी जगहू रे सपरा बौर राजा में तिपद 
गया। दैर तक सिपटे रहने और बार-बार मुह चुमने के मार ही बराते राजा 
को छोड़ा। अत में राजा ते कहा, “मैं जानता घा। और अब तो सभीजी 
पिश्वास हो गदा होगा कि वह क्या घाहता है उसमें मपने दंत गे मं 
मत की भावनाओं को स्पस्‍्ट रूप में प्रकट कर दिया है ! तो मेरी जेह, सुगात 
और जोनतर, तुम तीनों इधर आओ और यह दपया लो, सइजान्यय ते 
सो। मद उस महान्‌ मास्मा को भेंट है जो इस समय बढ़ा कोने में #िश्च 
॥ और सतुष्ट, अपती दिर निद्ा में सोवा हुआ है ४ 


मेरी जैक राजा मे और युताय तथा कदे भठ यानी 
निन्‍्चुस्पत और मातिएव* 


गरालु सू्ा 
इतना सुतते ही 
ह्यक में विपट गई और मही देर तक चुस्वत-॥! 


र्रे७ 


प्रत्यालिगन का दोर चलता रहा। वहां उपस्थित सभी लोगो की ांजों में 
खुशी के बांसू उमड़ आए । उन्होने चचा-भतती जिमो को घेर लिया और उन 
धूर्तों से हाथ भिलावे हुए कहने लगे : “ओह, कितने महान्‌ और उदार हैं 
स्राप लोग ! और कितता बडा त्याग किया है जाप लोगो ते ! भम्य है ! 
घन्प है ! [! 
फिर घोड़ी देर के वाद सब-के-सब मृतक के गुणालुवद में लग गए कि 
बे कितने भले और सत्युत्प थे और उनके मरने से समाज की कितनी हानि 
हुई है, थादि-आदि + तभी बडे-बड़ें जबडो वाला एक बादमी बाहर से लोगो 
को ढेललता-ठालता अदर आमा और एक जयह खड। होकर देशने और चुप- 
चाद सुनते लगा । वह किसी से बोला नही और दूसरों ने भी उससे कुछ 
नहीं कहा, वयीकि राजा बोल रहा था ओर वे सब सुन रहे थे । जाने किसी 
बात को लेकर राजा ने बोलना शुरू कर दिया था प्लौर वह कह रहा पा: 
“दे भैया के धनिष्ट मित्र हैं, इसीलिए आज राज़ मे भोजन के लिए 
उन्हें निमन्त्ित किया गया है, खेकिस कल सभी का निमन्‍्त्रण है-न्तक 
आए और अदृश्य आए । संया सबका सम्मात करते थे और सब उन्हें बाहते 
ये, भैया खबरें थे और सब भैया के---ठसके निकट तिज-पर का भेद रह 
ही नही गया था, इसलिए उनके मरणोत्सव (ओरजीज ) मे सबका सम्सि- 
लित होना उचित ही है ओर उतके मरणोत्सव को सावेजनिक रूपये टी 
मताया जाना चाहिए।" 
इस तरह वह अपनी ही बकक्‍तृता से प्रसन्‍त होता हुआ देर तक बह्यास 
और बार-बार 'मरणोत्सव' शब्द का उल्लेख करता रहा। डयूक को 'मरणो- 
त्सव' शब्द उचित नहीं सथ रहा या, आखिर वह जब्त मे कर सत्ता और 
एक पुर्जे पर 'ओ गधे, “मरणोत्सव” नहीं “अन्त्येष्टि/ (आब्मीकरोज) 
कह।' लिखकर उसने उसे मोड़ा और गू-यू बरते हुए हाथ बढ़ाकर रा 
को घता दिया। 
राजा ने उप्ते पडझऋर जेब के हंअाले व्रिया और दोता, “विविदम 
दैवएए बोल नहों सकता, परन्तु सोदठा-विचारता समय के उपयुक्त ही 
है। बह भी यही छाफ़ता है कि गाद के सभो लोगो को भेया के मरघोत्सत 
में विमजित रिया छाए । उस्धे निदिवन्त हो जाला चाहिए, गये टी दही 


न 
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बट हक नष्ट 
डॉ ह कफ करें (घो5 १ डे काध काऊओो ह* कत्र बि ३ भाक सहित 


कल 4 + क+ इटकणरफक हु हर श्वेत अबरा पुरे चर ह7 4 
कहा, 2 करो शत कहे (ै३ह कोर काकओ कु कि अह 237 ८४ 
अब हैं | शत का शन्द $ा इाल्ये॥६ है, (%१ २१६३२ कह वतह 
कक ज ढ3 #2 २78 ३१+7+३६ कसलो/बक दी कल हे (स्मेंकवें पी 5 
फच्क क्ककटकक हो 50 है+ 7) को कत्ल कक करी थौ। ही 
चुचभ है. +-छ को ुप कल पाकुती *# रभक है हैक वॉक में कली क 
औक २ +।+ $३%०३+ +?#% 7 मो का हैं | (हक ह €/ 7४१ «६ 
आओ + 7५% #+ के ७७“ एड क.०, कक | क१का एफ कध ।+ है मे 
फल रिएक अ॥ किला काछ “४ +पप्टाव + कै कंतातिक के बजा (हक 


और ३ शाकत्ा कह कसर क+ पी ड़ ३६ है। है + 
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“हुश ! अपना गन्दा, गलीज हाय मुझसे टूर ही रखो।” डाक्टर ने 
उसे फटकार दिया, “तुम्हारा दावा है कि तुम अग्रेज़ो की तरह बोलते हो-+- 
क्यों है न ? अश्नेद्ञी चहजे को ऐसी भही नकल तो मैंने कभी सुनी मही । 
और तुम अपने-आपको पीटर विल्कस का भाई कहते हो ? लवाडिये कही 
न रू 


' पहुंचाए। लेकिन डाक्टर चान्त न हुआ। वह उत्तो वरह गुस्मे से उबल्नवा 
कि अग्रे सी 


तो कभी हो मही सकता, मककार और दयाबाज जरूर हो सकता 
सब मुनक र बेचा री लडकिया राजा से लिपट गईं और रोने लगीं । 

पह देख डाक्टर उन्ही वर बरस पड़ा और बोला, “मै तुम्हारे बाप का 
दोस्त था, और अब तूः दोस्त हु; मेरी ईमानदारी और दोल्ती का 
तकाज़ा है कि तुम्हे हर मुसीबत से बचाऊ गौर तुम्हात पुक्खान ने होने 
६। इसलिए एक दोस्त के ताते इस लफगे, बेईमान और भूठे आदमी से 


'फड़ समझता हू। यह उठाईगीर, 
आवारा हो नहों अपइ भो है । यूनानी और हिंतू की इसने जंसी टाय तोड़ी 
है बह तो कोई निएट भी नहीं करेगा ! बरूर कोई छटा बदगाय 
और धोलेवाइ मा है, जिसने कहीं से गाव बालो के नाम 


रेट लिए है कौर तुम्हें बुदू बना रहा है । ओर तुप हो & उसके बहढ़ावे मे 
था गईं। इतना भो तुम्हारी समझ में नही आठ ? सार 

बैच खाई है ! मेरी चेन दिल्कस, डरा समझ से राम सो । तुम जानती हो 
के मैं तुम्हारा दोस्त हु और तुम्हारा अला चाहता हू। तुम्दारी मलाई में 
रा कोई भो स्वायं नही है। अढ मेरी बात कान खोलकर सुनो, दुक 
जी को घर से निर्ल डादर करो। बोलो, मेरी इठनी बाव मानोनी २७० 


ररे८ 


तो मैं कर रहा हूं।” 

और वह बड़े इत्मीनाव के साथ काफी देर तक आव-बाय हार 
और बार-वार 'मरणोत्सव” इब्द का उल्लेंखकरठा रहा श 
बोला, “मैं 'मरणोत्सव' कह रहा हूं और जातता हैँ हि रो 
नही है । प्रचलित शब्द तो “अन्त्येध्टि! है,लेकितअदई हे 
प्रयोग नहीं करता, वहां सब 'मरणोत्सव' ही कहते हैं। इंस्लेड गा 
शब्द अप्रचलित हो गया है। वैसे भी 'मरणोत्सव इ्यादा ३५8 
गुक्त है। जन्म की ही तरह मृत्यु भी एक उत्सव है; इते 
में जाने का अभियात उत्सव नहीं तो बया है ? तो वयो न हे 
सार्वजनिक रूप से मनाया जाए, क्यों न सबकी उसमें हर 
लिए निमस्तरित किया जाए ? इसीलिए मैं 'मसपेधि/ के सर 
बार 'मरणोत्सव”' शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ!” 

इस समय यह अंग्रेजी उच्चारण की सकल में अपने शर्ों री # 
चवा-घयाकर ओर बियाह-पिगाडुकर बोल रहा पा। यह ; 
जबड़ों वाला वह आदमी उसको छिल्‍्ली उड़ातां हुआ ठेठकि ध 
वहां उपस्थित राभी लोगों को आयें भी हुआ और भु् ४७ 


श्र 


ने कहा, “बस-दस ! काम बन गया + उसमें मेरा छिदमदयार रह लेपा 7? 
खिदमतगार से उसका मतलब मुझसे था। 

इसके बाद मेरी जेंन हम लोगों को ऋपर ले गई और वहां उसने उत 
ज्ोगो को बतठताया कि कौन-सा कमरा किसके लिए है। कमरे दोनों ही 
साधारण परन्तु बढ़िया ये। जेत के कमरे में उसकी फक्रार्के और दूसरा बहुत- 
खा सामान था। उसने बहा कि अयर आपडो इनसे असुर्दिषा हो तो हटा 
दिया जाएं; लेकिन राजा ने बहा कि नहीं, रहने दो, इनसे तो कमश मोर 
भी अच्छा लगता है। फार्के छत से फर्य तक लटके द्रृए एक सूती परदे के 
वोछ्े दोवाल पर टर्गी हुई दी ! एक कोन में बालदार घमई बा गबवसा दा, 
दूसरे छोते पे विटार रखने बी पेटी थी कौर दूसरा बहुत-पा शामान, गिपते 
ओऑमशोर पर सम किया अपना कमरा सजाती हैं। दू्यूक का #मरा छोटा 
होते हुए भी काफी आरामरेड्न बौर खुशनुणा था ( और अटारो बाली मेरी 
मोडरी भी दुरी नही दो + 

उस रात का भोज बाफी छातेदार रहा; और राजा से जिन स्त्री 
पृष्टपों बी बुचाया था मे सब झा वए ये। मै राश ओर शयूर को परोश- 
गरी मे रहा ओर हृदशियों के दूसरे खोगो को परोसा | मेरी जे त मेड दान 
की जगह भेज दे: सिरे वर सुयात को पपने साथ सैडर बंदी थी और टौक 
प्रधसा जी भूखी औरतों बी तरद वेगपर भी दावे बर रही थी है बिशवुट 
विलने शुरे है और अचार दितना राशश है छोर मुर्दे था शोइठ वितना 
सरुष क्षौर झरूरप से रपादा नुगा हुआ आदि-आदिक पह सब भोगों से 
हारीफ़ करइःने बे: लटके दे, बपोंडिः छाते में भभों चोर उम्दा थी और 
भहयाल भी इस दावे को जातते ये और इमीटटिए हररीर ने दुप दांघे या 
रहे थे, भई, कमाल है, तुम विश्डुट इहने दुरदु रे ४ंगे इगा तेटी हो 
और “ऐसा बाररेशर अचार शह्टां से दा डाती हो | ' बोर 'सुरद्वारा कौय- 
हा बरतने है जिसपें दोपद पुर इचजा मुल्ारय हो जाता है। गर्ज भट्ट 
पक शाते के समर आम तौर पए कोण जैसी बातें बरते हैं, सी बाते सह 


> है'5 दाणी रष्योन 
ए दे दुडरेंलोव रच 


कैदी वेक &|ृ* लारियीं हैक गो, मे 


क्ग कही का के प्रहत हू, / (हैं हें 7 50 
बनीं, मै में हा. 


बह बे कै हस्व के दीह मे की एच 
कहते बपती 2 डे बागी औं बिणों 
बाड़े अत के के 7 का बच है? दी जे $ रही एहों | 

देवता! कद ऋ बंद राजा में धीटिहे? सदी ही गई 
हक है हरी इधर शुपा| आह करे मोटी गत रहा ईं 
भी सही हुई धर य दोहे भी बैदः ही हिया। हो मौँ हफ 
हो पट ओट बने हाजिए! बजा #4४ 
बेड गई और शाह बरी गे सिर 
होती हा ठु"दशाओे गंगा । 


हाई डावटर मे कद), ' मध्छी बाएदे। य्र 
४ होश एर्गि 


७अच्दी मात है डागटर !/ राजा ने उनका बिल्ली लए 
जद भी पछवा ग हो पा, हम सुर्द जरूर दुचा अडी इताज के हि 
हुग्द्‌ द मात कर 


सुनहर गद शिललिया बढ़े और बोले हि मई है 
मूजी को यह पटऊूतों दी है कि चारों शात्रे चित हो गया ! 


रबर 


“फिर तुमने क्या कह्ठा 2" 

“मेने सिर्फे यह कहा कि वे वहा समुद्र-स्दान के लिए आते हैं ।” 

“जपर वहां समुद्द भही है तो वे धमुद-स्नान करते कंते हैं ” 

“पहले एक दाद का जवाब दोए . लुबने कभी सएरा टोया (स्पूयार्क 
पएज्य) के कांग्रेस अश्मो का पानी देखा है ?” 

“हूं, देखा है १” 

“जया उस पाती के लिए तुम्द्वारा कांग्रेस नाम को जगह पर जाना 
बरूरो है ?” 

“नही त्ती ॥7 

“बस, इसी तरह बादशाह विलियम चतुर्थ को भी समुइ-स्तात के लिए 
समुद्र पर झाता नहीं पढ़ढा ९! 

“पकर बे समुद-स्तात करते कंस हैं ?” 

“जिस प्रकार यक्षें रहने वालो को पीपों भे भरकर कांग्रेस जल मित 
जाता है उमी तरह उतके लिए दोफील्ड के महल मे समुद्र-अस पहुचा दिया 
जाता है। ठप्डे पानी से बे कभी नही नहाते, इसलिए महलो पे प्रानो गरम 
करने के लिए भट्टियां बनी हुई हैं ॥ और तुम जानो कि समुद्र के किनारे 
पर तो इतने पाती को यरम करने के लिए रोई इन्त जाम हो नहीं सरता €! 

“ओह, ठो यह वात है ! तुमने पहले ही बयो नहीं बठा दिया | माहुक 
इतना बकत जापा करना पड़ा १” 

अव कहीं जाकर मेरी जाव में जान आई ओर मैंने मद सोचकर घन 
पी सांस ली कि चलो, बला टली। तमी यह पूछ बेटी, “गया तुम भी 

हमेशा गिरमाषर जाते हो 2” 

“हा, हमेशा; बिल्रा नागा 

“बैठते कद्दा हो 2" 

"हमारी अपनी बेटों पर (४ 

“हमारी यादी किउरी 2” 

तुप्दारे चाचा हावी साहर की ।7/ 
“बाधा बी बैठरो ? उन्हें बेठको से करा खरोरार २" 
हबैंडने रा संटोशार। बैठकी का बोर दे करेंगे बा ? और दि 


3404 


समय सफाई करने में हृदक्षियों का हाः 
होंठ वाली ने इंग्लैप्ड के बारे में पूछ-पूछकर 
जवाब देते समय कई बार तो में अपनी ज़रा 
दासी मुसीबत में पड़ जाता था। 

उसने पूछा, “क्यों जी, कमी तुमने बादशाह को भी देखा है 

«कौन-सा बादशाह ? विलियम चतुर्थ ? भला देखा क्यों नहीँ है: 
बे तो अकसर ही हमारे गिरजाघर मे पूजा-प्रर्यना 
जानता था कि विलियम चतुर्य को मरे बरसों हो गए, 
बोलना ही था। 

यह सुनकर कि बादशाह हमारे 
“क्या हमेशा आते हैं ?" 

“हां, हमेशा आते हैं । उनकी बँठकी (प्यू- 
घिरी परिवार वालों के बैठते की जगह) व्याख्यान: 
बैठकी के ठीक सामने ही तो है।” 

मेरा खयाल तो था कि वे लन्‍्दन मे रहते हैं!” 

“लन्दन में ही तो रहते हैं। और रहेगे भी कहां 7” 

“लेकिन मेरा खयाल है कि तुम तो शेफील्ड मे रहते हो ? 8; 

धत्तेरे की, मारे गए ! मैंने गले मे कौर फंस जाने का बहाता हिय 
हाकि कोई जवाब सोच सकू और तब कहा, “मेरे कहने का मतलब ईई ऐ 
कि जब वे होफील्ड मे रहते हैं, यानी सिर्फ ग्रमियों में, जब वे वहां समुः' 
स्नान के लिए जाते हैं तो हमेशा हमारे ही गिरजाघर में आतें हैं।" 

क्‍या कह रहे द्वो--शेफील्ड में समुद है ही कहां 7” 

#यहू किसने कट्दा कि वहां समुद्र है ?” 


> -वीओे नर जान हा 


व बंदा रहे ये। खाता खाते समय 
कर मेरी नाक में दम कर द्न्यि 
सी असावदानी के बी 


7 
करने आते हैं। 
लेकिन पुरे तो 


गिरजाघर में आते हैं, उसने पृ 


धरजापर में कटे! 
-मंच के उस ओर हमा' 


डे श्डर 


समझा जाता ।” 
“क्या वहां नौकरों को छूट्टिया भी नही दी जाती--बेडे दिन की औौर 
नये साल के सप्ताह की और चौयो जुलाई की, जे सी कि हम यहा देते हैं? ” 
“ली, सुनो इसकी बातें ! यह सुनकर तो कोई भी कह देगा कि तुम 
कभी इग्लेप्ड नहीं गईं काव खोलकर खुन लो क-ट्‌-अ हूँ जोअन्ना, कि वहां 
नौको को है कमी छुटूटी मिलती है, न वे सरकस देखने जा पाते हैं, न॑ 
नाटक और न हृवक्षियों के नाउ-तमाशे दी; आमोद-फ्रमोद उतके लिए है 
ही बही ।7 
“गिरजापर भी नही जा पाते २४ 
“नहीं, वहा भी नही ।”" 
“फ़िर छुम कैसे जाते हो ? जमी तो कह रहे ये कि हमेशा जाते हो ।” 
हम फिर धरे गए ! थाद ही नहीं रद्दा कि बूढे के नौकर हैं। लेकिन 
फौरन एक बहाना दूढ निकाला । उसे समझाने की कोशिश की कि नौकर 
झौर खिदगत॒गार में बड़ा फर्े होता है, और खिदमतगार चाहे या न चाहे 
इसे गिरजाधर मे जाता ओर परिवार बालो के साथ बेंठना ही होता हैः 
बैयोकि ऐसा कातूद बना हुआ है। लेकिन बात उसके गले उतरी महीं। 
उसने कहा, “सच-सच कहो, तु्र गप तो नही हाक रहे ये ? मु ठो 
लगता है कि तूमते घुरू से अडीर तक संब-कुछ म्टूठ ही कद्दा है 
“नही, चाही तो कसम खा सकता हुं।” मैंने कद्दां ) 
“शक भी भूठ नहीं कट्दा ? सब सच है ?" 
“हा, एक भी भूठ नहीं, रत्ती बराबर भी मूठ नहीं । सद सच है।" 
“इस क्ताव पर हाथ रपहर कहो तो मुझे यशोन आए; यो दो मैं 
मानने को नहीं ९! 
मेने पहले हो देख लिया था, वह दिफ़रे एक शब्शकेश था, मैंने फौरन 
इसपर हाथ रखकर बह दिया कि जो जी बडा है, सच ही बहा है, फूठ रही 
यह मुख सन्त्ष्ट हो गई और बोली “ठोक है, दुग्दारी बुछ दातों को माने 
लेती हु। परन्तु खचपर दो विश्वास ढार नही सकूरी 47 
“काड़े पर विस्दास कर नही सकोगी बो २” गेरो बेल ने अन्दर आते 
६0 प्रा सुपताद भी उपके पोछे सदी चत्री था रही थी। मेरी ने कहा, 


२४४ 


बैंठकी के बंठेवे कहां ? 7 
”म शो सोचती थी हि वे ब्यास्यात-पंच पर रही होगे।” 
पश्ेरे की | छिर पढ़ड़े गए ! मैं तो मूल ही गया कि व३ पादरी 

मैंते किर गे में कौर फेंससे रा बढाता दिया और इस बीच जवाब 

निकाला। फिर बोला, "जया तुम्दारे खयाल में गिरजापर में वि अर 

एक पादरी होता है 2” 
+पयाझ का करेंगे भी क्या ?” 
“सुनो इसका जवाब । ऐसी लड़की 

सामने प्रवचन करने के लिए पादरी चाहिए कि 

एक-दो नहीं कुस सत्रह पादरी हैं।”” 
“बाष रे, सत्रह ! सबका प्रवचन सुनते-सुनते 
जाए। मैं तो कमी बैठी न रह सकू । सबको प्रवचत 


तो लग ही जाता होगा !” 
*दुतू ! सभी एक ही दिन प्रवचन थोड़े करते हैं! हरएक की था 


बंधी हुई है और दिन निश्चित हैं॥ एक दित एक ही पादरी का अब 
होता है।” 

“ओर बाकी क्‍या करते हैं ?” 

“खास तो कुछ नहीं करते; छोटा-मोदा कोई काम हुआ तो कर दिए 
इघर-उघर घूम लिए, फ्यादा हुआ तो भिक्षा-पात्र घुमा दिया और छुट्टी 
लेकिन आम तौर पर तो बंठे हो रहते हैं।” 

“फ़िर इतने पादरियों की क्या जरूरत, अगर उनके 

9४ 
“बसी लड़की है, इतता भी नहीं समझती ! भरे भई, ये सब प्षोमा कै 


लिए हैं।” 


वे तो मैंने देखी नही ! वाइग 
नहीं ? हमारे विरजाप 


ते मेरी तो जान ही हि" 
न करते-करते पूरा है 


लिए काम हद 


»'५ उस बचारा पर इतनी खताड़ पड चुक्ये थो कि वह रो दी । 
व्छा, तो अब तुस इससे माफी माग लो १” दोनी बहिनों ने उससे 


रौ ने फौरन मुझसे माफी माग ली । उसका माफी मायने का ढंग 
रा था और उसने “माफ कर दीजिए” इतने लुभावने ढंग से कहा 
इने लगा, जिन्दगी-भर मूछ बोलता रहूं और वह इसी तरह माफी 
57 है 


एक दार फिर मेरे भन ले मुझे घिक्कारा कि एक यह है ओर एक 
 देचारी की उन दुष्टों के हाथो लुटने दे रहा हे | फिर तीतों 
आव-मगत की और हर तरह से दिलासा दिया कि अपने- 
नी के नहीं, मित्रो के हो बीच समक्कू । सुकपर घड़ो पाती पड़ 
ऐनीचता के स़पाल से घरदन ऐसी %ुकी कि उनसे आछें भिलाने 
जहीं हो रही भी । कहां वे और कहा मैं ! फौरन तप कर लिया 
। ही क्यो न चलो जाएं, उन्हे लुटने त दूगा और सारा रुपया 
रहुंगा। 
यह कहकर उनके पास से चला आया कि अब सोने जाता हूं 
मे मैं उत लुटेरो के चथुल मे से रुपया निकालते की तरकीद 
ह समप और एकात चाहता था । पहले मैते सोचा कि क्‍यों न 
डाक्टर से कह दू और इत बदमाशों की पोल खोल दू ? 
।ह उपाय घुफ्के ठोक नही लगा $ डाक्टर जरूर बता देगा कि 
॥ है और हब राजा कौर श्यूक मु के डिन्‍्दा नही छोड़ेगे ॥ तो 
री जेन से चुपचाप कह दू ? लेकिन नहीं; वे उसझा चेहरा 
जाएंगे कि उते मालूम हो गया है औौर धब सारा इपया, जो 
कथा, लेकर नौ दो ग्यारह हो घाएदे । घुफ्से सारी दाव 
पैयो को घदद के लिए बुला सकठो थी, सेडिन उछसमें झइ 
हमले का विषटारा होने के पटले मै खुद ही उसमें फंस जाता 
पई हो जाठी। हर ५हल्‍ू से सोचने पर सुने ठो सिर्फ़ एक ही 
शाठा था और वह यह कि जैसे घी बने खुद ही दवया चुराक 
सरह कि उन्हे शुझूरर सन्देंद न हो। अुराने के रौड़े टो 


कह्ठ़ के 
| 
नर इनके हैह स०४ ृतयर कर क्‍कक पकगा है योर गे हर 
वेकाल 77 के किन क कक बन काह एल कल मे है हे 
४000 0 का 8 त्ता 
हपतीरी को कन जी कह तह वे बिन हिर जाए हा ॥ 
हह्दरन नी दी औन किकीका टिक कक पुन कोर या 
65 शोक की जी । हक दुनते कुल करी कटा व करी मदजी रा हि 
4677 78* को हैक झ7 खक ि पुस्दा से जारी बट की में ही हक 
अफव + जज हुक कया इजका हो जद हैं, इक हुच जप मी गा 
डर दे 4 भी जी ऋडव काल / जौह देवा हौनिला वाए मी 
दिया हि हके टेक कक कार 
“बड़ा और यो ले नो है बरी! अटतती, पास्यु वह बेपारा हर 
अदा हुं का है भौर वर! इ वकः को ३ भी सी है । पदों जज हो दुवाम 
खक्बा सपा है? थोचो, क्या मुरहें शोघा देय है? अपर (४ गहरी ह 
दोरी हो दिव्या बुरा खगपा ? किमोदी बुए सपने कापी बाद ह् 
में तिकाणतों ही करो बादिए ? क्यों हिमौफों शविस्यां किया जाए? 

“फेकित साउम, यह कर रहः था" 

“पढ़ हुघ भी #ढ़ रद्धां हो, सबास तो यह है हि तुमने उसे है 
शुभती हुईं बात क्यों इही ? उनके घाप ऐया शुरा बतते क्यों हिंगे 
जया तुम्हारा यह कर नही हि तुम उसझे साथ नर्मों से वेश आओ मो 
ऐसी कोई बात ने कहो जिससे उसे ऐसा लगे कि वह पाये देश मैं बेर 
के बोच आ विक्‍कला है !” 

और मेरा मन सुझ्के घिवकारने लगा कि तू ऐसी मच्री और नेक तहकी 
की उस सांप के हाथो लुटने दे रहा है ! 

उसके बाद सुसात अन्दर आई और उसने मी कटे ओउ वाली को सूर 
आह हायो लिया 

और मेरा मन सुझे विक्‍्क्रारने लगा कि एक यह भी है और एक तू है 
जो इध वेचारी को उस दुष्ट के हाथों लुटने दे रद्दा है ! 

घुसान के बाद मैरी जेन ने कटे ओठवाली को एक बार फिर घिक्कारा 
और किए जैठी कि उसकी आदत यी, बड़े श्रेम और मिठास से समझाने 


१० मे 


चाहिए, यहां ऊपर जाकर सह्ाह-मशविरः करने लगे दो लोग नाम घरेंगे 
और सम्भव है कि सन्देह भी करें ।” 

“मुझे तफसील में कुछ वहीं कहना है; सिर्फ इतना ही कि मन में बड़ी 
बेचेनी है और घबराहट हो रही है जिसकी वजह वहीं कम्बस्त डाबटर है। 
पता नही वहू कब बया कर गुजरे | इसलिए हुश्रेवाला के इरादो के बारे 
में सालूण करना चाहता हु । और मेरे जेहन भे भी एक छंघास रोशन हो 
रहा है, जो मेरी अपनी राय में बहुत नायाव है।” 

“बताइए हुड्डू र दुपूक साहब, अवश्य दताइए।” 

जो कुद्च हाथ लगा है उसीकी लेकर आज ही माधी रात के बाद हमें 
यहा से घडन-छ हो जाना चाहिए--सुबह रू चेहरा देखने के लिए रकना 
डीक नही | अभी तो किस्मत हमारा साथ दे रही है; जिन डालरो को हम 
चुराने का मनसूबा कर रहे थे वे खुद-ब-छुद दमारे द्वाप मे चले आए, बल्कि 
कहना चाहिए कि हमारे सिर पर थोष दिए गए। ऐसी सूरत में, मेरी राय 
तो यही है कि फौरन नो-दो-ग्पारह हो लिया जाएं ।" 

ग्रह सुता तो जले मेरे पाव ठर्ल की घरती ही खिसक गई ( अगर यही 
बात दो-एक घण्टे पहले सुती होती तो इतसा दुःख न होता, धायद खृशी ही 
होती, लेकित अब स्थिति बदल गई थी। दुख बौर निराशा के मारे मेरा 
बुरा हाल हो रुपा 

सभी राजा ने तमककर कहा, “यह क्या कह रहे ही ? जायदाद को वेचे 
दिना ही थीं से घन दें ?ै सर मिलाइर बाढ-नौ हृडार टालर की सम्पत्ति 
है और अपने से हमारे पास चली आ रही है; हर चीड सरलता से दिक 

जातेवाली है। और हम मूर्खों बी तरह सब छोड-दाड़कर चले जाएं ? 
नही, बदापि नही 4! 
ड॒पूक अपनी ही बाद को रट लगाए रहा--हमारे लिए शालरों को 
' थ्ेत्ती हो काफी है, इमसे पयाश हमें गुछ नहीं घाहिए, लालच बध्छा नहीं 
होता, घतीम लड़ ढियों का सब॒-कुछ छूटकर उन्हें तवाह करना हमें शोमा 
' महीं देता । 
“इंसो डायें बरते हो? शही शुद्धि तो घरने नहीं चली यई है !" 
; डा ने कहा, “लश्डियो बा सो दास्तव में हम थह रष्या ही से रहे है 


5 


२रंद 


कई गिस यपओे थे, क्योंकि मैं जानता था हि इत लड़कियों और हारेगा 
को अच्दी तरह ठग बिता के दुष्द यहां से टवनेवाले नहीं ये मैं झँ 
की पेसी भुयकर कहीं विपादूगा और जब नदी की रहे दादी दर मिती. 
जाऊंगा सो मेरी जैन को पत्र सिलकर बता दूंगा कि कहाँ छियकर रख गा 
हैं ! छिडित फ़िर लयाव आया हि क्यों न आज ही चुरा तू ?ै डाइटर इन 
नाराज है और पीछे भी सगा है; पता नहीं, कब डत्ान्वमक्राकर मारे 
पर मजबूर झर दे और उनसे रुपया निकलवाने की मेरी सारी योजता 
रह जाए ! 
इस तरह सोच-विचार कर मैंने ऊपर जाने और कमरों की ठत्ार 
लेने का निश्चय किया। ऊपर गतियारे में धुष्प अंधेरा या, लेकित 
ड्यूक का कमरा पा ही लिया और अन्दर जाकर हाथो से टठोलने ता 
तभी मुझे खयाल आ गया कि राजा ऐसा जीव नहीं है जो इतता स्पर 
किसी और को रखने के लिए दे दे । यह सोचकर कि थेंली उसीके कमरे 
होनी चाहिए, मैं फौरन राजा के कमरे मे पहुंचा और वहां अंधेरे मे ट॒टोतते 
लगा। मोमबत्ती जलाए दिना काम बनना मुश्किल था, लेकिन मैं मोमबी 
जला नहीं सकता था । अन्त में फैसला किया कि कमरे मे घिपकर बैठ एूँ 
और चोरी से उनकी बातें सुतकर मालूम करू कि रुपया कहां स्षिपाकर री 
गया है। इतने में उनके पांचों की आहट सुनाई दी । वे ऊपर कमरों की मोर 
चले आ7 रहे थे ! मैं पत्नग के नीचे छिपने के लिए लपका, ले कित वह मुर्क 
मिला नही, तभी मेरी बेच की फ्राको के आये पडा एरदा मेरे ह्वाय मा गयीं 
और मैं उद्चनकर उसके पीछे कपडों की ओट से दुबक गया। मैं वहाँ दे 
सापे चुप खड़ा था । 
अन्दर आकर उन्होने दरवाजा बन्द कर लिया। डूयूक ने सबसे पढ़ी 
दंग के नीचे झाॉककर देखा संयोग से ही मैं वच गया या, नहीं तो जरूर 
दुकड़ी जाती। बड़ी सुशी हुई कि उत्त समय पलग मिला नहीं और परदा 
बे आ गया। देंगे भाम तौर पर दूरारों की बाते सुन ने के लिए सोग-गाग 
हा आंके ही नीचे छिपा रुरते हैं। 
जबवे दोतों बैठ गए तो राजा में कहा, “जोड़ता हो, जल्दी यों कह 
शो और संक्षेप में । वास्तव में इस समय इमें तीये बैठकर घोड सताना 


हि 


चाहिए, यहां ऊपर लाकर सडाह-रुशविरा करने लगे तो लोग नाम घरेंगे 
ओर सम्भव है कि सन्देह भी करें ।” 

“मुझे त्तफसील में कुछ नही कहना है; सिर्फ इतना ही कि मन में दडी 
बेचनो है और घबराहट हो रही है जिसकी दजह वह कम्बस्त डाबटर है। 
पता नहीं वह कब क्या कर गुजरे ! इसलिए हुजूरेवाला के इरादो के दारे 
में मालूम करना चाहता हू । और मेरे जेहन मे भी एक खयाल रोशन हो 
रहा है, जो मेरी अपनी राय में बहुत नायाव है।" 

“बताइए हुजूर दूयूक साहइ, अवश्य वताइए (” 

“जो कुछ हाथ लगा है उसीको लेकर आज ही आधी रात के बाद हमें 
यहा से उहन-छ हो जाना चाहिए---सुबह का चेहरा देखने के लिए दकता 
ठीक नही | अभी तो किस्मत हमारा साध दे रही है; जिन ढालरों को हम 
चुराने का मनसूदा कर रहे पे वे खुद-द-छुद हमारे हाथ में चले आएं, बल्कि 
कहना चाहिए कि हमारे सिर पर थोप दिए गए। ऐसी सूरत मेँ, मेरी राय 
तो पही है कि फौरत नो>दो-्पारह हो लिया जाए ।” 

यह सुता तो जंसे मेरे धाव तले की घरती ही लिसक गई। अथर यही 
बात दो-एक घण्टे पहले सुनी होती तो इतना दुःख ने होता, शायद खुशी ही 
होती, सेक्नि अब श्विति बदल गई थी । दुःख और निराशा के मारे मेरा 
बुरा हाल हो गया । 

तमो राजा ने तमककर कहा, “यह बश वह रहे हो ? जापदाद को वेचे 
बिना हो यहा से घल दें ?े सव मित्ताक र बाउ-नो हजार डालर को सम्पत्ति 
है और अपने से हमारे पास घली आए रहो है; हर दीड सरलता से विपर 
जानेदालो है। थौर हम मरू्खों को तरह सब छोड-छाइकर चले जाएं? 
नहीं, क्द्ापि नही 47? 

डुयूक अपनी ही छाद की रट लगाए रहा--हमरारे लिए शलरों वो 
थैली ही काफी है, इससे उ्यादर हमे दुछ नहीं चाहिए, लासद अच्छा नहीं 
द्वोता, यत्रीम लड़ कियो कर सबकुछ खूटबर उन्हें ठदाह करता हमें क्ोमा 
नहीं दंता 

“कुंसी ढातें करने हो? वही बुद्धि तो घरने नहों बल गई है ।" 
राज ने बहा, >लइडियों हए तो दास्ठव में हम यह शपया हो छे रहे हैं 


8 
जारझर को सर्द 


और हुच कहीं । अयय में घुड़े वी जाएगे जो इस जे 
हानि उसी हो उठाती होगी, सडहियों को नहीं। जे ही मह पढ़ सी 
फिक्स मातिक नहीं, और हमारे यहां से जाते के बाद कर्ची ही हम 
मामूम हो जाएगी, तो विच्री आप ही रद्‌द हो जाएगी और सारी हम _ 
उन हे पाग सौट आएगी । दन अनायों को अर्थात्‌ आपडे इत 35 
सारी जमीन, जायदाद बोर महातात ढिर से मिल जाएँगे! छत 7 
लिए बुत है । अमी जवान हैं और बड़े मज़े से कमाई-पाई कर हरी 
हैं। इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, न इनकी कोई हानि ही हो रही है। 
कै पास दो इतता भी नहीं होता । सच मानिए, इन्हें कोई कष्ट नहीं 
और न शिकायत का कोई मौका ही रह जाएगा।” 

राजा की इन युक्तियों मे ड्यूक को सर्वथा विरतर कर? 
आर उसे राजा से सहमत होना ही पद्म फिर भी उसने कहाँ, 
कि डाक्टर का खतरा स्रिर पर मंडरा रहा हो तो मेरी राय में यहाँ 
रहना परले प्लिरे की बेबकूफी है ।” 

इस पर राजा ने कहा, “ऐसी की तैसी उत्त डाक्टर की ?ै हम 
सटुरे की परवाह ही क्या करते हैं। क्या गाव के सब मूर्ख हमारे 8 
नहीं हैं ! ऐसी स्थिति में वह अकेला अकलसन्द कया कर लेगा ? हर गार 
तो अवल' बहुमत मू्खों का ही होता हैऔर वे हमारे साथ हैं ।/ 

इसके बाद वे नौचे जाने के लिए उठ छड़े हुए। 

चलते-चलते ड्यूक मे कहा, “मेरी राय में हम लोगों ने थैली को ठी। 
जगह छिपाकर नहीं रखा है।” 

मेरी बाछें खिल गईं । कहां पद्चता रहा था कि इतता खतरा भी 
मौत लिया और थैली का सुराय न लगा। 


राजा ने पूछा, “क्यो ?” 
“इसलिए कि भेरी जेन तो सोग में रहेगी और मान सीजिए कि कार 
सुदह होते ही उसमे कमरे की सफाई करने वाले हवशी को हुक्म दे दिया हि 
छट्टी पे ल|के हुए इन कपड़ो-सत्तों को गम्ेट कर ससयूऊचे में रस दिया 
बाए,ती इदा आपका ऐसा गाल है| हि डालरों की भरी हुईं वैसी पाहर 
बोईएरी के मे ही 77 ६ 


< «० “पंच सप कहा, ड्यूक साहब ! फिर मान यया कि क्ाप 
' बहुत दूर की सोचा करते हैं ।” इतना कहकर राजा परदे के पास 
डा हुआ और मूझमे कोई दो-तोन फुट के फ़ासले पर कपड़ों में 
ग़लकर इंटोलमे लगा | मैं दम साधे दीवाल से सटठ गया, यद्यवि 
'न-बदन बुरी तरह काप रहा था । यदि उस समय पकड जाता वो 
। मेरी जाने क्या यत बदाते ! मैं सोचने लगा कि यदि पकड़ा 
॥ तो क्या जवाव देना ठोक रहेगा। लेकिन इसकी नौदत ही 
[ई। अभी मैं कोई बद्ाता पूरा सोच भी नहीं पाया था कि राजा 
गै मिल्न गई, और उसे सदेह भी नहीं हुआ कि मैं वहीं खड़ा हूं । अब 
उस थैली को पुआल के गदूदे मे, जो परोदाली गादी के मीचे 
४, छिपा दिया और कहा कि सहा से इसके चो थी का कोई अन्देशा 
ऐकि हबशी टहलुएं प्िर्फ परोवाली घादी को ऋटकते-फटकते हैं 
वे वाले पुआस के गद्दे को तो साल मे सिर्फ़ दो-एक बार ही उलदा- 
पता है। 
न उनका यह खयाल एक्दर्म गलत स!बित हुआ। अभी तो वे आघः 
! मद्दी उतर प्राए थे कि मैंने थेली को गदूदे के अदर से निकाल लिया 
परे में ड्टोलते हुए ले जाकर अपनी बटारी में छिपा दिया। मैं उसे 
घक छिपाएं रखता चाहता थां जब ठक कही और छिपाते का 
मिल जाता। मैं उठे घर से बाहर कहीं छिप्ाता चाहता था, क्यो- 
पधा कि यदि उन बदमाशों को थेंली व मिली तो वे उसरी 
घर का कीना-कोना छान मारेंगे। मैं उतके स्व॒माव से छूवरपरि- 
या था । किर में कपड़े पहने हुए हो ख| बया। लेडिल दंली 
सुरक्षित जगह छिपाने की बिता ओर उत्तेजना के कारप मुझे 
प्राई। काफो देर दाद राजा बोए झूपूर के जोनां उ॥ड़कर ऊपर 
ए्वाड़ सुनाई दी। मैं अपने गरदे से लुदककर न्ती के सिरे पर 
"ए उस पर दुश्डी रखकर देतने लगा । मैं देर तक टोह सेवा 
ओर श्यूक को ओर रिसी तरह रो प्रतिद्तिया होतो दिखाई 
नहै पता हो नहीं सय पाया था । 
रु में रद तरफ रन्‍्ताटा हो यया, तो मैं अुपदार नर्खंडी से 


श्प्रू 


मर हु नहीं । अगाय में खुरे करी काएंगे जो इन सायदादकी 
डति उठठीकी उठानी होगी, सडडियों की नहीं। मै ही यह ०" 
हिह़स मालिक सही, और दसारे यहां से जे है वाद उसी है ४ 
माचुम हो जाएगी, सो दिकी माप ही रइद हो जाएगी और ९.९ 
बलके बाग लौट आएगी । इन अनायी को अवर्ति बे ३ 
सारी जमीन, आायझर मोर मकावात फिर हे नित मरी 
विए बहुत है। अभी जयात हैं और बड़े मडे छे कमाई 
हैं । परदे कोई कष्ट नहीं होगा, से इनकी कोई द्वारि ही हो हो | 
के पास दो इतना भी सहाँ होता । सच मारनिए, हें कोई रा 7 ; 
और ने शिकायत का कोई मोका ही रह जाएगा।” हा 

राजा की इन युक्तियों ने ड्यूक को सर्वे विशवर हक 
आधशिर उसे राजा से सहमत होता हो परड़ा [फ़िर भी उमने 4 ५ 
कि डाक्टर का सतरा सिर पर मंडरा रहा हो तो मेरी पर 
रहना परले सिरे को बेवकूफी है ।” 

इस पर राजा ने कहा, “ऐसी की तैसी उस डाइटर की है 
सुरे की परवाह ही क्या करते हैं। क्या गांव के सब गले हा 
नहीं हैं ! ऐसी स्थिति में वह अक्रेला अकलमन्द क्या कर तैगा ? हैं 
तो प्रबल बढ़ मत शख्तों सतत की कोजन कै>न के ननतओे खा हैं ॥/ 


रे 


चुपचाप बाहर खिसक आया और खाने वाले कमरे के आगे से गुजरते हुए 
यह इत्मीनान करने के लिए अन्दर भ्रांककर देखा कि ध्य की रखवाली 
करने वालों ने तो कहीं मुझे देख नही लिया। जब मैंने किवाड़ों को दराज 
मे सै देखा तो व कुछ पहले की ही तरह बा--रखबाले उसी तरह कु्ियों 
५र निदाज् सो रहे थे, उन्होन मुकके देखा नहीं था 
अटारी में पहुंचकर में अपने विल्तरे पर पड़ यया। मन ही मन बेढुत 
बुरा लग रह्टा था । जिस पैसे को बचाने के लिए इतता परिश्रम किया और 
खतरा मोत्र लिया उसे इस तरह फेक देवा पडा। क्‍या सोचकर चला था 
और जया हो गया ! अपर सायूत मे छह रखा है वही पढ़ा रहा तद 
तो ठीक, नदी में सो-दो सो मील दूर निकल जाने पर मेरो जेस को पत्र लिख- 
कर सूचित कर दूया और वह कद को खुदवाझूर झपता पैसा पा जाएगी 
लेकिन जानता था कि ऐसा होगा नहीं। होगा यह कि ताबूत का दबकते 
जडह़ते समय थृलो उन्हे दिख जाएगी और राजा फौरन उसे अपने अधिकार 
में कर लेगा और दुबारा वह उद्ते चुराते का सौका नहीं देगा । हा, अगर 
चाहता तो नीचे ज्ञाकर जरूर निकालकर ले जा सकता या मयर हिम्मत 
नही पढ़ रही था बौर उचित भी न होता, कपोकि सदेरा होने ही बात्ता था, 
रखवाले जाग पड़े तो पकड़े जाते का अम्देशा था। ओर छह हृशार डातरो 
की थैली के साथ पढ़े जाने पर सेरो जो गतदनठी उसबी कल्पना आसानी 
से की जा सकती है; गया कहकर अपती सफाई दे पाता ? मैंने ऐसो किसो 
भामट में पड़ना ठीक ने समझा। 
सवेरे जब नीचे पहुंचा तो बे5ड़ा बन्द था और रात में शद री रख- 
थाली करतेवाले जा बुके थे। उस समय वद्वा परिवार के छोग दिघवां 
आर्ट बोर दोनों ददघाए, पानी राजा और इयूक थे: सिदा बाहर गा एक 
भी आदमी नदी था। किसीका रुपयो गए चोरी का पठा घल गया है या 
नही, यहू जानने के लिए दैंते बारी-बारा से सरके चेहरो को बह गौर से 
देखा, खेकिन किसोके चेटटरे से कुछ भी मालूम नही हुआ, अति रुूपयो को 
डोरी का डिसी को पढ़ा नहीं चला था । 
दुपद्ट१ होते-होवे अस्तपष्टि दरलेवाला अपने सहयोदियों छे साथ बा 
पहुंचा / उन्होंने धारूठ को होदे से उदाकर मरे के दोबोबोष कुियो पर 


रा 


अ्5 


मं दे बव8 माता 3 पक खबर आप यो के झवर पक गे वे और गियर 
सात ही मावाजं मर्जी गुर हीं हुई भी 


अध्याय २७ 


गधों पहने मैसे उतरे दरबाजों के आगे खडे रहहर युवा, वे बोस्बीर 
सरटे ते रहेये। किर तो है प्ों के 4प घतता दुआ चुएवार ड्ीना हे 
दफा । बारों मोर गर्तादा था, कही ते कोई आशय मुताई नहीं दें ही 
मैंने सोने शागे कपरे के कियाडो की दराय में से झाहा तो शबकीए 
वाली करनेदासे अपती-अपनी दुधियों पर निदास सोट पड़े पे! दा 
पृष्ठ ओर बंठहे में खुसता था, जदीं शव रखा हुआ था और दोतों ही कम 
में मोगवत्तियां जल रही पां। मैं आगे बढ़ा तो बैंठरे का दवाई 
पुला पिस गया । वहाँ पीटर के दब के अलावा और कोई नहीं या । कई 
से मैं मुस्य द्वार की ओर गया तो उसे बन्द पाया; ताला लगा हुआ 
और चायी वहां नहीं थी । तभी मुम्े अपनी पौठ की और किंतीके क्ीत 
उतकर आते की आवाज सुनाई दी । मेरे रोयटे खड़े हो गए। फौरतदीई 
कर बैठके में चला गया और चारों ओर देखा तो पतली छिपाने के मिंे 
सिर्फ ताबूत हो दिखाई दिया । तावूत का ढककन कोई कुटन्मर लिए 
हुआ था और उसमें से मृतक का चेहरा दिखाई दे रहा या, जिसपर गीला 
कपडा लपेटा हुआ था और कफन भी ओढाया हुआ था। मैंने चली को 
फौरन ढक्कन के नीचे मृतक के छाती पर बंधे हुए हा यों के पास रख दिया। 
वे द्वाव इतने ठण्डे थे कि उन्हे छूते ही मेरे सारे वदत में कंपकपी दोई 
गई। फिर मैं भागकर कमरे में ही दरवाज़े के पल्ले के पीछे खड़ा हो गय। 

आगमन्तुक मेरी जेत थी। वह दबे पावों दावूत के पास गई, शुककर 
उसने अन्दर देखा और घुटनों के वल बंठकर रुमाल आंखों से लगा लिया 


और रोने लगी। वह पीठ मेरी ओर दिए हुए थी इसलिए और बगेर आवार्य 
न नी नी जनिननी नी नना++ी-+ +-+ नहीं दिया। मैं बह्दाँ 


स्ध्थ 
* उस बेचारे की जाने कया गत बनती ?ै 
जि-बजाने के दाद परम पूज्य पादरी हावसल साहब अंतिम प्रार्थना 
चन के लिए खड़े हुए । क्षभी उन्होंने मुह खोला ही था कि ललघर 
९ के हो-हल्ले की जावाज़ आती सुनाई दी; वहा कोई कुत्ता जा 
“और ज्षोर-छोर से भौंक रहा था। एक बार जो उसने भौंन्भों 
(हू किया तो फिर चुप होने का नाम ते लिया। प्रादरी साहब को 
गपरंबाई स्थगित कर देतो पडो । बेचारे ताबूत के आये चुप खड़े 
; इतना शोर मचा रह! था कि आपको अपने सन के विवार भी 
पड़े । स्थिति एकदम बहुत्त जटिल जोर विषट हो भई॥ किसी- 
॥ मे नहीं आ रहा था कि क्या करें ओर कुत्ते को कंसे चुपाएं॥ 
) देखा कि वह सम्बटगा अत्येप्टि कराने वाला पादरी साहब की 
रा कर रहा है, मानो उसने कहा कि 'आपतविता मे करें, सब 
< छोड दें किर बह लोगों के झिरो पर अपने कर्घे चलाता 
ले के सहारे-सहारे सिसकने लगा! जैसे-जंसे वह लिसव्ता गया 
पने की आवाडध ठीज से तीद्तर और दो वतस होठी गई । कमरे को 
बालों के सह।रे लिसकक्‍्कर चह लम्बटगा अंत में तलघर के बंदर 
) दो ही सेक० के बाद जोर से पीटे छाने की आवाज सुताई दी 
एक बार ट्याऊ-डट्याऊ करके चुप हो गया। अव बिलेवुल शांति 
( पादरी साहब ने प्रार्यता-भ्रवचत की कारंबाई पुनः शुरू कर 
पे मिव॒ट दाद अत्येष्टि करानेवाला ठलघर में से बाहर अप्या 
है तरह दोवालो के सहारे वियकता हुआ पादरी खाहद शी ओर 
इसपर उसने पूरी ठोन दीवाले पार को बोर अपने भुंह पर 
और लोगो के ठिर हैः ऊपर से गईन क्षम्बाग र दवी और घुटी 
प्रे धादरी साहब से कहा, “वह एक चूहा था घया था !” 
: वह किर दोदान के सहारे छिसबा हुआ अपनो जगह जा 
तौगों की जिशासा भी शात हो गई, क्योकि उत्कष्ठा ठो समी* 
) छोटो डातो का दाम तो बुछ खगठा नही, बरन्‍्दु ऐसी छोटी 
१ आदमी बा मूल्य और मदृत्व बढ़ा देऊी हैं और उसको पूछ- 
हो है। मेरे खब्यत में थो उस अन्त्येष्टि करानेवाले से अधि 


र्श४ 


रख दिया और फिर सारे घर (एवं प्रडोत्तियों के यहां पे मांगकर साई रू 
तमाम क्षुक्तियों को कतारों में जमा दिया, यहां तक कि हाल और बडा 
और खानेवाला कमरा सभी कु्ियों से मर गए | तावूत का ढककते गौ 
भी पहले को ही तरह खुला हुआ यथा, लेकिन चारों मोर खड़े इतने बाई 
मियों के कारण उसके अन्दर फाककर देखने की मेरी हिम्मत के हुई। 

फिर एक-एक कर लोग आने लगे । ती तो लड़कियां और स्थापा करे 
वाले तावूत के सिरहाने अगली कवार मे बैठ गए; उनके सिर मुझे हुए बे 
और वे आंखों से रुमात लगाए दबे स्वर में त्िसक रहे ये | फिर आर्ष ब्ष्दे 
तक लोग कतार बनाकर ताबूत के पाप्त आते और मृतक के अंतिम दर्यन के 
रहे । प्रत्येक वहा एक मिनट खडा रहता औौर कोई-कोई तो आग मी वि 
देता था। सारा वातावरण बहत ही शान्‍्त, उदास और शोक-मत हो एय 
था। केवल फर्श पर सोगों के पावों के घसीदे जाने और माक सितकने जी 
मवाजें मुताई देती पी--लोगों की माइत ही है कि वे अन्तपेष्टि के रन 
और पिरजापर मे बार-बार और जोर-जोर से नाक सितकते हैं।' 

जय सारी जगह खचासच भर गई सो अन्त्येष्टि करानेवाता यहां र 
व्यवस्था और आधछरी संयादियों में खथ गया। काले दस्ताने पहने हुए से 
दावों ऐुर्ती में चलता यह लोगो को करीगे से विठाने भौर आराम पहुँचाते 
की पूरी कोशिश कर रहा या। यह बोलता नही था, केवल इशारों ते भोगी 
को बढते रहने की ताकीद कर देता, देर से आते वालों को बखर से ते 
और बिता आवाणश किए गलियारों के दरवाजे खोसता और किर बरईइ 6 (८ 
देता था । अपना काम पूरा करके वह दौ वाल के पास जा लड्ा होता। एैगी 
वितप्र, चुए्पा और फुर्तोंला आउसी मैं पहली बार ही देत रहा था। हैंगती 
और मुस्कराता तो जेंगे यह जानता ही नहीं चा--चेहरा उगा पृष्श 
विरिष्ार या, शकड़ी के जुस्दे की तरह। 

दे कहीं ऐ एक कही मेसोडियप बाजा माँग लाये से । जद गारी तैवॉ* 
लिया हों पईँ तो एक युवती उप लेदर बैठ गईं सौर बदाते रूपी | गदू रा 
टिटिगठा, शिगियासा भौर शइमड़ाता हुआ बज उदा । सत्र मौत उसे 
इसरे हवाई में राग निताइर गाने शगरेह सुवहर मै दो शिर बढ़राते 
हूबा। डुसे दर बाज से बता सतीफ हुआ हि बीडर सूत कहीं करया था, 


२५६ 


लोकप्रिय आदमी उस सारे कस्दे में दूसरा शायद ही कोई होग। हे 
बँछे तो पादरी साहब का अन्त्येष्टिपववन काफी अच्द्र था, ते 


बहुत सम्बा होने के कारण यकाने वाला हो गयाया। और राजा ऐने कार 
उसने भी पोगी 


अपनी वकतृत्व-कछला का प्रदर्शन करने से क्‍यों चूकता। 
बकवास की । इस तरह अंतिम सस्कार पूरे हुए और अत्त्वेष्टि की 
में ताबूत का ढकना बंद करने के लिए अपना पेचकस से 


का पता न लग जाए, इस विचार से मुझे पसीना आने लगा #ै गए | 
लगाएं उस अंत्येष्टि करानेवाले की हर हलचल को देसता रहा। 
उसने तो ताबूत के अंदर उड़ती हुई निगाह भी नहीं डाली; गहूत॑ आर 
से ढबकन खिंसकाकर बन्द किया और एुर्ती से सारे वेद कस शिए। 
देखता ही रह यया ! अब यह जानने का कोई उपाय मेरे वार्य ही 
कि डालरों की पैसी तावूत मे ही रखी है या किसने उते पर 8 
दिया ! समम में नहीं आ रहा था हि घैसी की बात मेरी जैन को लिया 
डीक भी रहेगा या नहीं। सादे सो, मेरे लितने पर वढ़जश गुणा 
सर कुछ ते निकले तो मेरे बारे में क्या धोचेगी ? तय दो मं के 
जरूर फेल भेज दिया जाऊंगा। अब तो धुप ही रहता अच्या; सारीशा 
को पी जाओ, क्सीको कुछ भी लिसने की जरूरत तहीं। करने बता ६ 
ततीधा और हो गया उल्टा; बात तो कुछ बती नहीं, मामला और ढत4 
गया। मड़ी गलती फर बैठा; ते हाथ डालता और ने बात दिया 
अब कुशल इसीमे है हि चुप मारकर बंठा रहूँ। 

उत्होंनि उसे में जाकर दफा दिया और हम घर सौद भा आए 
किए सोगों के घेहरे गौर से देसने लगा। बढ़ जासने की मन में बढ़ी शा 
औ हि डिंसीको पता चला या नहीं॥ सेकिस हिंगीके चेहरे गे हुए 
मापुस नहीं हो रहा पा, हायव डिसी हो यता ही रहीं बचा था। 

शाम को राजा वड़ोखियों मै विछये के लिए गया और मीडी मोटी 
बातें करके स३का मत मोद आया। खक्गे जाने बढ़ी की हि बाद 4 
वें रे मस्तताण कष्ट अनुमत हर रहे होते इवजिए वहा है 25 8 
हो काम रखी है विपटाकर पुर्क कौरत शीट जाता ट्ोवी । आय ही 
डे हाप रहते $े लिए मं तो बहुत ड रता है, लेहित ब्र्ें, बजा, 


आता । रहीं एं 


भांगता ही पढ़े या । सोगो ने भी बहा कि इतनी जत्दी सो हम भो 
देना नहीं चाहते, पर इकने के लिए भी के कहें। भगवान थरेः ५ 
आधडः दइसकर कौन पाप बढ़ाए ? उसने सदसे यह भी कहा कि वह 
दिलियम तीनों सड़हियों को अपने साथ इग्लेण्ड ले जाएगा, अब यह 
भी दिसके मरोये ! लोगो ने सुना दो खुध हो गए और बोले हि 
सड़कियां ठिकाने सग गईं, अब कम से कम अपने रिश्वेशरों के ध्ष 
रहेंगी। और सडकियो बी सूभो का कया पूछता ! इग्लैण्ड जाने के 
में सपे छाऊ के मरने कया गण ही भूल गईं । उन्होंने फरोरएन मजूएी दे 
जल्‍दी से जल्दी उमीन-जायदाद देखकर हुट्टी करो और फौरन यहां 
पड़े; रुइ दे तो जब बढ़े ठैयार हो आएगी । उन बेचाटियी बो 4 
था कि ये दुष्ट उन्हे तदाद करने पर ठुले हुए हैं! मैं उनकी णर्ण 
उमरगों को देखता और जहर के घट भरकर रह जाता था। सही भा 
शताते भा में तो कोई तिशाउ॥३ दे ण दिशा देशा था भर ने हिभ्मल 
यो 

उपर राज ने एक क्षण की मी देर रही थी ६ दारी इस्ती थे 
करवा दो हि अस्त्ये प्टि के हो दिल बाइ सबत, उमोत, शायदाद मो 
छियो का जाहिए मीलास विदा जाएगी, ले हित कोई बाड़े हो उपर 
भी थापस में घौरा हो सकता है । 

अनरेत्टि बे दूसरे ही दिन दुपहए होडेजोडे हुए दियो शो शरीफ 
बएेशारं सोशदर आग पहुदे छोर ला्रियों बी एरुपो रो ऐसा : 
सपा हि उतरी सारी खूदिरा इकाई में शइन दई। राजा ने अपनों 
दे टौक ही धोश किया, मदषर दह हि टीव दित बी डिदारी हू 
उतने हृदटियो को रौदशयरो के हःद देद (िए॥॥ दोगों कश्को को 
कै ऊरण बी ओ  मेटिरव ओर टनरी शो शो नोद रए छोर छोर! 
हे 4₹ लेप ए रशता भी हो दए॥ उद खोएों के विएएजे और (४ 
जह दृध्व ये बस्ती भू नही झएटट॥ रत्शा का अँसे शहोह वे 
हु दे बारद उप अ्दिपो कौर हशश्पो दी धान ही फूट ब 
शल्य हटते के पार आत्यार आते. हरत शो इल्टें ४ धार तक हाई 


जा 
पड़ी थी हि? हड, बह तो बसे में भी ही गोगा दा हि मे ही 7 
आह बाहर के हो चुगाजत? परे का और मज़ा होईं छीरार हम 
अाड मे ४३३ + दरों हे रे 7पाफर रोड टुई 27 #हडियों शा गे 
लिप शाज दे दिों » बार मी मेरी मर्चों में नाप रहा है। आप 
बढ़ मह[व मे होता हि विश मै र-झातूनी है और तीनदिशयी हवन 
मे दर भी आदत वो शाप हू हैं चुप ने रहे वछा। और उत इशारों 
अग्शो इक फोड़ देता | 

वेग भौरे के मारे जार में हवबक सत्र दी और क्यों ते मै 
माह उतहाकश विरोद हिया मौर साठ सरदों में रहा कि गो कौर ब्वा 
को इस तरह झुरा करना बहुत दुरी बात है। इससे उत दोनों कीअवि ध 
गहरा पतहा सगा, सेकित राजा तो एड ही बेशर्म था; बह लीर्पो को दर 
मेजर शबाब देता रद । दुगृक ुछ बोच नहीं तकदा दा, लेकित लू हि 
मी महीं था और मैं जानता हु कि इग सौदे से उसे भी कम दुःख रहीं हूंग.. 
दया । छा बैदारे ने इघारों से अपनी सासुशो को डाहिर मी हिया, पं 
शाजा मे कोई स्यात नही दिया । है 

दुसरे दित भीलाम था। सबेरे हित घड़े राजा और डूबूक मेरी झट 
में आए और सिस्रोड़फर युझे सोते-से अगर दिया। उनकी देढ़ी लिए 
दैसकर ही मैं समर गया हि मामला गम्भीर है । 

राजा ने पूछा, “परस्तों रात तुम मेरे कमरे में गए ये ?” 

“नहीं महाराजधिराज [” जब हमों-हम होते तो मैं उसे इसी तरह 
सम्बोधित करता था। 

“तो क्या कल अथवा परसों रात गए ये 7” 

“वही महाराजाधिराज 

“च्वच कह रहे हो ? भूठ बोलो तो तुम जावो 7” 

#ईमान की कसम, सहाराजाधिराज, विलकुत्त सक्त-सच कह रहा हैं! 
जिस दिव मिस से टी जेब ने आपको ओर हजूर डयूछ साहब को कमरे दिख- 
लाए, मैं तो उस दिल के उनके फ़रक्ष भी हहों फुटका।! 

ड्यूक ने पूछा, "तुमने किसी को मन्दर जाते देखा या 27 

नहीं हुजूए मुझे तो याद नहीं पड़व 


हर श्य 


श्श्६ 


“सोइकर जवाब दो। 
मैंते सोदा तो एक बात सूछ गई, बोला, “जो हा, याद आ गया; हब 
दियो को कई दार आते जाते देखा था 7” 
सुभते ही दोनों इस तरह उछल पड़े मानो ततेया ने काटा हो, पहले तो 
लगा, जैंसे उन्हें इसको उम्मीद ही न हो; फिर लगा, जँसे इसीकी उम्मीद 
ही | और तब ड्यूक ने कहा, “बया समीको ?” 
“जी नही; हर बार तो सभी को एक साथ आते-जाते नहीं देखा, 
लेकिन ठहरिए, याद आ गया , हा, एक बार जरूर देखा या (१ 
“कब ? 
“अन्त्येप्टिवाले दिन, सबेरे के समय । मु उठने में देर हो गई थी ॥ 
गयेनी उतर ही रद था कि वे दिखाई दे गए।” 
"अच्छा , फिर बपा हुआ ? ये कया कर रहे थे और किपर गए २४ 
“जो, कर तो कुछ भी नही रहे थे । जद्दा तक मुझे याद पडता है उस 
समय उनके पास करमे को हुध था भी नही । खाली एड्यो के बल चले जा 
रहे थे। मैं समके गया कि महा राजाधिराज के कमरे री सफ़ाई करते या 
ऐसे ही किसी काम से जाए होंगे । उन्होंने सो बा होगा कि आप जाय गए 
होगे, लेकिन आप शायद जाये नहीं थे, इसलिए विता भादाज किए वहा से 
चुपचाप खिसके जा रहे थे । झरे होंगे कि खटदा सुनकर कही आप जाग 
ले जाएं और सबेरे-सब्रेरे उठके सिर पर कोई मुभीवत दरपा न हो बाए।” 
“दापरे, पह सो गडव ही हो गया !” राजा ने कट्ठी और दोनों बी एकल 
देखने के बाबिल हो गं--बिलदुल विटे हुए और बुद्ध, लग रहे थे । योर 
देर तक दे न जाने गए सोबते रहे और दपते मिर रुबलाठे हुए छड़े रहे 
फिर इयूक ने बड़े ही झले-झुते स्व॒र में रुट्ा, “बसम खुश बी, उन इस्दस्त 
हृगशियों के हाथ की सफाई ने ठो खमोडो रात कर दिया! महुएं ले जाते 
अक्त दिल बुरी 57 है छाती प्रीट-पीट कर रो रहे थे, गोश मर ही शाएंगे । 
मुझ हक को दया जा गई और हृज्रदाता की भी अपयोस होने सग था। 
साटक ही उन्दहीने ऐसा किया हि हर देखतेवाते बी दरा आ शाएं। आप 
भाव या न माने मैं तो यहीं शहूंगा कि एक्टिय के छूने में उन होदों ढो 
इमाज़ हाछित है । जो यह कहते हैं कि हइुशी लोग एकिटिप में माहिर यहीं 


दीवे मट़ज बककार, करते हैं। अयर मेरे वात शेशहल/ 
पर हो को मे विक उन तीग हर पुर गा टर 
ट अफगोस, हमने हे कनक़ारों डो कोी के सो के है: 
कीड़ियां भी व्रियादी हैं डी की धकल में, दर्यती हुए्शी मी रह 
हा) अक्मो् ! संस, सयर हजूरेकावा, वे कौडिय; गैस री 
टी कहा है ?« ह 


बेक में चमूनी के लिए दी है । और कहां होगी !” है 
हक बैक है; परल्िए, आगते भूव की बंगोटी ही भी! 
ने कुछ बरते डरते छा, “क्या कोई बात हो गई है रा 
"दे हे थे था कि राजा कटकने कुत्ते की तरह गुर्रा उठ; 
को के, तुझे इस मामला माया मारने की कोई हु 
जब तक यहां रहना है आख-मुह बन्द करके पड़ा रह गौरव | 
कम किए का। चुन लिया काल सोलकर ?” करिए उते है| 
हि. रे, गमले के तो हमें भी चुप मारकर ही रहता होगा। 
हि ५ वेरूरत नहीं, सबसे भी चुप !” भा 
“बट सौ | पी सग्रे और स्यूक ने उतरते-उतरते मोर 
सौदा, वर पा, मुक्ताफा काढ़े कम ही हो; पर्पा तो वार्ड 


नहीं 
लिए सो है पजा गुरावा, “वेजाजेची की इतनी बह्दी अपने 
ही लिए को कर (हा है। अयर शाम कम हो रहा है या नहीं भी हो ४ 
वर टिए बरेला कही क्यो, दुम भी किम्मेदार हो और उतरे है! 
कही 2." हि कोयले को उ दसाली में इमारे हाय तो आाधिसा' 
काने ही होकर रहे।े | अगर 5 दर ये पदले है) शेर सशदिरे पर गौर का 
माया होता वो आज यह नोजत क्यो: मेरी हस्ताह मान मी जाती तो 
वे लौडियां तक भी इसी मकाक के पदती भर हम बालो की इंच हे तार 
आराम सै इदूबकर हो बाते, आज एस मुततीढक है ढो-पार होते के 7 
यद्दा बंठे मे रहते । 
्र के 7 


+« ७5थ। उस 7दन मेरे कमरे मे 

ए और दबे प्राव बाहर निकले, पर तुमसे कदते न दना। दीदे फाड़ 

देखता रहा ! यघा कही का ! नही ये से भो बदतर ! इतने से 
भी समझ जाता कि जरूर दाल मे कुछ काला है॥ इस गोबर 
“ कुछ भी समझ में नहीं आया |” और फिर वह मुड़कर लगा 
मे ही कोसने ! “सारा दोष मेरा ही है । क्यो उस दिन जल्दी उठ 
यों नित्य नियमानुसार सवेरे की ऋपनी से लेता रहा ? कान पक 
अब आगे ऐसी भूल कदापि नही करूगा ।" इस तरह बकते-मते 
हीं से चले गए । औरर मैं मारे खुधी के फूला नही समा रहा था। 
प्वशियों के सिर डालझर उन दृष्टो को घूब छाया था और 
पृ कि इससे हवशियों का कोई नुकसान भी नही हुआ) 


अध्याय र८ 


बत्त ही पया था, इसलिए मैं अटारी से उतरा मौर नीचे जाने 
ढेपों कौ श्रफ चला। घव सदियों के कमरे के समाने मे 
उनका दश्वाड़ा छुता हुआ था और अन्दर मेरी जेत अपने 
“को छोले बठी पी और उसमें बपड़े ठद्वाइर रखती जा रही 
६ गया कि बह इग्ड जाने को तैयारिएं कर रही है। लेडित 
पा हुआ जि ठद्भाया हुआ ब्राउन उस ही योद में एच। रह दया 
मैं हाथो मे युहू दधिपागर रोने छपी । देखइर मेरा जी जाने 
+ दिोका भी हो जाठा $ 
छत! गया और बोला, “मिस मेरी जेल, आपसे लोगों दा 
बाता औरन हैं ही देख सरता हू $ बवाएए, आप विस 
होस्थ रो रही है?” 
गया हो पा बला हि हृरशिएों शो याद बररे रो रहो है। 
पैब्ा था। उसने कहा, “ इस्लेंड-याश के सारे रूधो शिए- 
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हिरी हो गई। जब दस बाव का स्पाल आता है कि वे माँ वे गे 

कमी मिल नहीं शर्केंगे तो कलेजा मसतोस उठता है और एताई है कि 

सती है।” इतना कटकर वह फूट-फूटकर रोने लगी और ॥ है 

हाथों को फैलाकर बोली, “हाय राम, गया कर, अब वेकमी हर. 
को समझा 


से मिल नहीं सकेंगे ! मैं कंसे घीर घरूँ ? कंते अपने मत क का 
“लेकिर के जरूर वरिलेंगे--और दो-एक हों के अंदर हीं 
गा 


बात को जानता हूं ।7 मैंने कहा । 
ओर दूसरे ही क्षण मुझे यह खयाल आया कि यह मैं कया का 


लेकिन वात मुह से निकल चुकी थी और उसे लौटाया नहीं स्‍बॉ हे 
कोई बहाना बताने जा ही रहा था कि उसने मेरें गले में बांह ४2 
और कहने लगी, “फिर कहो, एक वार फिर के, एक बार हिंर तो कहो 
बात विता विचारे ही मुंह से निकत्त गई थी और को ही 
चाहिए था वह कहकर बुरी तरह फस गया था। अब निरलतेंता है 
उपाय सोचना था, इसलिए बोला, “रा मिनट-मर सोच बेते दो 
कहूँ ।” और वह राजी हो गईं। उस क्षण वह बड़ी ही उमर 
असन्‍्त और विश्चित्त संग रही थी। मैं सोचते लगा कि वयाव्दता दी 
होगा, सच या मूठ ? मुझे ज्यादा अनुभव तो नहीं है और हिं' 
कह भी नहीं सकता, लेकित ऐसा सथता है हि मुसीबत में फ्रता माई 
सच बोलकर अपने लिए खतरा ही सोल लेगा; कम ये कम मेरी वो एई 
धारणा है । परन्तु जिस स्थिति मे मैं था और जो प्रसप मेरे सामते पा टी 
में मुझे संग रहा था कि झूठ बोलने की अपेज्ा सच कहता ही अधिक वि्ः 
पद रहेगा। सच क्ट्कर संकट से बचने की बात मुझे थरड़ी विंवित 
और मैंने सन ही मत कहा कि इशापर तो बाद में कमी तफ़गीतओे 
सोघता द्वोगा, कयोडि सप कट्ठकर मैंने तो किसी को धडट है बषते गद्दी 
देखा था। अस्त में मैं इस निर्णय पर पहुंचा हि इस कार तो राच शोतहर 
ही देखा जाएं कि कया होता है [और मैंने सच बदते का पैशपा कर लिंएा। 
आज में मेरा यह फैवला उतना ही खत रताफ़ था जितता बाझद कै देर व जै 57 
बम दे बने के लिए पसीते में आग लयाता हि अब बय द्ोता है । 
मैने कहा, दिये मेरी येक, राव के हार स्टाहर/त होड़ ऐमॉ 
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जगह भी है जहां जाकर आप तीन या चार दिन रह सके ?” 

शहूं, है तो; मिस्टर लोचोप के यद्वा रह सकती हू, मगर क्यों ?" 

# 'क्यो' तो अभी मत पूछिए । लि यह बतलाइए कि अगर मैं कहूँ 
कि दो हफ्तों में आपके हबज्ी इसी मकान में जा भिलेंगे और क्यो जा मिलेंगे 
इसका कारण भी बता दू तो बया आप मिप्टर तोषोष के यहां चार दिन के 
लिए चली जाएंगी ?” 

“तुम चार दिन के लिए कहते हो,” वह बोली, “मैं साल-मर के लिए 
चली जाऊंगी।” 

मैंने कहा, “अच्छी बात है ! मुझे सि आपका इतना बचत चाहिए 
ओर कुच् नहीं । दूसरो की तरह मैं आपसे यह नहीं कहूगा कि दाइबल उठा 
कर पहो तो भानू ।” वह सुस्करा दी तो छगा, जंसे किसी ने चेहरे पर 
गुलाल शल दी हो। मैं दोस्ता, “अपर आपको एतरराड़ मं हो तो डिवाड़े 
बन्द करके सांकल लगा दू ?” 

दरवाज़ा बन्द क रके मैं उसके पास भा बैठा और बोला, "रोता-कल्पता 
मत | चुप बैठी रहना और मर्दों की तरह हिम्मत से काम लेना । बात बड़ी 
भपकर है, मगर सच भी है और मुझे कहनो होगी और आपको दिल कड़ा 
करके मुननी होगी ; इसके सिवा कोई डारा नहीं है ! अद दिल थापवर 
सुनिए कि आपके ये चाचा लोग रूच्चे चादा नहों हैं, परले सिरे के घूत॑, 

धोलेबाज्ञ ओर बदमाद हैं । यह कड़ी से-कटी दात आपने सुत सी और सह 
भी सी तो आगे की दात जरूर सह लेगी ।। 

सुनकर बढ़ सकते में जा गई; माधात भी जरूर लगा, मगर धघह गई 
मेरी मडिल का सदसे मुश्विल टिरिसा पार हो गया था इसलिए मैं निर्शिचत 
दोकर आगे दशा । वह झांखें काड़े सुतदो रही ९ मैंने उस देहाती बौड़म के 

मिलने से लेकर जब बह अपने घर के प्रवेश ड्ार पर शाशा के यले लिपटी 
और उसने दावइ ठोड़ सोलह-सत्रह बार उसे चूमा ठद तक ही #हानी पूरे 
जिस्ठाए के साप कह छुनाई । 

सुतकर उसकी आसों से अंयारे दरसने रूगे, देहरा रबठ वर्ष हो दर 

ओर वह अपनो दगड से उपर छड़ी होती हुई बोदी, “नीच ? प्रो 
कही का ! फोरत मेरे खाद घत्रो ! दोनों डे बेद्रो दर दालिस पोदपर 


६४ 
है रे राइट 7 का, हार ते हुई से आकर मरी में कहते नी गिय तो वे7 


आओ बहू ! हैते एुनटों की वही करा है । कोरो।ई 
है) हे जया तो ली है है, येहित आए की वि तो 

कर व! ४ चादर हैं ढ7 बाईँ गया रैसा 7 

हिती हू 

हि 


एप बड़ है हइत गाख हो वर और गोपी, “मैं भी 

हैं! दक्‍भी बची मयणा सो बेटी और उपज हों गई सैर/ दी 

दंत बाड़ पर स्याल मत हैता , सी होगे के / मौर उसने ता है 
हो। शुपनप द्वाप बैरे हाथ वर इस तरह रघ दिया हि मैं उसके हार 

मे को पी ते पार हो आए । हिर बढ बो वी, “सुर इस तरद उत्तेशिं 

चाहते वेपरी 


यात्रा करती होरी। 


चाहते का हहीं हैः 
बवातों पर 


मा हैं। मौर मैं इतके श्र्फ़र में फस गया हूं । 
दर अमी हु समय तर मुझे इनके खाय इसी तरद 
यदि मैं नहीं घाहता । मयर प्रश्त मेरे चाहने या ने चाह 
यो समर लोजिए कि बुघ ऐसो ही मडझबुरी है। यदि गापने गा: 
इनकी अतलियत झाहिर कर दी तो सोग मुझे इतके चगुल से जरूर हा 
सेंगे, जो मेरे फायदे की हो वात होगी । मगर इससे एड और आदनी */ 
जिसे आप नहीं जानती, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और उस गरीब को 
बचाना बहुत जरूरी है; उयो नुकसान नहीं पहुचना चाहिए। मेरी इध बाएं 
से तो आप भी सहमत होगी । हैं व ?तो ततीजा यह विकला कि हम इनकी 
असलियत किसी पर जाहिर नहीं करेंगे ।” 

यह कहते-कहते मुझे एक ऐसा बढ़िया उपाय सूक गया हि जिससे मैं 
आतन-फानत इन बदमाशों से अपना और जिम का पीधा छुड़ां सकता याए 
उन दोनों को यही जेल हो जाती ओर हम दोनों मजे से आगे बढ़ जाते! 
'मेकित दिन में एक हवशी के बेड़ा खेते जाता भी कम खतरनाक नही पा; 
जिम के बारे में लोगों के सवालों कय क्या जवाब देता ! इसलिए 


हू 
योजमा को रात होते तक स्थगित कर दिया और मेरी से 


श६झ 


कहा, “छुलिए, मिस्त मेरी जेन, मैं आपको चत्ताता हें कि हमे बया करना 
थाहिए। आपको मिस्टर लोयीप के वहा ज्यादा दिन रहना भी नहीं होगा। 
बह जगह यहा से किती टूर है ? ” 

“भमुदिकिल से चारेक मील--यहा से अन्दर की दरफ देहात मे /” 

"ठीक है, काम बन जाएडगा। आप बहा चली जाइए ओर आज रात 
नौ या साढ़े नो बजे तक वही रहिए और फिर उनसे कहिए कि आपको घर 
पहुंचा दें । कारण बता दी जिएगा कि कोई बहुत ज़रूरी बात याद आ गई है । 
अगर आप ग्यारह बजे से पहले लोट जाएं तो खिंडकी मे मोमवत्ती जला- 
कर रख दीजिए; मैं ग्यारह बजे के वाद तक भी न लोडू तो समझ लीजिए 
कि चला गया हूं और सुरक्षित हू । फिर आप गावेबालों को खबर करके इत 
बदमाशों को पैकडदाकर जेल भिजवा दीजिए (” 

“डक है; मैं ऐसा ही करूगी ।" उससे कटा । 

“लेकिन अगर मैं भाप से सकू और इन बदमाशों के साथ पकड़ा जाऊ 
तो आापक्रों मेरा साथ देता होगा और लोगों को यह बताना होगा कि मैंने 
आपको मारी बात पहले ही दठा दी थी । कहिए, मेरा साथ देंगी न ?” 

“क्यों न दूगी ) जहर दूपे ।” उसने कद्ठा, मेरे रहते कोई तुम्हारा 
बाल भी यादत ने कर सक्ेवा ।” उसके लयुने फंच गए थे बोर बाल्दोसे 
चितगा रिया निकलने ख्गी थीं। 

“मैं चता गया तो यह विद्ध करते के लिए कि ये बदमाश आपके चाचा 
नही हैं, मैं यहा नहीं रहुगा , और रहा तद मो सावित नददीं बर सकूगा। 
अधिक से अधिक मैं यही वह सक्या कि ये अब्वल नम्प्रर के बदमाश, घूर्त 
ओर पाडी हैं, हालाहि इससे कुछ बात बनेगी नहीं, तो बिंगड़ेगी भो नही । 
लेकिन दुमरे लोग भी हैं जो इसे ज्यादा अच्चो तरह साबित कर सकते हैं 
और उतपर कोई अविश्वास भी नही रूरेया, जबकि मेरो बात पर आसानी 
से विश्वास नही दिया जाएग।। दे लोग बहा मिजेये महू भी मापको डठाए 
देठा हू। जरा सुझे काग्रज-पेन्सिच तो दोजिए4 साइए'*“***” दौर मैंने 
उमपर “शहन्ताह पो घुवुर चाल, दिक्स-विल! लिखकर उस देवे हुए कहा, 

“इसे संमातकर रखिए; सो ने जाए॥ जब अदाचव को इनझे खिलाद 
गदाह पुरादो को उचूरत पढ़े तो यह कायड _पेश कर दो डिए और विक्स 


विले वालों को बुलवाते के लिए कह्िए। वहाँ बातों को वि झा 
कहना होगा कि 'झहस्याह की युतुर चाल दिववलावे वाले पकई गएँ 
और उनके घिलाफ कुछ गवाहों की जरूरत है। छिर ठो साय गाय दौड़ 
आएगा और उत लोगो को काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। बेहद एुला 
और नाराजी है वहां वालों में इत बदमाशों के प्रति ।/ 

अपनी समम मे मैंने सारी बाते बता दी थी और पूरे स्वत 
दी थी। इसलिए अंत में बोला, “नीलाम को लेकर परेशान 
जरूरत मही। उसे हो जाने दीजिए, रोकिए मत) खरीदार समय कम होते 
के कारण उन्हे दूसरे दिन तक पसा नहीं दे पाएंगे और बिना पा पाएं वे 
यहा से ट्लेंगे नहीं। हमारी योजना के अनुसार ग तो बिक्री कानूनी हा 
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ले सकेगी और न उत बदमादों को पैसा मिल पाएगा । हगशियों की विश 
के बारे में भी ठीक यही बात है। उनका बेचा जाता भी उतना ही गए 
कानूनी है, इसलिए हफ्ते-दस दिन में वे भी लोट आएंगे। हवशियों की 
रुपया उन्हें अभी तक मिला नहीं है और अब मिलेगा भी गदीं । अपते जाते 
में वे खुद ही बुरे फंस गए हैं मिस मेरी ।” वि 

«अच्छा, तो अब मैं जल्दी से ताइता कर लूं और फिर भाग वा मिस 
लोथोप के यहा ।/ 

“नहीं, मिस मेरी जेन, ऐसा हगिज मत कौजिए ।/ मैंते कहा 5७५ 
माएते के लिए मत रकिए, फौरन रवाना हो जाइए ।/ 

“क्यों 2! 

हबता सकती हैं कि मैंते आपको वहां जाने के लिए क्यो या 77 

“न सो मैंने सोधा और ते बता ही राकती हू; इशतिए हुरदीं गा 
दो। 

“जात यह है कि आपका पेदरा आईते की तरह है । गते के मारेभा। 
जापे चेहरे पर उमर आते हैं। 'मत में 2ुघ मौर मुज्ञ पर कुछ औए बारे 
लोगों में आए गहडीं॥ आपदा पेद्ररा वो यूपी किगार हूँ हि जो भी बाई 
मरते के शार्वों को उसपर छाते के अशरों की तरह साडन्गाफ पढे से। 
दी शाते पर चाचा सोक जक आपको संवपत्र असर का सूखने देते आएते 
के  बैडूरा टन 
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“बचछ्, व्त, रहने दो । ठीक है, में नाश्ता किए बिना ही चली जाऊंगी। 
लैकिन एक बात है--मैं तो खुशो-खुझी चली जाऊंगी, प्र मेरी बहनों 
का बया हीगा ? क्‍या उन्हे इन दरिन्दीं के सहारे छोड़कर चली जाऊ ?” 

“हां, छोड जाइए । कोई हर्ज नही । उसका वे कुछ भी नही बिगाड़ 
सकते | कुछ घण्टों की तो बात ही है, जो होगा सह लेगी। अगर सब 
बहिनें बली गईं तो उन्हें सदेह हो जाएया। आपका किसीसे भी मिलना 
ठोक नहीं--त अपनी बहिनो से न गांव बालो से अगर किसो पडोसी 
मे आप से चाचा लोगो की क्षेम-कुश्ल पूछ ली तो आप जब्त न कर सकेगी 
और आपका चेहरा उन्हें सब कुछ बता देया । नही, मिस मेरी जेन, आप 
किसीसे मत मिल्रिए और तुरत रवाना हो जाइए। यहा मैं सब सभाल 
लूगा। मिस सुसान से कह दूगा कि बह अपनी ओर से आपका प्यार चाचा 
लोगो को देकर उन्हे बता दे कि जाप कुछ घण्टो के लिए दोस्तो से मिलने 
या मत बहलाने के लिए बाहर चततो गई हैं ओर रात तक या अधिक से 
अधिक कल सवेरे तक लौट आएंगी ।” 

“यही कहना ठीक रहेगा कि मैं दोस्तों से मिलने के लिए गई हू; 
मगर उन घूर्तों को मेरा ध्यार देने को जरूरत मही ।" 

“अच्दी बात है, नहीं दिया जाएगा; आप निश्चित द्वोइ़र जाइए।” 
उसकी इस छोदी सो बात को मान लेते में कोई हानि नही थी । कई बार 
घोटी-घोटी बातों का भी काफी बडा महत्त्व होवा है ओर सोगो को उससे 
बड़ा सुख और सहारा मिलता है और उनका सन काफ़ी आश्वस्त ही जाता 
है। में जानता था कि इतनी-सी बात मान लेने से मेरी जेन का रास्ता 
काफी सुगम और मत बहुत निश्चिन्त हो जाएगा। अत में मैंने रहा, 
“आपको एक बाठ शोर बतलाना रह यई--दालतरों भी उस परधली के 
बारे में "४ 

“'वह उनके कब्जे में है। मैंने हो वेककूफों करके उसे उनके द्ववाले कर 
दिया था। अब अपनी वेदकू फी पर पछवठातो हूं।” 

“जो नहीं, अद वह उनके पास नहीं है; और इसलिए झापहो पद 
ठाने बी उच्रत नहीं ४7 

*परुर कहां चत्तो गई, ओर किसके पास है ?” 


२६८ 


“पढ़ तो मुझे भी मासूम नहीं। मेरे पास थी, क्योंकि मैंने खरे 
लिया था। इसलिए बुराया था हि आपको लौटा सझू। इतता बाग 
हैं कि कहा छिपाया था, सेकिन अब बायद वहां नहीं है। मुझे 8 गा 
का बहुत दु.ख है मिस मेरी जेन, वाकई बहुत दुःख है। जितना हो सका 
था, मैंने किया; यों समर लीजिए ड्ि पकड़ ही गया था, इसलिए वो बह 
सामने दिल्लाई दे गईं वही उस्ते छिप्राकर भाग खड़ा हुआ-और हे 
जगह बहुत रही थी, इतनो रही कि किसी चीड को वहां दिएते की गये 
सोची भी नहीं जा सकती !” 

/अपने-आपको को मत कोसो, वुर्य लगता है, खाउकर मुझे तो बुत 
बुरा लगता है । न तुम्हारे वस की बात थी और न तुमने कोई गततीी! 
खेर, यह बताओ कि कहां छिपाया था ?” 

नतो मैं यह चाहता था कि वह अपने कष्ठों की बात सोचकर किए 
से चिंतित होने लगे और न यही हिम्मत पड़ रही थी हि उसे तादूत के 
बंदर शव के पेट पर रसी डालरों की बंली की बात कहूँं। इसतिए ही 
एक मिनट तो मैं चुपचाप सोचता रहा, फिर बोला, “बोलकर तो मैं कर 
को बठा नहीं सकूगा मिस मेरी बेच, मौर इसके लिए धापते माछी परहु् 

हैं, मगर आप कहे तो लिखकर दे सकता हू। मिस्टर सोयोप केयहां 

» णाते हुए आप रास्ते में पढ़ ली जिएया। यह ठीक रहेगा न ?” 


/हा, जरूर ठीक रहेगा।" 
तब मैंते एक कायज लेकर उसपर लिया, “मैंने वह थैली ताउूत हर 


अंदर रख दी थी। उस रात जब आप तायूत के पास बैठी रो रही पी 0 
थंसी यहीं, ताबूत के अंदर ही घी । मैं उस सगय दरवा डे की ओट में तर 


था और आपको रोते देख बहुत इसी हो रहा था ।” 
इस बात को याद कर कि यह वेचारी ठी उस राव अहसी बैठीरों 


रही पी और ये दुष्ट इसो क घर में आराम ते पड़े इगे घूटफर तबाह हिए 
दे रहे थे, मेरी भांखों में आंगू मर माए। मोर बब दैंते भपये जिश्े हुए 
कादस के पूरे को तंदाफर उसे शिया तो शर उगझी भी अआ्चें गीमी डी 


गई थीं। 
अपनी रतेह-मरी महद॒त परड़ में बैरा द्वाव-धामकर बढ उगे बोए- 


ञ्च्द 
दिलाठी हुई बोलो, “विदा, भेरे नन्हे दोस्ठ, अब चलठी हू । जेँता 
हाया, मैं ठीक दंसा ही करूगी। अगर बाद मे मिलना न भी हुआ 
महं भुदूंगी नही, हमेशा याद रखूगी--हमेणा-हमेश्ञा तुष्द्वारे बारे 
मी और तुम्हारे लिए प्रार्थवा भी करती रहूगी ।” और इतना कह 
चलती गई। 
पी लड़की ! भेरे लिए प्रायंता करेगी * सुझे जाने बिना ही 
वि ज़िम्मे इतना बड़ा काम से लिया था ! टीक छे जानने के बाद 
भी इतना बड़ा काम अपने जिम्मे न लेती । लेडशित घायद से भी 
'यद् ही बयो, अवश्प ले लेती, क्योकि उसका स्वभाव ही कुछ इस 
पा। बात मन में आने के बाद वह मेरे विए तो कया, एठान के 
गर्थना करने का सिम्मा ले लती और उसे पूरा करके ही रहती । 
की बह ऐसी ही पकरी थी । आपबुछ भी सोचें औरभ हे, मेरी 
। में दो वह दूखये रिसी भो लड़को से अधिर परे इराशेबापी 
मत की गमाद को पूरा कर दिखानेदाती लड़शे दी। छो सहो, 
सी वही उसह़े मनोबल और आस्तरिर दृड़वा रा दा बशेत 
र जहा त% उसझिो सुन्दरदर और अब्दाइयो बा पश्त हूँ, शह्‌ 
से मे इश्शीस ही दद्टृएती । उस दिन हे गाए से मैंने उसे देखा दर 
सायो बार उसके दारे में सोचवा रहा हु कट हर बार मुझे 
पद याद भावी रही हैँ (है बह मेरे लिए प्रायंना 4 रैगो 4 बोर मैं 
डहृता हु कि प्रादसा से विसीद। भला होन बी बह में ऋयर 
! जिश्वास होठ या रुसरे लिए ध्रोषता बरने से मुधे दोश मी 
हो जिएशास मानिएु दि पैं हुशर बार छोटबर रो उसके 
हर श्राद॑ दा करठा 
एहं ७ मेरी देन दिदराई थे रास्ते से दुषदार शिहक दर 
हिद्डोने उसे छाड़े देखा नही । योहो €९ दाद रद खुसाद और 
ऐग्ेसे भ्ष हुई हो थैते उनसे दु८ा, “री ई दाए हे बढ 
कहां तुम खोष अप दर आदा-शदा करओे हो 7” 
“दो हो बई हैं, छेडिन पोषटरों से हमारा घधोरा हरि 
उन्ही हे पह्मा बराश झाया-झारा रहदा ई 37 
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प्र 


डा, वर कान हैं, हैं? कप, "किसे है मृत गग वो। हि 
केक के क जो हर हैँ बी हि चुत कोट हो जग हूं। वर 
जी हैः हे और हा? कराए बारी जे कप पा दै।। 
कफ बीपार बरेंक7१ डे ४ डा 
“जद को हु के बा[क दी ॥ उतने शात्र ४ेचद शायावा, न 
# हुए जग +* 
>करी पर यों नही 27 
जे है, बढ़ी काय वो उसोनते गाय था 
2 पदवाण ! कया हो गधा उसे ? मगी दिये हसो ढक हो मरी 
अती था | क्‍या द्वाताएं राषार हैं 77 | 
“अरार हरी, बहुए यारार झड़ म्रिम मेरी बेत कद रही थीं *ि 
अएदाने बेचारे मारो शाह जागो अंठे रहे भर उतडा हुदो हूँ हि आर 
धापर हु ही पषण्टों दी मेद्मान हैं।” 
>कहरे, देवा कया हुआए है ? सेकायों वो, कया शीसारी हैं एसहें 
सु दूधरी हिंगी बीमारी का नाम एफइम मूक से वहा इसलिए फैल 
कह दियां, “मम्पा (गले मरता, कतरेए) !” 
>मम्पा महीं, तुम्हारा मिए ? मम्प्य दासे के निए करिसीकी सारी 
रात जापते बंे नहीं रहना पड़ता और न वह कुछ पष्टों का महेमान होता 
है।। 
>हुंह, ! कह दिया, बडे नहीं रहना पड़ता ! अरे, तुम क्या जानो, 
मेंदे रहना पह़ठा है या नहीं ! ये कोई सामूली मम्प्स नहीं, एकदर्म नई 
सरह के मम्प्स हैं। प्िठ्त मेरी भी यही कह रही यीं।/* 
“कई तरद्द के कौनसे ? हम मो सो सुर्ने । 
इनमें और भी तकसीफे जुड़ी हुई हैं /” 
“जैसे 2” 
“वेचक, और कूकर खांसी, और लाल घड़त्ते, और दिक और पी लिया, 
और दिमाग का बुसार, और भी ने जाने कया क्या 7 
बाप-रे ! ओर किर भी तुम कहते हो कि सकप्स हैं।” 
2: क्यों, मिस मेरी से भी ते. 


रण! 


“समझ में नही आता कि इतनी दीमारिया होने के बाद मो बे इसे 
मम्पस क्यों कहते हैं !” 

“महज्ञ इसलिए कि ये मम्प्स हैं और बाकी सारी बीमारियां भी मम्प्व 
ही मे हो शुरू हुई हैं ९” 

“यह ठो बिलकुल तादानो को बात हुई। मात लो, किसो आदमी के 
पाव में ठोहर लूग जाए, उसका चोट लगा अयूठां सड जाए और यह 
में गिरकर गरदस तोड़ छे और सिर मे घोट लग बाते से मर आए 
कोई पूछे कि $से मरा तो उस सूख कोबदा कहेंगे जो यह गद्टे 
टोझर लगी थी। है न नादानी को बात ? ऐसी दी तुम्दारो यद बात 
दिपवुल न समझ में छाते जैसी !” 

सुप भी बपा पागलो देसी बात बर रही हो ? इसमे घला न छः 
आते जैसा गय। है ? अपेरे मे हेंगा लेने जाओ घर उसका एक दाता दवाप 
में आएं तो बया वह बढ़ोंगों कि हेगा नही झिला रे और अगर उसे एक दावे 
शो सोचो तो बया अदेला वही विद्रेगा या पूरा हेंगा सिषा। चला आएगा ?ै 
डोक यद्दी बात इन गर्व दे शारे मे भी है। ये मम्प्स हैंगे बी तरह हैं 
ओर बाकी हरलीफे हेगे के सगल-अलग दांतों गो तरह। जिस तरद हूंएा 
अटने के बाद उसे दातो को गिताना शरूरी नही होता उसी शरहू ममस 
इष्ट देने बे शाइ उसरी दूसरों टरुलोपो बे शाप बताना शहरी गही रह 
जादा, सपनी 2" 

“मुझे बीमारी सदीव खगतो है।" कटे ओटबाली गोती, “बणवर हारी 
चाएा को सावरकर दू*ा 

“हारा,” औैजे उतरे स्वर वो खदरख १एवे हैए बह, “जजों, डदर 
खबर 4९ दो | मयर त्‌प्द्ारी जयह है होठा तो हृथिड छदर ते करहा 47 

“बरो झ|वा 2” 

>डश दस्त मन से सोशोरी हो टुस्टे सो धारण शाप हूँ! राग हो 
शाएगा ६ अइाइा लोग बेदपरे हुग्घारी खफिर टेष इप् रेट के भादे बाएु॥ 
शद दे हुए आदे बले जाए घप९ शुपओूं उगरे दँ है अडे ये एस्टैरंट शागा पढें, 
देखा हो दे ऋर व्पी सबने । मट होच्द भी शागरी हो ि दे हुप्रे छापने 
शाप लेकर ही कोट पे टोड है ग ? छोर चाचा हुए यो बत हैं, इह थी टूर 


र७२ 

जानती हो। वे पादरी हैं। और कोई पादरी मूठ नहीं बोखठा और बडा 
नहीं देता। अगनवोट के बलक॑ के पुद्धने पर क्या वे उसे घोता हो, 
बोलेंगे ? और क्या जहाज के कल से भूठ कहेंगे ? मिल मंदी बेन री 
इंग्लैण्ड ले जाने की खातिर क्या ड्वार्वी साहब सचाई पर पर्दा डात दी 
नही, वे ऐसा तद्ी कर सकते । वे यही कहेंगे कि वहां मेरा काम हरे ह्ोग 
और लोगों को तकलीफ होती है ठो होती रहे; मेरी भवीजी मिल मेरी रेत 
खतरनाक किस्म के मम्प्स रोगी को देखने गई थी औौर इसलिए ठीव मई 
इन्त॒ज़ार करके यह पता सगाना कि उसे छूत लगी है या नहीं, मेय कठंग 
हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर ठुम मेरे इन विचारो से तहमठ गईं 


तो खुशी से जाकर यह सकती हो अपने चाचा हार्वी साहव सै” 
उससे जाकर कह दू और फिर तीन रहने 


“मैं ऐसी बेवकूफ नहीं कि 
यहां यह मालूम करने के लिए पड़ी रहूं कि मेरी को मस्पा की एूत परी 
है या नही । में तो इंगलंण्ड जाने के लिए मरी जा रही हूं । इतनी 5$ 
नही हूं ४ 

“चाचा ऐे नहीं तो किसी पड़ोसी से हो कह दो ।/ 

“कैसी बात करते हो ? बया वे चाचा को वता ने देंगे है मै हिपतीवे 
न कहगी; इस मामले में चुप रहता ही अच्धा। सा 

“हां, अब तुमने सद्वी फँंसला किया । मेरी राय में भी इस मामले मैं पूर* 
रहना द्वी बच्चा है !” 

“लेकिन हमें द्वावी घाथा को यह तो बताडी देवा बाद 
चोड़े समय के लिए बाहर गई है और नल्दी ही लौट आएगी, महीं हो 

जद भी गई 


दिए हि प्री 


विल्ता करेंगे । क्यो 7” 

“हूं, जरूर बता देता घाहिए। मिस मैरी जेत जाते समय 
हैं कि दोनो बहनें ट्वार्वी और विलियस चाघा को मेरा प्याद है औए मेरी 
और हे चुस्वत करके कट दें दि मैं नदी सार विस्टर, कया सम दै गत7४ 
मरे, वहीं साइज, डिवका जिक्र तुम्दारे पीटर भाषा अदगर हिएा बे 
थे, उनसे मिलते गई है के 

दमा हब विम्टर एओड ये गो गरीं है 7 
कक +. हास्दर एप्प ही । वह वारसी के हैसे रै रे! के शाम है हि 


हा नहीं रहते । उन्होने यह कहा था कि ऋचा को यह बता दिया जाए 
हेह मिस्टर एप्ड्रोप को नीलाम में बने और बोली लगाकर घर खरीदने 
गत कहने के लिए गई हैं; आखिर वे अपने हो आदमी हैं और किसी 
के बदले घर उनके हाथो मे गया तो उसमे पीटर चाचा की आत्मा को 
प और प्रसन्तता होबी; बहुत करके तो वह उन्हे अपने साथ ही 
९ लौटेगी ; थक न गई तो रात में ही लौट आएगी, नहीं तो सवेरे तो 
 ही। वे कड़ी ताकीद कर गई हैं कि प्रोक्टरो के यहा उनके जाने की 
भूलकर भी न कही जाए, सिर्फ बही कहा जाए कि एप्थ्रोपो के यहां 
/->उनसे घर ख रौदने के लिए कहने जाने की बात जम भी जाएगी।” 
“ठीक है, बिलकुल ठीक है।” कहती हुई वे दोनो वहां से अपने चाचा 
के पास चलो गईं ताकि उन्हे मिस मेरी जेत का प्यार और सन्देश 
। 
अब सव ठीक-ठाक हो गया था । में जानता था कि लडकिया सच 
कैसीसे न क्देगी, क्योकि उम्हे इग्लेण्ड जाते की जल्दो पडी थी। 
राजा और दूपूक भी खुश हो जाएंगे कि सेरी मकान बेचते की 
| करने गई है, और ड)ब्टर राविन्सन उसे बहकाने का भौवय नहीं 
वा । मैं अपनी इस कारगुजारी पर बहुत धसन्‍्न था। मैंने सारा-काम 
फाई से किया था । इतनी सफाई से तो टाम सायर भी न कर पाता। 
है जितनी टीम-टाम और जितने आडम्बर से करता, मैं न कर पाया, 
 टीम-टाम की मेरी आदत नही थी। 
गरख्िरकार, ज॑सी कि घोषणा हो चुकी थी, तोसरे पहर के बाद, 
; सावेंजनिक चौराहे पर ज्ञमीन-जायदाद और माल-असवाब का 
| शुरू हुआ। एक-एक कर चौज़ों पर बोलिया लगतो रहीं और नीलाम 
जाता रहा। यह क्रम बढुत देर तक चलता रहा। राजा ओर डूयूक 
ही बढ़ां शुरू से आजीर तक डरे हुए ये । राजा तो नीचाम पुकारने- 
पै ठीक बगल से जमा था। इस समय वह पूरी तरह पादरी के लिबास 
गौर वीच-रीच मे बाइविल के हिस्सों, घामिक उक्तियों बौर मसनो- 
बुटकुलो से लोगो का मनोरजन करठा डाठा था | डुयूक दपनी गूये- 
भूमिका के छारण बोल नही चकठ़ा था, इसलिए यो-यों कर लोगो 2 
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हहतुमुति 477 करते मे घख्श रट7/ 

दृश-हक कर कौ डों के दाम लाते रहे कोर पे र-यौरे वे विकते 
गढ़ हक कि शशरशत के कुय री शामात को घोड़ और सब नौत 
गया सेहिल राजा और इगूर इसे भी घोश्ता नहीं चाहते पेड वे 
छुप दृशम करते पर तु गए ये । गयओे मल्त में उत्दोंते कास्ताने बाते 
शाड़ को भी नीसाग पर घड़ा दिया। पराया सात हेड़पने बाते ऐसे तर 
सो हैँते देदे नहीं वे। 

इुपर उतके ऐ कप पे, उपर घाट प्र एक अगनबोट आर रही 
योडी ही देर में एड अच्ची-खासी मीड़ वित्लावी, शोर मचाठी औौर टह 
सगाती गाक के चौराहे की ओर आती दिखाई दी । सारी भीड़ विल्ला 
इसी भा रही थी, “अब होगियार हो जाओ तुम्हारे मुकावते पी 
विल्कस के दो यारिय भौर सडे हो गए हैं । अब पता बतेया हि कीते बरत 
भीर कौन सकृछी है--मुपत का तमाशा देखते को मिलेगा 7 


अध्याय २९५ 


वह भोड अपने साथ एक सुन्दर-से वृद्ध सज्यन और एक दिसनीटे गम 
जवान को लिए चली आ रही घी । युवक का दाहिना हाथ गलपढूढी है 
लटका हुआ था । लोग बढुत जोर से चिल्वाते बौर ठह्वाक़े लगाते जा रहे 
थे। मुझे हसने और खुशी होने का तो कोई कारण दिखाई नहीं रिया | 
राजा और ड्यूक के लिए भी खुशी की कोई बात नहों यी। मेरा तो खयात 
था कि वे दोनों सारे डर के पीले वड़ बाएंगे। लेकित नही, इर तो दूर उतके 
दैवर भी मैले नहीं हुए ) ड्यूक पहले की ही तरह खुशी से नाचता हुआ गो- 
यों करता रहा । उसने किसी बहाने से भी पता नहीं चसने दिया कि उत 
सौगों की धोखापडी की बात फूट यई है, या फूटने जा रही है; बह उसी 


बऋर दावे के समभ्त्र मरे अरयव की तरह घतकता। रहा । और पाया 
दास और डु-स-मरी नियादो से देव 


र्७५ 


रहा था मानो इस विचार से कि दुनिया मे कितिवा छल-कपट और मूठ" 
धोखा हैं, उसे मर्मान्‍्तक पीड़ा हो रहो हो । उस मसय अपने सच होने के 
अभिवय को उस ने इतनी सफलता से तिब्राह कि तारीफ़ करने को जी चाहता 
है। गाव के बहुत-से प्रमुख लोग इस दीच राजा के पास आ खड़े हुए थे, 
मानों कहना चाह रहे ये कि हम तुम्हारे साथ है, तुम निश्चिन्त रहो । यह्‌ 
सब देखकर वह नया आनेवाला बूढा बेंचारा खासी उलमन में पड गया। 
थोड़ी ही देर बाद उसने बोलना झुरू किया और उसके बात करने का ढंग 
ओर लहजा विलदुल अग्रेजो जेंसा था। वह हमारे राजा की तरह बप्रेडी 
लहजे को भशल नही कर रहा था, शुद्ध अग्रे डी लहजे मे बोल रहा था, हाला- 
कि नकल के लिद्वाज़ से देखा जाए तो राजा का ढंग भी कोई बुरा नही था । 
अ इस बूढे की बात उसकी अपनी अग्नेज़ी में ती लिख नहीं सकूगा, पर भीड़ 
को संप्जोधित कर उसने जो फुछ फहा वह इस प्रकार था-- 

“यह सब देवकर मैं तो हटकका-ववका हो रह यया । यह तो सबने में 
भी नही सोचा या कि ऐसा होगा। मैं आपसे सब-सच कहता हू कि स्थिति 
का सामना करते और सच बात को साबित करने की मेरी सामथ्ये भी नहीं 
रह गई है । मैं और मेरा भाई मुंश्नीबत मे पड गए हैं--उसका हाथ टूट 
गया और हमारा सामान पिछली रात गलती से दूसरे बस्वे मे उतार दिया 
गया। मैं पीटर दिल्कस का भाई ह।वी हू गौर यह उछरा छोटा माई विधि- 
यम है; यह धूगा भी है चेहरा भी । हाथ दूद जाने से यह अपनी बात इशारों 
से भी नही समभा सकता, गयोकि उसमें दोतो हाथो को डरूरत होती है। 
अभी तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हैं हावी हूं कौर यह विलिएम 
है--और दो-एक दिन में जब हमारा सामात आ जाएगा तो मैं इस दाठ को 
सादित भी कर दिखाऊगा। तव तक के लिए न मैं कुछ फह सकता हूँ, क॑ 
फहुँपा। अभी तो होटल जा रहा हूं बर वहीं इन्तज्ार क्रूया 77 

इतना कट्टकर वह झौर उसके साथ बाला यूया बहा से चले गए थौर 
राजा ने जोर का ठद्गाका लगाकर उसरो दिल्ली उड़ात्ते हुए रहा, “हाप 
डूट गया ? बेशक टूटना हो चादिए ! एक घोसे गज, जिसे इशारे करने पढ़े 
परन्तु जिसने सोखा हो न हो उसदा हाथ न टूटेया त्तो कया होगा ? और 
सामान लोदे की दात मो ए ही रही । दर्रेसान परिस्थिदि मे इस दहाने 


हे 


को भी मौलिक ही कहना होगा ।” 2५2 
वह कदृकर राजा एक बार क़िर ठठाकर हँस पड़ा और हू ह 
भी उसके साथ ठहाका लगाया । सारी भीड़ में सिर्फ तीव-चार गा र 
से अधिक आया दर्जन आदमी ऐसे थे जो हंस नहीं रहे थे। उत्ते 
वही डाकटर था और दूसरा तेज्ञ वियाहों वाला कोई आदमी या, मे 
का धुराने ढंग का कोल लिये हुए या और सोौधा अगतबोट हैं ४५ 
बना भा रहा था। वह दबी जवान में डावटर से बातें कर रहा पा। 
बीच-बीच में राजा की ओर देखता भी जाता था । बाते करते हुए दो गे 
अपने सिर हिलाते जा रहे ये। बह आदमी और कोई नहीं, तेवीरे! हि 
का वकौल था, जो अपने किसी काम से लुई बिलले या हुआ यो और अर 
आया था। न हंसने वालो में एक ऊचा-पूरा और मोटान्यगड़ा आग 
था। उसने उस नये आनेवाले बूढ़े की पूरी बात मुनी थी और अब ४ 
की बात भी सुती । जब राजा अपनी बात पूरी कर चुका तो उत 320 
पदुठे ने कहा, “अगर तुम अपने को हावी विल्कस' कहते हो जरा वह 
कि इस गांव से कब आए ?” | 
“वीटर के दफनाए जाने के एक दिन पहले ।/ राजातै बताया... | 
“मगर कब, छिस समय ?” | 
“थाम को--सुर्यास्त के कोई दो-एक घटे पहले ।” 


“फ़ियमें आए ?” 
“मुसान पावेस ताम के अयनबोट में स्िनतिवाटी है शवार हो 


आए।” 

“तो ध्ेरे-सत्रेरे डोंगी हे विंट पर कैते पहुष बए ये 2” 

/'मैं तो गयरे क्टि पर नहीं चा।” 

>'मूठ बोलते हो !”” 

अटुत-रों लोग, सपश्हर उगके काय पहुष यए मर मगा करते हरे हि 
शुष् तो के वृद हैं और हिए थादरी; तुस्दें इनके ऐसी कान गहीं हाँ 


चाहिए! 
बह बोला, कड़ी हा वादरी और कै था बूढ़ा! | मूड, मजाह भौर 
$इद बन्‍्माण । बस हि सके बढ़ जिर कर बह । हैं बढ़ीं त्त्ता 


डर ५ 
हु 
व ड है 


हूं . उस समय यह वहां पर था ओर मैं भी वही या । मैंने इसे वहां 
आखो से देखए है । यह दहा एक डोगी से आया था और इसके सास् 
गाव का टिस कालिन्स और एक लडका भी था ।" 

तभी डाबटर ने कहा, “क्यो हाइन्स, अगर उस लड़के को दे 
पहचान लोगे ?” 

“जरूर पहचान लूगा वश्चतें कि वह दिखाई दे | जरे हा, चह 
है वहां ! वही था, मैंने खूब पहचान लिया ।” यह वात उसने मेः 
अंगुली दिखलाते हुए कही 3 

इसपर डाजटर ने कहां, “पडोस्ियों, मुर्के नदी मालूम किन 
वाले दोनी आदमी असलो हैं था झूठे और घोणे वा; मगर इन 
ठग और बदमाश होवे मे मुझे डरा भी सन्देह नही । अब हमाशा 
हो जाता है कि जब तक मामले की छातवीन होकर भूठ-संच का 
नही हो जाता, हम इन्हें यहा से जाने न दें । हाइन्म, तुम भआजो ; वो 
के आप सब लोग भी आइए। इम इन दोनों को होटल ले चलें ओ 
जो नये आए हुए दोनो आदमी हैं उनके सामने खट्टा कर द; फिर 
खयाल है कि दोनो के बारे में असलियत आप ही माधूम हो जाएग॑ 

कई लोगो को यह बात बहुत अच्छी लगी, बपोकि इस तरह ( 
तमाश्ञा उनके हाथ लगा था, मगर हो सकता है कि राजा के दो: 
अच्छी न भी लगी हो | खेर, हम सब होटच की ओर उइल पड़े + उ 
मूरज डूब रहा था और सा होने ही वाली थो । डाक्टर मेरा हु 
हुए था । यह सच है कि उसने मेरे साथ किसी तरह की सही भ 
मगर मेरा ह्वाथ भी नहीं छोड़ा, अन्त तक पडड़े ही रहा । 

होठल पहुंचकर हम वहां बड़े कमरे में जगा हो गए। उजाते 
मोमवत्तियां जला दी गईं; और उत दोनों बादमियों को बुला लिय 

सब से पहले डाक्टर ने कद्ठा, “मैं इन दोतों के साथ किमो' 

स्तो नही करना चाह॒वा, यद्यपि मेरी राय में ये घूर्त और धोवे 
हैं। हमें घह मो नहीं मालूम नि इस घोखाघड़ी में इतका बोई 

भी है या नहों । लेकिन यह साफ है कि अगर कोई सहयोगी है 
डालर की चंली लेऋर चम्पत हो काएगा। ऐसा होना असम्भव : 


र्७८ 
इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सब्से पहले तो ये झालरों की पैसी शाहर एें 
दे दें और मूउ-सच का फैसजा हो जाने तक उस्ते हमारे पास रहने हैं । जाए 
ये घोसेवाव नहीं और सच्के हैं तो इन्हें मेरे इव प्रत्ताड पर आपत्ति 
होगी । क्यों पंचो, ठीक है न?" 

सब लोगों ने हाबउर का रामधेन किया। मैंने सोषां कि अर रोवा 
और इयूक मुसीरत मे फसे, जवाब देता मु३श्हित हो जाएगा। तेकित एव! 
था एफ ही घूत; विस्‍त स्वर में बोता, “सरजवों, झाश गह दगयां तर 
पास होता | मैं आपको विश्वास दिखापा है कि सामप्रे के शाप हि 
ढारे में मैं अपती ओर से कोई बाधा नहों शाचता चाहत/--हग पेबो्र 
गमरपा का सही हृप होता ही चाहिए। लेकित दु ले की मात है हि राय 
शमारे पार नहीं है। आप चाहें तो कियी को भो भेजहर दितिषा सह ॥ 

फिर कहूँ गया कहाँ ? 

“प्रगीजी ते पाहर मैंये उस थै नी हो अयते पंत के पुआघ है ।है है 
अरखर धिपाकएं रच दिशा बा। मैं उसे बाहुर रहर हि जद 
संबरा मोस सेता तरों करवा बाजर गहा बैरीदुरिट में गरते दर 
जरा ह़ थो। तैहिल मैं नठी जातपा वा हि हयगो बोर तो। ह। हैं व वी 
सम हुए का हि वे इश्सर के नौहर को तरह ईंबातशर ही। है। है! 
हो दि खरेर, औई मैं ती। कया हुआ बा, उरहाते पी को भूराहआ 
ओर गुदे त4 एए कया कक के ठिहकर वह के करवा हर चत भी हए। 


अत कार्ट तो कै? कोफर में जो एखया  है। | 
हझुद | हा छंद | कापहर आऑल्यूतर भी कई बात ते (हु जा 


7 हतष्ट और ब्वौटी सती इप बाव कह (शवाक ज़ी [व 
के # एसी के नुब 7 [र्धा हि कया दुतले ककया! की जावा चुहह ईला 
क ? बैक कह हि लाई, १४ ॥ 7 मे के विह्यडर #न्‍्दी हारी 
पु की 27 है, कट! आग! है कै जि कहते मेरे आरिक की जता हिए का 
है टेक हटाएह ड़ # 7 है 2१ कक्‍ता मे लिकक का। बह 7 
व ह+ते हें वस्स्टा४ 4 डिक इतर हू दुलर + 
छा ट्डहरे गेट बह हुईकर वुवा /ककीजी, एक नो जरई हा 
; 5० ईडी कुक हु ऊरा 
कु हारे है? ०ह के 4४ द5-| (कह, कक टाल 
और है हि हि हे 
हे न्‍्व कक. 
अं 


रछ७& 


का [7 
फिर वे सब मिचक्र तरह-तरह के सवाल पूछने लथे और यह पूछ- 
ताश्च षण्टों होती रही। यहा तक कि रात के भोजन का समय हो गया८ 
परल्‍्तु किसीका ध्यान उधर नही गगा, सद पूछताछ मे लगे रहे और 
भामला उल्लमता ही गया । पहले उन्होंने राजा के बयान लिए और फिर 
नये बाने थाले बूढे के | कोई भी देख सकता था कि बूढ़ा जो-कुछ कह रहा 
था वह सब था और राजा की हर बज फूठी, बनावटी ओर गलत थी। 
फिर उन्होने मुझसे भी पूछताछ की । राजा ने फोरन चुपके से वाई आख 
का इशारा कर दिया, इसलिए मैं भी सच के स्थान पर झूठ बोलता चला 
गया। मैं उन्हें शेफील्ड मे रहने के अपने तोर-तरीको और इृग्लैण्ड के 
विल्कस परिवारों और ऐसी ही दूसरी दातो के बारे मे बतलाने लगा। 
लेकिन सच ही कहा है हि भू के पाव नही होते। मेरी बात सुनकर डाक्टर 
की हंसी आगई और दकौल लेवीबैल ने कहा, “बैंठ जाओ, मेरे बच्चे ! 
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी यो ऋूठ न बोलता। झूठ बोलना 
आसान काम नहीं है । इसके लिए काफ़ो अम्यास होता चाहिए। कोई भी 
कह संकता है कि तुम्हे कूठ वोलना नहीं गाता । क्यों बेकार कोशिश कर 
हो" 
उसकी इस प्रधसा से तो नद्दी, परन्तु गला छट जाने से मुझे जहर 
खुशी हुई और मैं चुपका बैठ गया। 
तभी डाक्टर ने शुडकर वकील से कहा, “लेदीदेल, अगर शुरू से हो 
तुम णाव भे रहे होते'"*” 
इतना घुनता था कि राजा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बढ़े ही 
तप्राक से कहां, “अच्छा तो आप ही हैं भंया के पुराने मित्र दक्नील साहब, 
जिनके बारे मे दे मुझे हर पत्र में लिखते रहे थे २” 
वकोल ने फोरत बड़े उत्पाद से उससे हाथ मिलाया और काफ़ी प्रसन्‍त 
होता दिखाई दिया । दोनों मुस्करा-मुस्क राकर बातें करने लगे और झिर 
वकील उसे एक ओर ले जाकर जाने क्या घुसर-फुसर करता रहा । 
अन्त मे वकील ने छोर छे कहा, “हा-हां, इससे फाम बत जाएगा। मै 
आपने आदेश लेकर और उसपर आपके भाई के भो दस्तखत कर करवाकर 


र्८० 
भेज दूया | फिर तो उन्हें कोई एतराज नहीं रह जाएगा और बात माता 
पड़ेगी ।”/ 
फ़ौरत का्यज-कलम का अवत्थ किया गया और राजा यरदत टेगी 
करके बैठ गया और अपनी जबान को चबाता हुआ लिखने लगा। उसके 
बाद उन्होंने कागड और कलम ड्यूक की और बढ़ा दिए । पहली बार मैं 
उसे कुछ बदहवास होते देखा । लेकिन दुसरे ही क्षण उसने कलम ले ली. * 
कागज पर अपने दस्तखत बना दिए। 

अब वकील ने नये आएं हुए वृद्ध मज्जन की ओर मुशकर कहा, “उ 
और आपके भाई साहब भी मेहरवानी क रके इसपर दो-एक सतरें तिश' 


अपने-अपने दत्तखत बना दें।” 
वृद्ध सज्जन मे लिथ्षा तो, सेकित उनकी लिसावट हिसीये पढी 


जा सकी--“माप लिखे और छुदा पढ़ें वासा ह्वात पा।' ५ 
यह देखकर वकील साहब के अथरज का ठिकाना ने रहा और 
बोले, “यह तो कमाल ही हो गया ।” किर उन्होने अपनी जेब में से बहू 7 सै 
पुराने पत्र तिकासकर पहले उनकी लिखावट को ओर तब बूंद हर 
की लिखावट को जाघा और एक बार फ़िर पत्रों की लिखावड़ में उतरा 
मिलान करते हुए योले, “ये बुराने पत्र द्वा्वीं विल्वग के सिसे हुए हैं मोर एग 
कागज पर इन दोनो के हाप की लिखावढें हैं और कोई भी दंबहर हैं 
सकता है ढ्वि इस्दें इन सोगों ने नहीं लिखा है। (राजा और शपूर अब री 
बुरे फंसा गए थे; वकील ने उत्हें थकसा देकर शक बुए, बनाएं पा) और 
यह इन बुद्ध सउजन की लिखवद है और कोई भीरह सरवयादैतित 
पत्रों को इस्ट्रॉते भी शहदी लिया है। अराल में तो इतरी बधीद गिर शो 
लिखारड कड़ा भी महीं का सकता । सब ये हु घ टिंये पत्र हैं जिरहें। 
तभी उस मय आनेदाओ बूढ़े में कह, “सगर आप सुभे थोहा शुभाएों 
करने की इशजत दे सह तो बड़ी मद बानी होगी। क्शाकिट को विश 
3> >ह आते कै और कोई यह मरहीं सपता 3 मेरे लिसे रातों की बडजह व 


; सके । मेरे पास विलियम के हाथ के लिखे हुए पत्र भी हैं। अगर आप 
पत्ते दो-एक सतरें लिखवा दें तो हम उसका भी मिलान कर" 
"लेक्निवायें हाथ से तो वह लिख नहों सकता।” वृद्ध सज्जन ने 
है, “अगर उसका दाहिना हाथ टूटा हुआ न होता और वह उससे लिख 
'ता तो अभी आपको पठा चल जाता कि उसके और मेरे दोनो के ही 
*उसीके हाथ के लिखे हुए है। आप दीनों का मिलान करके देखिए 
उनकी लिखावट एक जैसी है या नही ?”४ 
बकील ने दोनो व पिलान करके कहा, “हा, है ठो; अपर विलदुल 
' जैसी नही है तो भी इतनी उपादा मिलती-जुलती है कि उन्हे एक हाथ 
लिखावट माना जा सकता है, हल्ाकि इस वात की ओर पहिले मेरा 
न नही णा पाया था । खेर; मैं तो सोच रहा था कि इस तरह यह पेंच 
मे जाएगा, लेकित अब तो सुल झता दिखाई नहीं देता । हा, एक बातें 
रसाशित हो गई कि ये दोनों,” उसने अपने सिर से राजाऔर ड्यूक 
ओर इशारा किया, “विल्वसत परिवार के नही हैं।'” 
तो कया आप सममभते हैं कि इतने से राजा ने हार मान ली ? जी नहीं, 
इतनी भात्तानी से हार मानने वाला जीव नही था। वह फिर भी अपनी 
पर अडा रहाऔर बोला कि लिखावट से तो कुछ भी खाद्वित नही 
"| मेदा भाई दिलियस लिए/बट के इतने प्रयोग करता है और इतनी 
के अक्षर लिखता है कि श्ापद ही कोई लिख प्राता होगा । कलम 
में भआानी चाहिए फिर देखिए उसको लिखावडें । और उसने जो लिजा- 
स्‍सत के बखिये उवेड़ने शुरू किए तो रुकने का नाम त लिपा, बस, 
7 ही चला यया। 
लेकिन थोडी देर बाद उस वृद्ध सज्जन ने उसकी बात काटकर कहा, 
एक बात सूझी है। क्या यहा कोई ऐसा व्यक्तित भी है जिसने पीटर 
क्र को दफनाने में हाथ बढाया हो ?” 
“हां, है क्‍यों नहीं !”एक आदमी ने कहा, ”मैंने और एव टनेर ने उसे 
"या था और हम दोनों इस रामय यहां मौजूद हैं।” 
एसपर उस वृद्ध सज्जन ने राजा की ओर देखकर पुछा, “धापद यह 
बता सर्क कि मरने वाले की छाठी पर कौन-सा थुदता गरुशा इज 


घर 


028 
प्रशत इतना आकस्मिक था कि और कोई होता दो चारों खाने विः 
पर गिरता, ढौड़ वही हालत हो जाती जो कगार के नीचे को मिटटी का 
मे पर होती है। राजा को पता ही क्या था कि कौन-सा युदता गुदा हुअ 
॥, भौर सोचकर भी वह क्‍या सोच पाता ? एक क्षण के लिए तो घरू-?े 
हू गया। लेकित फिर तुरत मुस्कराने भी लगा। कमरे में पूरोतरः 
न्नाटा हो गया और सव लोग गरदनें तानें, टक लगाए उसकी ओर देख 
हूं थे कि वया जवाद देता है। मैंने सोचा कि अब तो जहूर हथियार डालने 
छगे, इस यार कोई वहासा काम ने देगा । मगर ऐसा सोचना मेरी मूल ही 
| थी । वह राजा ही वया जो हथियार डाल दे ! असल में उसका विचार 
गों को थका मारने का था; बराबर डाल-डाल और परात्यात चततता 
है कि देखने-सुनते वाले ऊब जाएं और एक-एक कर खिसकने लगे और 
से तथा ड्यूक को भागने का मौका बिल जाए! 
उसने पहले की ही तरह आराम से बैठ और मुस्कराते हुए जवाब दिया, 
हु ! प्रइन तो बहुत कठिन है, लेकित मैं आपको अवश्य बता सकता; हूँ कि 
की छाती पर कौन-सा गृदना गुदा हुआ था। एक बुत छोटा, नहदवान्ता 
'र, इतना छोटा कि वहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई दे, उतकी छाती 

: गुदा हुआ था । अब बताइए, आपका इस बारे में क्या कहता है? 
ऐसी ढिठाई और सीनाजोरी की तो मैं कल्पता भी नहीं कर सकता ॥ 
« ! उन नवागन्तुक वृद्ध सज्जन की आंखें चमहने लगीं। उन्हें शायद 
, की खुशी हो रही थी कि इस बार तो राजा को फाध ही लिया ! 
३५. ८र्वर और उसके साथी की ओर मुड़कर बोले, “बुवा आरा 
“जे ! अब बताइए कि क्या पीटर विल्कस की छाती पर वीर गुदा हुमा 

हे 


+ 4 + एक साथ जवाब दिया, "हमने तो ऐसा कोई गूदनां देखा 


५ बात है।” उस बूढ़े ने कहा, “तब आपने उतकी छाती पर 
“गा घुंघता वी” और 'बी' (यह उनके दूसरे ताम॑ का पदक अन्नर 
, उपयोग उत्होंने छुटपन में ही छोड़ दिया 7 'ड्य्स्या 


न. 


र्३ 


गुदा हुआ देखा है, डितके बीच में इस तरह के डेश भी लगे हुए हैं। 'पी-- 
चौ--इत्ल्यू', उसने एक कागज पर लिखकर दिल्लाए और आगे बोला, 
“बताइए आपने यहो गुदना देखा है न?” 

फिर दोनों एक साथ बोल उठे, “जो नहीं; हमने तो वहा कुछ भी 
गदा हुआ नही देखा ।/ 

अब तक लोगो का घीरज यूट चला था। दे सब के सब गुस्से में भर- 
कर बिल्लाने लगे, “ये चारोके घारो ठग हैं, कूठे और धोसेवाज हैं। हमे 
माता देने और बेदझूफ दनाने वी कोशिश कर रहे हैं ! मर-पीटकर भुर्ता 
दना दो इसका , पकड़कर नदी मे डूबा दो, ले चसऋर फांसी टाग दो !” 
बहा इतना झोर मच गया कि किसोवी बात ही नही सुनाई पड रही थी; 

तब वकील साहब उछचकर एक मेज पर छह़ें हो घए जऔर गसा फाइ - 
शर दीले, “सुनिए, भाइषो, सुनिए ! भेरी झ्रा-्मी बात सुन लीजिए । पहले 
मेहरबानी करके खामोश हो जाइए ) एक बाद मेरी समझ में आती है। क्यो 
मे कब्र खोदकर लाश को देख लिया जाए ?” 

“डीफ है ! ठीक है !!” सब ने डिल्लाकर समर्थन किया और हो-हो 
करते उठ सड़े हुए। 

तभी डाक्टर ओर वकील की आवाजें सुनाई दी, “ठहरो, टहरो । इन 
सोगो को योही छोड़कर मत जाओ । चारो आदमियो और इस सडके को 
भी पकड़रूर अपने साथ लेते चलो !” 

“हा, ऐसा ही करते हैं।' लोगो ने वित्लाकर समर्थन िया, “अगर 
इनेबी बात भूठी निकलो ठो सभी को फोसो टायकर जला देंगे!” 

मेरे तो दाथ-पाव पूल गए । साहक जातसेदा मुमोबत में फल गबा 
घा। ओर भाग भो नहीं सक्ठा ढा। कोई रास्ता ही उन खोगो ने रहते 
नहीं दिया दा मश ब्‌दी से दर डरुर छारों ओर दे रा-सा गवगाए दे हमें सोधे 
बइस्तान वी ओर से धमे, जो वहा से नोचे नदी बो तरफ कोई ढेर पर मोल 
के फरयते पर था शोर-गु सुतकर खरा गा हमारे खाष हों तिदा, 
कपोड़ि अभी झुशविल से मोर हो बजे थे फप 

चर के भायने से गृडरा हो रछदाने लगा हि मेरी जो राश मे बाहर 
घैशवर अष्दा ज्टी विशा। अब इस खबद बढ़ होती हो है इशारा रर 


श्दर 
देया और बढ़ आकर मुझे दमा तेगी और इस घुदेरो को कई भी सो? 


देगी । 

इस शरद मैं उत सोगो के बीच में प्रिरा अपने माग्य को कोसती चेन 
ओआ रहा पा। सौग उस्मश होकर घीख ही नहीं रहे थे जंगली दिल्सियों की 
तरह गुरीते भी जाते पे | सहगा कोड में साज की तरह बादल घिर आएं; 
बिजतियां घमझने रागी और हवा ने उप्र रूप घारण कर लिया। मैं देसी 
सतरमाक मुगीयत में कमी नहीं फसा था। बुद्धि काम नहीं कर रह्दी वी। 
बया सोषा था और गया हो गया ! असर मेरी जेन को वादर जाने के लिए 


ने गहता तो इस समय यद सब मेरे लिए तमाता होता; आराम ते 
वह फौरन आकर बचा लेती और 


बरता और गरदन फसने को होती तो वह 
मैं इम भमेले से छट्टी पा जाता। लेडिन अब तो मौत सामने छड़ी पी 
उसके ओर मेरे बीच में सिर्फ गुदने ये । मगर लाथ की छाती पर गुदते न 


सोचने के साथ ही मेरे रोगटे खडे हो गए, जुडी के रोगी की हे 
चर-थर कांपने लगा। परिणाम है वारे मे न सोचना चाहता बाऔरत 
सोचे बरगेर रह सकता यां। हँर क्षण अधेरा गहरा होता जाता था। मांगने 
के लिए इससे बढ़िया मौका ओर हो नहीं सकता था। लेकिन उतत पहलवाद 
पदूठे द्वाइन्स की सृद्ठी सड़सी की तरह मेरी कलाई पर कसी हुई यी। 
- ,१ मैरे लिए ती मगर की पकड छुडाता था। मारे उत्तेजना 
हे श्ल्जे 5 हूँगा मुझे पसीटे लिए जा रहा था। 
मिलाएं रखने के लिए मुझ वेतहाशा दौड़ता पड़े रहा था 
_3.+ आया तो सारी भीड़ बाढ के रेसे की तरह अन्दर घुस गई। 
« पहुंचे तो एक की जगह सौ फावड़े और कुदाल निकल बाए। सेडित 
4 लोने का सयाल किसीको भी नहीं रहापा। फिर भी मों' 
के उजाजे में सब के राब कब्र के सोदने में जुट यए और एक आइम 
हद दाछ॑वाले घर से, जो यहां से आधे मील के फासते पर था, 
_ कस सतिके छ्लए वीड़ाया गया। 
# इना हो गया और पानी बरमते लगा; हवा हृहराकर 


हः 
जा->औरनी 
प न अन्‍न्‍ल जोर-जोर हैं 


्। 


रबर 


गरजने लगे । लेकिन वे लोग सब्र ओर से वेखबर क्त्र को खोदने में सगे 
रहे । एक क्षण, बिजली चमकते ही सबके चेहरे ओर फावडों से खोदी जाती 
मिट्टी तक दिखाई दे जाती और दूसरे ही शण सव-कुछ अन्धकार मे विलीन 
हो जाता थए। 
दात की वात मे कब्र खुद गई और ठाडूठ वाहर निकाल लिया गधा। 
दूसरे ही क्षण बीसियो हाथ उसका दवकन खोलने में जुट गए। अद तादूत 
के चारो ओर इतनी भीड-भाड भोौर घवका-मुक्‍्डों होने लगी कि में वर्णन 
नहीं कर सकता। हर कोई ठाबूत के तिकट पहुचने और देखने के लिए 
इतावला हो रहा था । ओर वादल घिरे उठ धुप्प अधेरे में लोगो की वह 
धकका-मुक्‍क्री प्रति क्षण भयावना रूप घारण करती जा रही थी। हाइन्स 
अब भी मेरी कलाई को सजबूतो से पकड़े इतने कोर से खोच और धसीट 
रहा था कि भुऊे दर्द होने लगा था ऐसा लगता था मानो जोश घौर 
उत्तेजना के कारण वह मेरे बस्तित्व को ही भूत गया हो । 
सहसा दिजली चमकी और एक क्षण बे लिए धारों ओर चांदना-सा 
हो गया। तभी कोर्ट ज्ोर से बिल्‍ला पड़ा, “ओो-हो-हो ! दालरों की घेली 
सो साश के वेट पर पड़ी है !” 
दूसरो की तरह हाइन्स मे भी जोर की हितिरारी सगाई और मेरा 
हाथ धोश्कर ठोक से देखने के लिए सोयो को धक्याता हुआ भीड़ में 
घुता। मुझे सुहम्धगी मुराद मिल राई। अधघेरे में सइझू वो धरफ सिर पर 
चाव रख कर भागा। इस तरह दोहा जा रहा दा मानों पर निषर ल आए 
हो! 
जल्दी ही सडक मिल गई और मै उसपर सरपट दोह ने सग्ा । यहां से 
वहा सारी सडक पर मेरे सित्रा ओर शोई भी हहों था। चारों मोर चुप्प 
अधेरा छाया हुआ दा। रह-रट्ह र दिशली चमक उदती थी। पानी खएा- 
तार दरमता शा रहा था। हशा भषट् मार रही थीओर बोष-जोरमे 
दाइत इ्शक्ड्ाबर भर उड़ते दे, सेकित मैं दिशग्ध धहतिते रंजन 
हर्जन बी यरबार हिए दिला उठा चचा शा रहा ८ा। 
दांव में पहुा तो रास्तों और गसियों में पुरी दर सल्दाधादार 
उस आंधीजूफान में मदि लोग इरों में होते तो झो राव द हो शा्टर निड- 
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लके, फ़िर इस समय तो सार। गांव कद्रस्तान में या / इसलिए मं 
गलियों के बदले गांव की मुक््य सड़क पर हो हो विया । दौड़ता हुआ 
जेन के घर के सामने पहुंचा तो अतायास हो मेरी आंखें मेरी के रूम 
छिड़की की ओर उठ गईं। मुझे वहां जततो मोमश्ती का प्रकाश 
देने की आशा थी । लेकिन सारा धर अंधेरे में डूडा हुआ था | यड़ी नि 
हुई और सन न जाने क्यो उदास और दु छी हो गया। लेडिन अभी 
के पार जा भी नहीं ढ्राया था हि सहरसा फ्री के कप्रे की सिह डी में 
जल उठा। मेरी सारी निराशा और उदासी दूर हो गई और दाती ६ 
में उमगने लगी । दूसरे ही क्षण मकान पीते छूड गया और हैं. आगे नि 
आया। फिर मैंने उस मकान को कभी नहीं देखा, मेरी दुनिया में 
निःशेय हो चुरा था, सेडिन मेरी री याद रादा यगी रही । वह मेरी | 
में विशक की श्रेष्ठतम सडकी थी भर राकत्प-इल में भी सबसे एकतीह। 
गांव के बाहर आकर मैं सदी डिनारे कोई साव या बोगी तसाश 
ख़गां, शिसकी सहायता से बीघ धार वाले रेतीगे टीये तक पटुच गई, ज 
हुमारा बडा सगर डाले पड़ा था । तभी मेरे भाग्य से विजर्प! कगकी औ 
एक सम्बोतरी माव पाती में हुलकोरे तोड़ी दिखाई दे गई। बह जेडी। 
मे नहीं, बेवल रस्गें से ब्धी थी मैंने खोला और अल्दी-जए्वी शंहे भार 
सगा । दीया हिनादे है बहुत हुए सझधार मे था। हैं प्रिया रहे श्री 
सीपष में तीर को तरह बहता चला गया। जब मरी ताव बेड़े सै ज[ऊर लगी 
तो मैं बरशर भूर हो गया था? मौर गाय ब्ॉफती की तरह फष रदी पी। 
सैशित किर भी हैं दम सेते के तिए शता नहीं । उदलकर 4 हे पर बड़ या 
और धोट्-कोर से रोक सेवा हुआ विस्याया, “जिंग, जादर जा जाजो 
और सगर उद्ाकद फौरन भाग चलो हमारा झोमाय हि एत दुष्डों है 
दि छूट ।। 
जिम तु बादर भा रघा और कि दोलीं हाव पैसाए सूर्भ चापी 
है लगते के हिए दड मे सी ओह सपाउठ 3 सम उसकी पफा्कदा ड़ 
बार के था। सेवी विफली बनकी ऑटमेरबुडते बीच विफक 78; मैं 
बे दा दो थे डी और झोगा। मैं लो घूक ही कदा या हि हब 30 हर 
ई॑ ७-०२ न अऑयर के रबान मै छहो३ तय औव इसता प्र के 
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लिए मारे ढर के मेरा बुरा हाल हो गया। लेकिन जिम ने मुझे अंधेरे से 
भी खोज विडाला । मेरे लौट बाने और राजा एवं डयूक से छुटकारा पा 
जाने के कारण बह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। 

उसने ज॑से ही छाती से लगाना चाहा, मैं बोल उठा, “अभी नहीं, अभी 
मही ! यह काम सवेरे कर लेना भाइठ वेः समय + कमी तो लगर उदाव र 
फौरन बेडे को धारा भे ठेलो; बाकी बाम बाद मे होते रहेंगे।” 

पलक ऋपकते तो हम बीच नदी में धारा के साथ बहे जा रहे थे। उस 
समय मेरी खुशी करा क्या पूछना ' क्षपने-आपको नदी पर स्वतन्त्र और 
खुदमुख्ययार पाकर ऐसा लगा सातो स्वर्ग का राज्य मिल गया हो । अब 
हमे परेशान करनेवाला भी बद्दा कोई नही था। आपसे सच बद्ता हू, मारे 
खुशी के मैं अपने बेडे पर नाचने, कूदने और उछलने लगा , यदि ऐसा न बरठा 
तो शाय३ मेरी छाती ही फट जादी। मैं अभी दो ब।र ही नाचा-बूदा हुगा॑ 
कि नदी मे एक परिचित-सी आवाज सुनाई दी । साम रोकवर सुनते सगा, 
सच ही कोई सपासप चप्पू चलाता नाव को सेते हमारी भोर बढ़ा भा रहा 
था।0भी बिजली चमकी और पमैंन उसके उजा ले मे दखा तो एक डोयी हमारी 
दिया मे तोर से तरह बसी आ रही थी और उसकी शाडे-चप्पू राज और 
डुयूर के हाथो मे थे--हा, दे ही थे । 

दूसरे हो क्षण मैं कटे हुए पेड़ की तरह बेडे के पटरों पर जा गिरा; 
उप प्मय छाती को फ़ाइशर उमरती हुई रलाई को रोबने से सुर्क अपनी 
सारी शबिति लगा देती पढ़ी थी + 
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बेशे पर थाते हो शाझा ने सपयाशर मेरा यसा एक्‍श लिया ओर कोर मे 
ऑिफोश्ले हुए दृष्टाश, “हमारी झातो में घूष भटोकषर मारता चएूदा दा 
कर्म,ने बुत । टम रारा-तदादों का खद-साय इवना बुरा हो ढदा, बरे २८४ 

कैने पोरत ब६7, “नही, महराशदिशाड, गही ! अगपरे दंगे पट 


है. वैध गया धोड दीजिए ।7 अमर हा त। 
हो जपगी बह और 2 -सपबव हितैयमरा हिट 


दाग घोर दूगा। और 
0 
“शक ही विरेशन कया मद्रा राजा पिंराज, *ि रण, बोइससो 


है आवकी सैवा में राध-गंष निशेइनकरता हूं। मर! लेन 
पड़ हुए था, बढ़ $डा ही सता और दया तु विकला। वह तर 
रहा हि सेरी ही ऊम्र का उतहा एक लड़का था, | विधि! रहोगी 
दस ममेले में मुझे करे देशकर उस आइमी को वडी दा आई 
विए जब डालरों की येसी तावूत में पड़ी मिली तो वे देवने द्ट 
पड़ मपेख मची उसमे उसने मेरा हाय घोड़े दिया मोर पुरे के 
करके धोड़ रद्वा हैं, अब उड़नछू हो जाओ बेटा, नहीं वो ह बर 
फांसी प्र सटका दिए जाओगे ।! छूटवे ही मैँ वहा से प्िरपर पं का 
भागा। रुके रहने की तो बात ही नही थी और रुककर 2 डक 
नाहंक फांसी सटका दिया जाता। इसलिए बगदुट भागों । 
सदी किनारे तक और नाव लेकर सीघा पहुंचा बैड़े पर। आते हे और 
कहा कि लंगर उठाकर भाग चलो, नही वो वे मुझे पड़ में जाए 
फांसी टाय देंगे। मैंने जिस से यह भी कहा कि महाराजाबिराज' कक 
ड्यूक साहब शायद सारे गए । आपके मारे जाने की बात सोचकर दूत 
फटी जा रही थी और मांखों से आयुओं की भड़ी लगे गई थी। यहीं कप 
जिम का भी हुआ । हम दोनों ही आपको याद कर-कर के रोते हर 
लेकिन जैसे ही आपको आते देखा मन प्रसन्‍न हो गया। चाहे वो 
पूछ लीजिए कि मैं कितना खुश हुआ !/ 
४,“ * जब जिम ने सेरी हा मे हा मिलाई तो र/जा ने उस्ते डाटकट चुप 
दिया और बोला, “तेरा कद्दना ठीक भी हो राकता है, परस्तु मैंने तो हुई 
है जुबोने का निर्णय कर लिया है।' औौर वह फिर मेरा गसा परत 
न] 
तब इपूक ने कठ़ा, “अबे बहु वेवरूफ, बेचा टे लड़के को छोड़ दे । अपरी 
कि शुई तूले क्या किया ! कया टू इसके लिए द हा रहा ? कया गई 


॥ 
जो ड्ोशिय की कि यह गरीर रहां जौर किया हासत में है 
बजदुए 


_ मदर 
». बहा हगोने 


श्ष€ 


क्या तू खुद सिर वर पराव रखकर भाग नहीं आया ? मु वो याद नहीं 
पड़ता कि तूने इसको खोज-खबर लेने को कोई कोशिश को ?” 

इस लताड़ को सुनकर राजा ने मुझे छोड दिया ओर बेठकर उस 
ग्रांव और वहां के सभी लोगो को कोसने और गालिया देने लगा। 

इसपर ड्यूक ते कहा, “किसी और को नही ; अपने को कोम ओर खुद 
अपने आपको ही दालिया दे। छो हुआ उसके लिए सिर्फ तू ही डिम्मेवार हैं! 
हूने शुरूसे आखीर तक एक भी काम कायदे का नही किया । महज्ञ उस नीले 
वीर वाच्ा तेरा नुक्ता लाजवाद रहा, बाशी तो सब बकवास थी। ऐन 
चऱत पर अथर नीले तीर का नुकता तेरे जद्देत मे रोशन त हो जाता तो हम 
बुत्ते की मौत मारे जाते। उप नुक्‍्ते ते जान बचा ली । दरना तेरी वेवकशूफी 
से सीधे हवालात में पहुंचा दिए जाते और उत अग्रेयो का माल-अक्षबाव 
आ जाने पर तो श्ज्ा ही हो जाती। फ़िर तो विस्मत मे जेल की कड़ी मद्य- 
कक घरो-घराई थी। मगर धुक्र उस नुतते का कि सबको फतब्रल्तान खीच ले 
गया और शूक्र उस डालरों को घेली का कि ताबूत में से बरामद हुई। ते 
बढ़ा पेलो निकलती, त लोग आपा खोते और ने हमे भायते का भौवा 
मिलता। फिर तो जताव शहस्शहे आलम, आपके और हमारे गले में शौद 
पड़ा होता और खुदा डाने उस गैर जरूरी तोहफे को जाने कितनी सुदृत 
तक गले में लटकाए रहना पड़ठा--मेरा तो यही ख्याल है हि शाफ़ी सम्दे 
अरे तक जेल का वह पट्टा हमारे गले का हार बना रहता । और यह सारी 
पीद्धालिदर होठी महज धुम्दारो बेवगूफ़ी की बगह से ।/ 

बोई मितट-भर चुप्पी रहो, शायद दोनों हु छ सोच रहे थे, छिर राणा 
ने सो २-खोए स्वर में कहां, “और हम हृदरशियों पर सन्देह दर रहे ये 
चली वे चुरा ले पए।" 

सुनकर मेरे ब लेजे में एक है क-सी उठी 8 

“हां!” श्युक ने धीमे और स्प॑ग्ट-मरे धवर मे दट्ा, "हमने डिया तोर 

भोई आपे सितट की चुप्दो के बदद राश बोला, “बन से दस ऊँने वो 
विपाह 

झुयूक घी टीक उदी सह्झे में शोता, “ग्टी शो, दै ने विया ।/ 

राश योइः स्पड्र हो उद्य बौर उछते पृष्दा, “दइपृक घाूए, रह रू०« 
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टिय इहकी आओ हेड कर छे हैं. 2! 
हू दुह के सडपद है हा, /वाँ कर हैं शी वूद सह पा हू हि झवार 8 
धराश कराए पा 2 
शाजा मै गढ़रे स्वय-परे हक में हड़', “दुस्ले टीमें तरी वाटर 
सैहित दी बड़ ता है हि आने सीई में सर हुघ रिंग दो जोर शिया मे 
बजे हिंकदा कर रहे हैं ?7 
अदई इृदुह दतहह धशाहरे दया और दगपुडर गोषा, /बाई हऐं 
अपनी शक बाएं ९ कया शुमते बुरे दरप पीया बस्दा रबर तिए हैं ?ै का 
हैं आतता सी कि बस नी को तायू। से दिये थ्िएना 2४ 
हूं मेरे रिचार में आय मरश्य जाते हैं, वर्रोडि हाय बसे 
ही दतिया दा।/ 
४थोरी और सीता जो री ! ” श॒पूक ने लपकर राजा का गया वह 
लिया। राजा विधि उच्च, “घोर दो, मेरा बता छोड़ दो; मैं अपवाकी 
सोौटाता हैं।” 
झबूक गीता, "पहसे मजूर करों कि डातरी की यंली दुसते चुदाई 
बरना जताइ इहत्यादे आलम, गला धोटकर रख दूगा। इकवाल' केक 
सुम्दारी वियत में सोट था समीर ठुम मुझे घोख्ा देता चाहते ये। कहो हि 
ली तुमने इसलिए घुराई कि बाद मे घोरी-चोरी आकर खोद विकती 
और सारे झालर आप रख सो [” 
शूयूक सादर, तनिक रुक जाइए और भेरे इस प्रइन का उत्तर दीजिए। 
४» सच-सच कहिए कि आपने थैली को वहां नहीं छिपाया और मैं आपकी बर्गें 
पर विददास कर सूंगा। और अपने कहे को लौटा लूंगा ।/ हि 
#अबे बूढ़े बूदम, मैंने नही छिपाया बौर तु मी इस बात को बाबा है 
है कि मैंने न्दी धिशाय/ / अब तो हो यई न तस्कीन ?” 
“जो हो, विश्वास हो गया । सेडित एक ग्रश्त और है, उसका उत्तर देने 
'क्ली भी अवश्य केपा करे । देखिए, नायज होने को बाठ नही है यह बता* 
इएं कि क्या आपके मन सें रुपया लेने और थैली को छिपाने का विचार 


नहीं या ? पे 
डयूक सहया जवाब च दे सका | कुछ देर चुप रहने के बाद उसने 
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कहा, “पह ठो नद्दी क्हूुया कि पाल था ही मही मयर खयाल होने से बया, 
मैंने उसे असली जामा तो नहीं पहनाया । और एक तू है कि बात जैसे ही 
दिल्ल मे आई उसे अमली शकल दे मी डाली !” 

“सच कहता हू ड्यूक साहब, अगर मैंने किया हो वो अभी मुकपर 
गाज गिर पड़े । यह तो तही कहूंगा कि मत से थैली डडाने का विचार 
नही या; या और बवह॒य था, सम्भवत उड़ा भी लेता, लेकिन बापने, मेरा 
मअतलव है, किसीने उप्ते मुकसे पहले ही उडा दिया ।7 

“परूठे | लबाड़ !” ड्यूक ने दोतो हाथों से उसका गला दवोचते हुए 
कहा "तूने छिपाया ओर. अब इतकार करता है ? इकदाल कर बरना*"*! 

शाजा गो-थों करने लगा यार, पकड़ कुछ ढोली हुई तो हाफत्रा हुआ 
बोला “वप्त-बस, रहने दो ! स्वीकार करता हू ।/ 

राजों की इस्त बात को सुनकर मुझे बडी प्रसन्‍तता हुई और मन पहले 
थे काफी हंलका ओर स्वस्थ हो गया । 

ड्यूक ने उत्तका ग्रला छोड दिया और घुडकता हुआ बोला, "आगे 
को इनकार किया तो गला घोंटकर नदी में फेक दूगा | अब बच्चों को 
तरह बैठा खुबक रहा है, शर्म नहीं आ।ती, जैसा करेगा बेसा ई। हो पाएगा। 
तेरी पदी सज्ञा है। रो, घारें मार, घेरी बस! से ! ऐसा छदीत बूढ़ा शुद्र- 
मुर्भ ती मैंने देवा नही जो सब कुछ भकोस जाना चाहता है। और मेरी 
नादानी देखी कि इस बुडढे का इस तरह एत्वार करवा रहा, योया सगा 
दाप हो । उन गरीब हृवशियों पर तोहमत लगाते तुझे धर्म नहीं आई! 
चुप खड़ा सुना किया, पापी कही का ? उन बेचारों के बचाव में एक लफ्ज 
तो कह्ढ! होता ! खुद मुझे इस खयाल से शमिस्दगी होती है कि तेरे उस 
आठ और फरेद पर मैंने मक्ीन दिया । और, जलालठ की हु॒द हो गई! 
अब सपर्त में भा रहा है कि कपी को पूरा करने के लिए तू क्यो इतना 
उतावला हो रहा था ! असल में तू 'शहनशाह की घुतुर चाल का मेरे द्विसे 
का भी रूपया हडपकर नौ दो स्यारह तो जाता घाहता था; ब्षों !" 

राजा ने सदमे हुए स्व॒र में कहा, “गिनती कम न होने पर दालरों की 

कमी को पूरा करने का विद्ार पहुले तो आपहो ही सूझ्ाा थार €” वह अब 
भो सुरक रहा था! 


बह२ 
टह्चुवकर ! सूंड भी खोपा है तो इशन सच सूंगा।” इयर ने कटा है 
टमजीर महमक है| शाता इस हो गया और शर्त नही आई तेरी रे 
कूपी की गज से में अपने रुपये के साथ हमारी गादी कमाई की राय 
भी से गए भौ रह हरव दत-ठत गोयाल छूरो रह गए! जा, मुह दॉसरटों 
रह  हुमी-रेशी को मात को है और हपते उदाद लड़ाई है तो मुझसे बुरा 
कोई ने हो गा।” 
राजा फौरत पिट्े हुए डुसे की तरह दपटिया में घुस गया और मर 
गसते करने के लिए बोतल मुह से लगा ली । थे गोडी देर के बाद सप्तम 
मस्दर सा गया और शराब के पूद मरने लगा। बौर कोई आधे घण्टे मे 
तो वे दोनों घोर किर मौमेरे माई वन गए। दोनों एक-दूसरे पर इसे (६४4 
जान निछावर करने लगे मातो आपस में ऋगढ़ा कमी हुआ ही नहों। और 
जब सोए तो एश-दूसरे के गले में बाहें डासे हुए ये ! दोलों पिधलकर 
वानी हो गए से । सेकिन मैंने लय किया कि विधल आने के बाद भी राव 
इस बात को न॑ भुला पाया कि वह डालरो की यैली को छिपाने के 
को दुबारा अस्वीकार नदी कर सका था। लेकिन मुझे तो उतके ऋगडे 
कुल मिलाकर सन्तोष व । ही हुई। और जब वे खरदि 
लगे तो मैंने दवी आवाज आखीर तक कह 


जिम को पूरा किस्सा शुरू से आखीर 


सुनाया । । हु >बर 
६ 


/, इस घटना के बाद हम मद 
और कई दिनों तक बराबर घलते रहे । अब हम द। 
दूर तिकल आए थे। इधर का मौसम भी बड़ा सुहाता गरम था। मेंत्र 

के मिलने लगे थे जिनकी धाखाओं और तो से स्पैनी काई डाड़ी की तर, 


सा | ऐसे दृक्ष मैं यहां पहली ही वार देख रहा था। इन [रे 
कारण इधर का जंगल बीत होता पा। 
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किनारे के किसी गांव या रूस्वे मे नहीं रके 
क्षिण मे, घर से कार 


भी खासा गम्भीर और उदास श्रत 


कड़े: लत 


« «७ ७५१ बाद हमार दोनो लफंगों ने यह सोचकर कि वे खतरे 
(निकल आएं हैं रास्ते के गावो को फिर छलता और घोखा देना 
: दिया था। 
से पहले उन्होंने एक गाव में शराब को बुराइयो और मच-निर्षध 
ण दिया, लेकिन इतना पैसा स पा सके कि दोनों का एक दार का 
/ खचे भी निकल आता । तब दूसरे गांव में उन्होने नाच सिखलाने 
शुरू किया, लेकिन ताचना दोनों मे से किसको नहीं आता था, 
'अधिड वे ऊंठ की धरद्द उछल-कूद सकते थे; इसलिए उनके 
च॑ को देखकर गांव बालों ने उन्हें सिर पर पांव रखकर भागनेपर 
ए दिया। अगले किमी गाव से उन्होंने अपने वकक्‍तुत्व की घाक 
लिए व्याश्यानपाला का थ्रोगणेश किया परन्तु हुआ यह कि 
' के ही बीच थ्रोता हो-होकर खडे हो गए गौर इतनी गालिया 
वक्‍्ताओ को बहा से भागना प्रडा । उन्होने अलग-अलग गांवों में 
के अलग-अलण प्रयोग किए---क ही धर्म प्रचार तो कहीं मेस्से रिब्म, 
गया इलाज़ तो कही जादू-टोने, कहीं जन्वर-मन्तर तो कही 
पैर सामुद्रिक्त, लेकित न जाने क्यो कही भी उनकी कोई कल सीघी 
ही थी । आखिर वे तिराश और हताश हो गए और घष्टों बेडे 
'चा करते कि कया तरकीय चले जिससे पैसा बरसने लगे।तर- 
वूकती नहीं पो, इसलिए उनकी निराशा और नाराड्डी बढ़ती 
ऐैरेवे आधाआषा दित बेड़े के पट्टो पर चुपवाप पड़ें जाने कया 
| उस सप्तय उन्हे छेडता बरो के छत्ते मे हाथ डालना था । 
उछ प्ररिवर्तन होता दिखाई दिया। अब दोतो टपरिया में घुसकर 
गेलिक जाने वया खु घर-पुयर किया करते। उन्हे इस तरह कूल्हड 
रैदेख मैं ओर जि चिन्तित हो उठे। हमें किसी पदयरत्र बी 
॒ग्री और भह सोचकर भ्राण सूखने लगे कि इस बार वे जरूर 
वानी का काम करेंगे । हो सकता है कि वे किसीके घर मे सेंद 
सखी दुकान में नकवजनी करें; या यद भी दो सकता है कि दे 
एजने और बेचने का राम शुरू कर दे या ऐसे हो दिसी दूसरे 
मैं हाथ डालें ॥ हम दोतों बहुत डर गए ये, इसलिए अन्ठ मे 
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टेससे फैगपा विधा हि यरि इस गदमार्यों ने ऐसा कोई काम दवा में तिई 
हो हमारा उगये कोई सम्बन्प ने होएा और यदि इस्हले हमे उसमें घर 
करते बी कोशिय की सो हम इन्हें ठेंया टिशिहर भाग जाएगे। 

इसके दाइ, एड दिन की बात है, हमने सबेरे-्सबरेरे अपने डे“ ड़ 
पाइपसविसे गामक शोरेन्रे गर्दे यांव से झोई दो मौत नीचे की मोर एर 
सुरक्षित शगह शियायां और राजा डिनारे उतर पढा। उसने हमें ्िं 
रहने के सिए रुद्रा, प्योंि इस मीर वह उस गांव में जाकर मातून करत 
चाहता या हि वहां वालों को 'शहन्याह की पुतुर घास! के बारेमे पढ़ा वो 
महीं घत गया है। (मैंने सन ही सत रद्दा, तुम्हारा मतलब नाटक के नाई 
पर सोगो को सूटना है। ठीक है, इस बार जब तुम गांव बातों की सूट रहे 
होगे तो मैं और जिस बेड सेकर इस तरह भम्पत होगे हि सुम देखे ही 
रह जाओगे। फिर कौन तुम्हारे हाय आवा है !') और उसने यह भी रहा 
कि अपर मैं दुपहर तक न लोदू तो समझे लेना कि सब ठीरू-झार है और 
तब इयूफ ओर हदतदेरी तुम दोनों भी मा जाता । 

राजा चला गया ओर हम पिये बडे रहे। आज इयूक का मिजाज 
जाने गयो एहुत बिगश्टा हुआ था। वह बात-बात पर भिम्नावा, गातियाँ 
बफता और घीसने-बिल्साने सगता या। आज उते हमारा कोई काम सर्द 
नही आा रहा या। उसे दुनिया को हर चोज दुरी और हमारा हुए कान 
गसत सग रहा या। हम समझ ग्रए कि जरूर कोई बात होनी चाहिए ते 
इस तरह दित दुपहर हो गया, मगर राजा लोटकर नहीं आया। मैंते चने 
की सांस सी--एक तो श्यूफ की बक-भक से छुट्टी मिस रही थी, इबे 
दहो से जाने को मिल्त रहा था और राइसे अधिक तो भागने का मोर भौ 
मिल सकता था। 

मैं और श॒यूक याद में पहुचे और राजा को श्योजने लगे। काफी शेरू- 
घूप के याद वह हमें एक खस्ता हास ताड़ीसाने के पीणे बासे झूमरे में 
मिला। खूब विए हुए था। और गांव के उतुए वहाँ जमा होकर उसे शुरी 

«३ शैड़ रहे पे और ठट्ाके सया रहे पे॥ वह बरते में अनतापदानाई 
“जद दकता हुआ ए-एरू से निषट लेने को धमकियां हे रहा दा। से रित 
के कारण उससे सडे होते भी सदी बद रहा पा. सोगों से निरेटने को 


श्ह्र 


बाते तो दूर रही, श॒यूट ने उसे इत हालो देखा तो खगा एःटरारने । झुस्दी 
ही दोनों मे वाफ्युदध घुरू हो गया । दोनों एक-डुसरे पर गानियों के छरें 
दागने खगे । उधर उनरे गालो-युद् दा रय जमा ओर इयर मैं वर्टा से 
लिसक गया) ब'हर निकला ओर हिरन की तरह चोर ड़ियां मरने लगा) 
बात की बात में वद्दा पहुंच गया जहाँ बेढे को छिप्राकर रखा दया था। 
लुश हो रहा था कि घब दे बदमाश भुझे और जिम बो देख चढ़े । बेशा 
लेकर ऐसे घम्पत हीते है हि उनडे फरिशतों को भी बता नद्ी घलेगा# जर 
सुप्ाम पर पहुंचा तो पेर्त दप फूल बद्दा था, लेडिन ात्री शुशी है उपयी 
पड़ रही थी। जाते ही मैं पुपाए उठा, “शिस, तोस दो बेढ़े को भोर धत 
पहे भाते । धद हुमी हप है !” 
लेदिन न तो कोई जदाब मिला और ने कोई टर्पादिया में ऐ बाहए ही 
बाया। शिम जाते बहा चरा गया था ! पैंने रई थादारे दी, च(रो हरफ 
खोजा, बरापपराप वा पूरा जंगल छान मारा, बला पाह-पाश्वर बिस्ताशा 
सेविन बौई लाभ न हुशआा। शिम जा भरा या।बत्त मेंदै हारइर बंद 
प्रधो और शिर घामरर रोत तगा। सेढित स्शहा देर टा बैदा रो भी 
मही सकता थाँ। उद्या और सहक-राश्क बस वहा।मोबधाआ रहाबा 
कै अई कया र एना और डिप को कहा इंइता चाहिए 
तभी सु एक शश्रा साएने गे आठा दिखाई दिशा। थैते रोहदर 
पूछा दि बया हुमभजे (शसी हृशएी बोइपर के दाठे देगा है ? दह अशीद 
सरश दे कपड़े रहने दा और दाकत भी उसकी ऋशी6द दो । 
एगजे बहा, “हा 7 
/बर देणा 2” शजे पृदा+ 
अदा मे रो गौव गो ए, गरी वे बहार बी हरफ, टिकाग फ्ेल्स रद 
द। इह भादा हुआ हुष्णो दा, उसोरे पपशा १ै।कर तह उहीको 
शशद् रहहो?+ हे 
ह(पकपु हर ही दो-0< इच्टे रहते अर थे इसके शेश शायराः है 
शरो का तो शोवा ढि अरर दिपसा टो रक्य बःश वर रद शा 4 ६? पड़ 
पुर, लबप्शार, शो सप्दे बी को एिए दो दृद कर अश्दारर धू कका 
दरा॥ दैं अृदड दे एु६पा इं८ रशा३ अइ बस) इप्टेडएडे बाप बाबा 
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हैँ ।। 
ग »आर इसने की अहरठ सदी ।" उस सखहे मे कहा, “उन्होंने उसे पहग 
भा है। बह दही दर्शिि बी हरफ मे भागहर बारा है।” 

"प्स्या हुमा हि उतहोने परड़ विया । मुम्दे तो उतने मार ही ता 
था! 
«पढ़ा घला है कि उसे पकरते के लिए दो सौ डालर गा इताम रण 
गया दा! यो समझो झि पहने बाले को तो रास्ते पर पडा रुप मित 
गया । 
"हां, मिच्त तो जरूर गया | अगर मैं बड़ा होता तोवह 
को मिलता, बपोंकि गयसे पहते मैंने ही उसे देसा पा। दठा सकते 


किसने पका ?” 

"कोई अनजान यूडा पा, इधर का रहनेदाला नहीं । उसने उसे छि्फ 
चातौस डालर में बेच दिया, वगेि वह यहा रुक नहीं सकता पा, जाते 
अत्दी पड़ी थी। बड़ा अजीद लगता है न ? दो सो डालर का माल किक 
चालीस डालर में । मैं होता तो कभी न बेबता; घाहे सात साल रुकता पड़े 


हक लेता |" 
“मी भी यही करता।” मैंने कटा, 


द्ता 


रुपया मुझी 
ते हो, उसे 


हा,“लेकिन शाइर स्पादा रा मात न होया, 


हीं तो बह इतना सस्ता भयों बेचवा ?ै उरूर कोई बात होनी घाहिए ॥7 
"बात तो कोई महीं पी ।” उस लड़के ने कहा, “ने खुद इशिंदार 
डा है + सव मुछ उसमे साफ़-साफ लिखा हुआ था । जो ह॒तिया इयात 
कया गया था ठीक बे सा ही वह हबशी था। स्प ओरलियन्स से भी आये 
कसी बायात से वह भागकर इधर आया या। इनाम हे दो सौ डालर भी 
एफ लिखे थे ! जैसा तुम सोचते हो, ऐसी कोई बात मुझे तो उसमें दिखाई 
ही दी। हाविया दो सौ डालर का सौदा था, जिसे वह बुडुश बेशरूस 
लीस डालर में बेच यया। अच्छा, योड़ी तम्बाकू हो तो दोमरै” 
सम्बारू तो मेरे पास थी महों, इसलिए मैं वहां से घता आदा | बेड 
, भारुर टपरिया के अन्दर बैठ यया और सोचने लगा बड़त सोचा, 
बत़ से निरुतते का कोई रास्ता समझ में नडीं आया वहाँ तर 


६ इस मुसी: पी 
द्रेघ मादा दुसने खथा । इतती सघम्दी यात्रा और इस_' 


5" ओचबते 


रह 


मुसीबतों और उन बदमादो के लिए इतना सब करने के बाद भो नतोना 
यह रहा कि उन्होने उस गरीब को घर-द्वार से टूर बिलकुल बेगानों मे सिर्फ 
चालीस डालर के लिए फिर गुलाम बना दिया! मेरे और जिम के ती सारे 
ही मनसूदों पर उन ददमाझो ने अपनी गदी हरकत से पानी फेर दिया था । 
एक बार मत में यह रूपाल जाता कि यदि जिम को गुलामी ही 
करनी है तो वर्या न वह घर ५२ परिवार वालों के बीच गुलाम बनकर 
रहे ओर क्यो न मैं टाम सायर को एक पत्र लिखकर मिस्र वाटसने को इस 
बात की सूचना देने के लिए कह दू ! लेकिन फिर यह ख्याल आ्ताडि 
मिस बाटसन बहुत नाराज होगी और अपने हकची को दालायकी और बह- 
सानफरामोशी को माफ ने कर सकेगी और उसे ज़रूर दक्षिण में ही कही 
देच देंगी। मालिक के यहां से म?गने दाले अक्तज्ञ हृदशी को कोई पसन्द नहीं 
करता और हर सया खरीदार गाहे-बगाहे उसे इस बात को याद दिलाता 
रहता है । जिम को भी उसके नये खरीदार इस बात की याद दिलाते रहेगे, 
उप्तसे नफरत करेंगे और दुख भी देंगे । इस तरह तो उस बेचारे को 
जिन्दगी जहर हो जाएगी । और सोग मेरे बारे मे क्या सोचे वे | हर कोई 
* यही बहेगा कि हकफित ने एक हवझी बी भागने में झदद बी। और 
कभी उस गाव वाले किसी आदमी से सामना हो गयातो मुझे शर्म से 
पराती-पामी हो जाना पढेया और उसके सामने देखते कौ हिम्मतसे 
होगी । बुरे काम का हमेशा ऐसा ही बुरा सतीरा होता है, जो एक दिन 
सामने आ जाता है और भुगतता ही पड़ता है। जब तक बुराई छिपी 
रहती है लाज भी ढइ रहती है, सेजकिन दुराई हमेशा दो छिपी रह नहीं 
सकती, एक दित उज़ागर हो ही जाती है और बेहरे पर कालिस पद 
जातो है। मैं आज ऐसी हो मुसीबत मे फस गया था, जितना ही सोचठा था 
दिल॑ उतना मसोसने खगवा था। रह-रहरर यही सुयाल आता कि मुमसे 
नोच और बुरा इस दुनिया में और कोई नहीं। इस घटना ने ऊँसे मुह पर 
अष्पष्ट मार कर इता दिया हि धार भगयात है और उससे दुध्ध भी धिफ 
हुआ नही है ओर यह आखो मे उंबली डालकर दुग्दहारी सारी बददाशों 
और बुराई को सामने सा छड़ा करता है। वह सब देखता है भौद इधर 
राम|्य में देर चाहे हो अपेर नहीं। विउने भड़े से एक गरौब दिएदा रे, 


६4%] 
हूं।" 
“अब इरने की दहरठ सहीं।'” उस लड़के से कहा, उन्होंने उसे ९ 
लिया है। वह कहीं दक्षिण की तरफ से भागकर आया है 7” 

“अच्छा हुआ कि उन्होंने पकड़ लिया । मुम्ठे तो उसने मार ह्ीढा 
था!” 
“पता चला है कि उसे पकड़ने के लिए दो सौ डालर का इताम 
गया था। यों समझो कि पकड़ने वाले को तो रास्ते पर पड़ा रुपया हि 
गया ।! 

“हां, मिल तो जरूर गया । अगर मैं बड़ा होता दो वह दुफया मृ३ 
को मिलता, क्योंकि सदसे पहले मैंने ही उस्चे देखा या। बता सकते हो, 
किसने पकड़ा ?” 

“कोई अनजान बृढा था, इधर का रहनेदाला नहीं ! उसने उसे मि* 
चालीस डालर में वेच दिया, क्योंकि वह यहां रुक नहीं सकता था, | 
जल्दी पडी थी । वडा अजीब लगता है न ? दो सौ डालर का माल £ 
चालीस डालर में । मैं होता तो कभी न बेचता; चाहे सात साल रखता पर, 
रुक लेता ।” 


थ् करता।” ,“लेकिन शायद झ्यादा का मार्त ते होगा 
२४०५० की ४ 23:4002:32% 22060: 


रह 


मैं बहु दुःछी हो रपा था और समस: में नही वा रहा था कि श्या 
करना घाहिए। अन्त में यद्ध खाल आया कि क्यो ने पत्र खिलकर देखू 
तब दायद प्रार्थना गरर सक्‌ | दस विचार के: आते ही सन शा सारा बोख 
उतर गया और मैं हसका-फूलता अनुमद करने लथा। फ़ौरत गागज- 
पेन्सिल लेशर बेढ गयर और खुशी-पुध्ी लिखने सगा 


मिस वाटसन, क्षापक्ा भागा हुभा हदशो जिम यहाँ पाइक्स दिले 
मामक गाँव से शो भोल धाये भिस्टर फेह्प्स दे: महा है? उप्होंने 
उते पकड़ लिया है। उसके शाम इनापघ को रकम भेजहर धाप 
उत्ते ट॒ड्ल्‍ा सक्‍ती हैं। ++हकू प्वि 


अब बहुत सपा शझष रहा था। जोदत मे पहली बार हैने छाठि औौर 
मान्तरिव प्रवित्रता का खतुभद दिया। सारे दाप और बत्मप धुलवर साफ़ 
हो गए थे। सगा डे अद प्रर्दना १र सबत। है । सेशित हैंते शुस्नत प्रार्थना 
आरंम महीं बी। पत्र सिर एक ओर रख दिया और सोषते तगा--यहीं 
सोब रहा था कि क्दितार अभ्दा हुआ और सदवान नै हृधा दए के मुभ्दे हिस 
सर इचा लिया, गह तो अनाल बाल ठ₹ मरक ४) आय से सुखगना प707) 
इस तरह सो इते-धोचते यत भटक रुया ओए में मरी पर शपनी इस हावी 
दाश के बारे मे सोदने लगा छोर तश (शिस को रररीर पेरी झारते वे छागे 
हा एरी हुई वि विश तर श्य दित छोर रात ये, ओपों और सृरात में, 
घटबीरी चाश्नी और इश्चयाते टारो के धराए में हयते, दा रे और अगेद 
हरए थी. हपर 4९) हुए काच-साद इणने पढ़े है। इर्शटए बरदे थी बुक. 
उतरी कोई इ॒रई दाइ ह ही राई, उसटे हर बश्य दर अ०्ध है ही दिपएई 
हो।॥ दाइ आरा हर विस हरए बट दे रे दश्व ८ह्रा! दे विदा बश्ता था 
घोर भुघ सोरे है जदारा बरी दा; दाइ हाश दि जड़ ये हरे के से 
एिश्च्दए था दृटर हो उते विच्नी शुरी हुई दौ; एव चशोटिएों थे शुबन- 
खक्चर में है हूँ जाकरणत इुइरूर टड़ दलट्ल के इुटरे दा अएषा का 
अपर इहो ह४३ शक-शद् रापर ते इच्टा ८ए हो कटे लगी आए एव 
हो अपर गबर्‌ शुई विद्श पार इरणा दा; गाए आशा व इट हर कएइ 
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रकिपोरे की बेड बुत ही की टजरी हिया, हरंगी की जुगरद हर 
जे कह मर आह गोचर! हा हि हियौकों की मारहुत। मेहितर 
अफेकर हज दुख देखे रहा बाजोर बाज उगी मेरे आधा कै बोर को डा 
अटच) के जात ?ें साडह खड़ा है £ ही टिवि।क मरी दुटागा हा डगत डर 
के है रेट यही पद तया। अति यहू गोयहर मा। को ममक्यों 
कोदिय की हि मुछे सी क्वरस मे ही दुशाबतने की सौग दी गई है; वो 
कड़ा कम? इजें देता कर गोष 2 हो डिल शमी मुंद्र पर मंयाना पडा 
कोई योर अखर दुका शुदारइर कद रही था, “मूठ है शिड्ठत नूड है, 
केश रपिदार का ईहुत जहीं या? हुओे बढ़ा जाने से डिमने रोड था ? 
मगर जद तो मकर अच्छे तु सीने हों विलते मौर पता बच जाता 
हि उस दश्मों हे बारे में हुओे शा आवरण डिया है उत तरह का आवरण 
करने को हमेशानदसैंगा के लिए सरक की आब में जलता पहता है! 

मेरे रोगट़े शड़े हो गाए। फौरन प्रा्यता करते का जिचार मत 
आया मोर निरषय हिया कि हर तरह को बुराइया और दुष््म घोड़रर 
असा बनते का ध्रयरत करू । दूसरे हो क्षण घुटनों के वल कुक तो गा, 
सेडिल प्रार्यता के दोल मुह से निकल न सके। बहुत कोमिय की, पल 
श्रार्पना के भाव मत में उदित नहीं हो रहे ये । आखिर क्यों ? समर गया 
हि उससे कोई बात छिपी नहीं रह सकती , और ते अपने-आप से ही छू 
छिपाया जा सझता है / शम्रमते देर न लगी कि प्रा्यंना के मात्र मर्त 
उदित बयों नहीं हो रहे हैं ! बसल में मेरा मत ही साफ नहीं था; बव:र 
करण पर मैल जमा हुआ था; मैं दोस्खो तीठि अपनाए हुए था। कऊपरवे 
हो पाप से पहला भाइकर भला वनना चाहता था, लेकित अंदर सझते 
बड़े पाए को गले लगाए हुए था। मुंह से कहता चाहता था कि भरते काम 


कहूंगा, बुराई के पास नहीं फटकूगा और पत्र लिखकर हवशी की माल 
था कि यह 


किन को बता दूगा कि वह कहां है, परन्तु अतःकरण जातता 
ड़ और विरी बकवास हैं और घट-घट को जातनेवाला परमात्या 
इस बात को जावता था । और मुझे यह विश्वास हो गया कि मठ 

प नहीं की जा सकती--आर्थना के लिए अदर और वाहर सब 


लेकर प्रार्थन। 
»दीं सच होना जरूरी हैं । 


हा पहुँचकर बेडे को ठो मैंने एक सुरक्षित जगह छिप्रा दिया और स्वयं 
जल में धुसकर सो रहा | सबेरे दिन उगने के पहले हो उठा और नाश्ता 
(के दूकान से खरीदे हुए नये कपडे पहने, कुछ कपड़े और दूसरीनदूसरी 
जूँ एक गठरी में वाधी और ढोगी में दैंठकर किनारे उतर गया। मैंअनु- 
ने से उस जगह किठारे लगा था जहा से फेल्प्य को जगह ज्यादा दूर 
ऐथी। अपनी गठरो को मैंते जगल में छिपा दिया और शोगी को पत्य 
: कर किलारे के पास ऐसी जगह डुवो दिया जद्मां हुरूरठ पहने पर वह 
पाती छे भिल्ल सकें; यह जगह नदी किनारे पर बती भाष से खलनेवाली 
+ छोटी-सी आटा मिल से ढोई घोधाई मौल के फासले पर नोडे की 
र्थी। 
वहां से मैं सड़क पकड़कर आगे बढ़ा। थोड़ी दर जाने पर आरा भिल 
नामपट्ट मिला, लिखा था 'फेल्प्स वी आरा मिल । यहां से दो-तीन 
गडे आगे जाने पर डुघ्ध महानात मिले। मैं चारो ओर आंखें फाडे 
वा जा रहा था, लेड़िन कोई दिखाई नही दिया, यथदिि दिन कापी 
श्रापां था। अब्दा ही टआ कि कोई मिला नहीं, इप्ोंकि मैं. शिगीते 
इस नहीं घाहत( था, अभी हो मे सिए उस जगह और डुपीद को 
बःर बहा का नेकशा अपने दिसाय मे डंठा सेना बाहता घा। धपनी 
ता के अतुषार पुर फेल्स के पडा लद्दी के रास्ते से सहों गांव बी ओर 
हूंषता था, जी वहा से ऊपर को ओर दा जगर-इमीस को देख-मास- 
मैंने सीपे एंव का रुख दिया। वहा पहुंचने पर जो पहुखां बादमी 
पई दिया वह और कोई नहीं स॒पूझ था। वह “गहरमाह बी शुतुरचात' 
[चछं विपड़ा रहा धा--बही तोन रात के तीन प्रदर्भनवराले एच, जो 
पैसे उस धांद में बिपक्राएं थे। इत बदसाभों क्री हिम्मत तो देखो, 
मन ही मन कहा । 
सदसा उसके खापने इस तरह जा खड़ा हुआ था हि अपने ढो द्वियाने 
हूँ से मायने का सौवा ही नहीं मिखा । वहू भी अह्त रह गए बौर 
॥, '“इद्दो जी, से आ रहे हो?” दिर शु मुस्शशरर उसने 
उस्पुश्वा से पूछा, “देशा बहा है? दिरादा हो अच्दी शव है न? 
है बहा, “यही तो मै छारडे दूदरे झा रहा बा 47 


हैए। रियतां लाप्रात रखता और मेरे लिए क्या हुछ करने को तैयार 
ड्ो जागो था; किए बढ़े घटना याद आई जज मैंने सेवक की दात कह 
वम आाद्मियों को मांसा देशर उसे मचा वियायाऔर वह किस ठरह हे 
हो छढा था और गहते लगा पा कि यूड़े जिम का इस सारी दतिया में * 
एक ही दोग्त है, सबसे अच्छा दोस्त हुई फित; और तद जाने क्‍या 
हर मैंने गरदन घुमाई और मुझे यद कागज दिखाई दे गया । 
कायड बहुत दवर नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाकर उच्च उठा लिया। ३ 
कागज मेरे हामों में था और मेरा तैव-बदन कांप रहा था, बोंकि मे 
रमेश के: लिए फसल करमा था और मैं जानता था कि वह फैसला 
गैवा। मैं एक क्षाण साम रोडे सोचता रहा और तब बोला, “अच्छी व 
:; अब तो मैं नरक में ही जाना पतन्द करूगा ॥” और मैंने उस काग्* 
ढाड़कर फेंक दिया । 
यह विचार जितना भयातक था उसे व्यक्त करनेवाले शब्द भी उत 
और उस कही हुई वा 


ते मैंने लीटाया नहीं; भौर अपने-आप हो सुधारने की बात पर भी माव 
विकाल फ्का 


बरना छोड़ दिया, वत्ि 
ने अपने-आपतसे कहां कि 
चपन से मुझे बुराइयों की 
[कता | और इस बार अपने 


मेरा बुरा ही बने रहना अ' 
सीख मिली है और भत्ता मैं कमी हो 'हईँ 
ने बुरे कामों का आऔगणेश करूँगा । जिम को 
वादा गुलामी के बन्धनों में से मुक्त करके और अगर इससे भी बुरा कोई 
गम ध्यान में आया तो उसे कछूगा। जब बुरे ही बने रहता हैं तो मिंतने 
है ज्यादा से पयादा और मरयंकर से भयंकर बुरे काम किए जा सझते हैं। 
रपे रहना घाहिएं। 

फिर मैं सोचने लगा कि इस बुरे काम को करने का अच्छे ते अभ्धा 
रीका कया हो सकता हैँ! मैंने कई तरह से सोचा और अंत में एक बहुत 
ढ़िया तरीका मेरे ध्यान में आ गया। वहां से हुछ कासले पर, नीचे की 
पर, सदी के बीचों-बी च एक द्वीप था। तरह-सरह के बृक्षो और भाई" 
हाड़ के कारण उस द्वीप पर अच्चा-लासा जंगल ही उय आया चा। 
+ होते द्वी मैं चुपचाप अपना बेड़ा लेझर उत्त' दीप की ओर घत पढ़ा! 


हछ्डे 


मेरा गुलाम और मेदे दोलत था !”? 

“अरे, बह बाव तो हमें यूकी हो नही । असल मे हम उसे अपना हबशी 
समभने लगे थे; सच, हफ उसे अपना ही गुलाम समभते थे । बेचारे को 
हमने बहुत तकलीफ दी। खेर, जब वेडा चला गया और काम कुछ बता 
नही तो 'शहत्थाह की शुतुर चाल' को आजमाने के सिवा हमारे सामने और 
कोई चारा नहीं रहा । उसी दिन से में भूखा और प्यासा उस खेल के परचे 
चिपकाता फिर रहा हू। अच्छा वे दस सेण्ट कहा हैं ?े लाओं, मुझे दो।"” 

दँसा मेरे पाप्त चहुत या, फौरत दसों सेष्ट दे दिए और घिघियाकर कहा 
कि हुजूर, इस पैसे को खाने पर खर्च किया जाए, क्योकि कुल जमा इतना ही 
पैसा मेरे पास है और कल से मैंते भी एक दाना मुह भे नहीं डाला है। 

बह कुछ तही शोल; फिर थोडी देर दाद मेरी ओर घुसकर उसने 
कहा, “कही वह हबशी हमारा भेद तो नहीं खोल देगा ? क्‍या खयाल 
तुप्हारा ? अधर उसने ऐसी ६रकत की तो खुदा कसम, कम्बस्ते की खाल 
ही उथेड दुगा ।/ 

“ग्रेद वह क्या खोलेगा ? भाग जो यया है ? या वही भागा ?" 

“ऊहू ! मैंठे कहा न क्ति उस बूदे बेरुकूर ने सिर्फ चालीत डालर में 
ओने-पोने कर दिया ओर सारी रकम खर्ब भी कर डाली; सुझे अपना 
'हिंध्था तक नही दिया।/ 

“बेच डाला !” और मैं आंखें मलता हुआ रोने लगा, “हाय, बद्ी तो 
मैरा एक मात्र णुज्ञाम, मेरी दोलत, मेरा पा और पूजी था। कहां है 
बह ? मुर्के अपना हवश्ी चाहिए” 

“हव्शी तो तुम्हें मिल दही सकता, चाहे रो-रोकर बांखें फोड़ सो, 
इसलिए बैहतर यही है कि चुप हो जाओ॥ अच्छा वताओ, कही तुम्हारा 
इरादा तो हमारा भेद खोलने का नहीं है ? मुझे यकीन तो तुम्हारा भो 
सही, मगर इतना समझ लो कि भेद खोलने की जुरेंत की तो ***”बह कहते- 
कहते रुक गया ओर आ थे तरेरकर बड़े भयावने ढंग से मे री ओर देखने लगा। 

उसका ऐमा आंतंकित करनेवाल्ा रूफ मैंने घट्ले कभी नहीं देखा घा। 
मैं थोड़ी देर सुबक़्ता रहम और फिर बोला, “न तो मुझे किसी का भेद 
खोलना है और न किध्तीकी चुगली खानी है। मेरे प्रास बकत हो कहा 


इेण्२ 


उसको भौंहों में बल पड़ गए और बोला, “मुमछे पूछते का कारण * 

मैंते कहा, “कल जब ताड़ीखाने में महाराजाधिराज की वह हातत 
देखी त्तौ समझ गया कि अव घण्टों उनका नशा नहीं उतरेगा और परती 
हम उन्हें नशा उतरने पर ही ले जा सऊँगे । तब मैं समय बिताने केः लिए 
गाँव में यों ही घूमने निकल गया । इतने में एक मांदमी मिला और बोला 
कि अगर भेड़े को माव तक पहुंचाने और लाव को नदी के अन्दर ठेवने में 
मदद कर सको तो दस सेंट मिलेगे। मैं फौरन राज़ो हो गया। हम दोनों 
भैड़े की खोचकर नाव की ओर ले चले | आदमी ने रस्सी तो मुझे पमा 
दी और बह सुद पीछे से उसे ढकेलने लगा। लेकिन भेड्टा बहुत ताकतवर 
था। उसने ज्ञोर का झटका माय तो रस्सी मेरे दवाप से घूट गई और वह 
आग खड़ा हुआ । हम दोनो उसके पीधे दौड़ । $ुता होता तो वहू जर्यी 
पकड़ भे आ जाता, इसलिए सब ओर उसे दौड़ाते रहे । जब वहूँ पक गया 
तो अन्धेरा होते-दोते हम पक पाए। काम निपठाफर मैं बेड की तरफ़ 
च्ा। वहाँ जाकर देखा सो बेड़ा गायद । मैंते शोबा हि महाराजामिशज 
और नथाब साहब जरूर कियी मुसोयत मे फय गए और उरदें भले देता 
पड़ा, इसलिए मेरे हयशी को भी साप सेते गाए । एक वी हृशशों तो इसे 
सारी दुतिया में मेरी दौलत था, वढ़े भी गया। अब इस अतजांग जगह मैं 
जया कहूँगा और झौरे गुझरब्यरार कर पांगपा--यह सोच-सो बार मैं रोते 
सगा। जी भर कर रो सेते के बाद राव जगल में सोहर गुशरी। भौर भाप 
मुझी से बे हे के बारे में पूछ रहे हैं। तो बेड़ा गया हुआ ? और मेरा जिएक हू 


है!" 
“मुझे कया मायू क हि बेड़ा कहां हैं ! रहा जिन, थौ शो उस बह 
बेदरूड ने चागीए डालर में मैप टाला और बढ हुए उगे शौजने हुए ताती- 
खाते वहुँडे सेव तह महू राव के जिउल्लों मे दांव शवाकर गइनुघ हार गौ 
चुका पा। बालौय झानरों में लिर्द शवते ही में: इगक्रे काम आएं जितने 
की उपते गराद पी सी गी, काडी तो सह काक के बड़े दीत ही जप्‌। 
टम हे बाद अब राड परे कर परदुंचा और बे हे के कारक काया तो सती 
पमष्टा दि नत्हीं रो वात हमें छोड़ गया और के ह7 चुराहर आप जएा ।/ 
अफपने हक थी को दी एइडर बजा गाता ! इस दृलिया में एक बढ़ी मी 


ह्च्श 


। छिफ़ दूसरों के कहते पर एतबार कर लेते हैं। इनाम ओर इश्तिहार के 
कए भी तुम कोई बहाना बना सकठे हो ओर वह यधा उसपर भी यकीन 
हर लेगा। अब फौरन चल पड़ो और बह़ां जाकर जो जो में चाहे भौंकता, 
पथर रास्ते में ज़बान खोली ठो तुम तुम्हारी जानो ।” 

मैं देहात का रुख करके वहा से तुरत्त चल पड़ा। मुडकर पीछे तो 
उही देखा, लेकिन लग रहा था कि वह मुझे बराबर देखे जा रहा है। मैंने 
भरी तय कर लिया कि आज उसे छकाकर ही रहूंगा। पूरे एक मोल तक 
दैद्यात की और चलता चला गया । फिर जंयत की राह दौड़ता हुआ फेल्प्स 
के मकान की बोर लौट आया । मैं तुरंत अपनी योजवा को असली रूप 
दैना चाहता या, क्योकि यह डर तो था ही कि इन बदमाशों के यहां रहते 
कही जिम सारा भेद न खोल दे । मैं उदसे किसी भी तरह का रगड़ मोल 
लेना नहीं चाहता या । उतकी खूब देख ओर वरत चुका था। ऐस्ो से दर 
रहता ही भला । उतरे बुल्वार को न्‍्योतने से फायदा ?ै 
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जब मैं पहुंचा तो वहा रविवार के दित-जेसों शाति ओर सन्नाटा था । 
उत्त दिन धूप मे काफी तेज़ो थो और मौसम गे । सोकर सब के सब 
दैठों पर गए हुए थे। हव! में कगेट-पत यो बोर मक्खी -मच्छरो की झवफता- 
हृट भरी हुई थी, जो वद्दा के वातावरण को और भी बलस, उदास बौद 
चूना बनाएं दे रही थी । ऐसा लगठा था मानो वहां के सारे जोवधारी मर- 
कर खत्म हो गए ही | अगर हदा का कोई भूला-भटका फरोका मकर 
पेड़ो की पत्तियों को हिलाडुला जाता को देसा धतीत होता या मातो 
सदियों पुरादी बेवात्माएं सहसा जायकर तुम्हारे हो बारे मे कानाफूसी 
करते लगी हो; ऐसे समय मन दौर भी सिन्‍न और उदास हो जाता था। 
इस तरह वहो का सारः दाठावरण झुछ इस तरह वा था कि जोवित 
आदमो भी यही चाहने लगता कि मर-मराकर सद ऋमट़ों से सुक्ति 


मर 


है। मैं तो बह घना अ रो,दव भी की तलाश में ।" 

महू हु नरम पड गरा और बोड़ी देर हाथ 
सादा सोचठा रहा | सोचतेन्योषते उसकी भौंहों 
बोवा, “दमें यहां सील छल रहना होगा। अगर 
हमारा भेद शोतोंगे और न उस हडयी को खोजने 
हैं हि व कहां मिलेगा ? बोलो, मजूर है?” 

फेरे वादा करते पर उसनेजहा, ” उस डिसाल का नाम डा 
५ जा 4क ७ और यद एकदम घुप हो गया । पहले तो वह सच ही कह 
वहा पा, लेकिन जब चुप होकर कुछ सोचने संगा तो मैं समझ ग 
इसने अपना विवार बदल दिया है और अब जरूर मूठ बोलेगा | वे 
खुद घोशेवाज होने की वजह से वह किसोपर विश्वास नही कर * 
था। बह मुभे कपने लिए खतरा सममकर तीनों दिन गांव से दूर 
खाहता था। शायद यद्दी सोच-विचार कर अन्त में बह बोला, “जि 
खरीदते वाले आदमी का नाम है अब्राहम कफास्टर-अब्राहिम जी० फीर 
बह यहाँ से चालीस मील अन्दर की ओर रहता है। यह जगह ता 


जानेवाली सडक पर है।” 
“बहुत अच्दा # जैंते कहा, 
सकता हूं | आज ही दुपहर के बाद चल पडूंगा ।” 
“नही तुम अभी, इसी समय रबाना हो जाओगे; दुपहर तक * 
की फोई जरूरत नही और न रास्ते में किसी से कुछ बोलना-बंतियां 
मुंह बन्द किए चुपचाप चले जाना, सीधी सड़क । अगर किसी से $90 
कहा तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। सुन लिया ?” 
यही वो चाहता था और इसीलिए इतना सब नाटक किया! 
अपनी योजना को कार्याविस्त करने के लिए मैं स्वयं भी इत बदमादों 
चकड़ से दूर और अकेला रहना चाहता था। + 
«अब फौरत चलते-फिरते नज़र आओ !” उसने आये कद; “मि! 
फास्टर से तुम अपने हवशी के बारे में जो जी चाहे कदना ! कहे सकते 
तुम्हारा है ।छुछ गधे इछ हुतिया में, और खास तौर पर ३ 
मी हैं जो किसी किस्म का दस्तावेडी पुरावा नहीं मार 
ह 


मैं पैदल चलकर तीन दिनो में वहा. 


दक्षिण मे, ऐसे 
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मैं पिछवाड़े ऐश्वह्मापर के पाप्त वाली सीढियो से बागुड घढ़कर अंदर 
आया और बहूए से रखोईघर की ओर चला बुच्ध ही दुर आया हूँगा कि 
मुझे चरखे की रू-रू को आवाज सुनाई दी। उस सन्‍नाटे में वह आवाज 
दिलकुल प्रेद-घ्वनि जैसो लग रही यो। एक क्षण के लिए तो ऐसा ही प्रतीत 
हुआ मानो स्वय प्रेत बनकर ज़िसी प्रेतलो छ में निकल आया हूं । 
मैं उस समय बिता कुछ सोचे-विचारे भाग्य-मरोस्ते से दढ़ा षला जा 
रहा था ( पहले से मैंने छोई योजना मही बसाई दो १ अपने अनुभव से 
जानता हूं कि यदि भगवान पर भरोसा किया जाए तो हर मौके पर घह 
ममाल लेता है बौर मुह से टीक और उपयुवतर डाठ हो निकलती है 
उसपर भरोसा करने के बाद मेरे मुह से तो हमेशा विक्ट से विकट प्रधयो 
पर भी उपपुक्‍त बात ही निकली यो । 
आधी दूर पहुचा हूंगा हि एक शिक्षारो दुत्ता मुकपर ऋषदा और 
फिर दूसरा । मैं फौरन उनकी मोर मुह करवे अपनी जगह पत्यर की 
मूरत बे तरह खुप सदा हो गया | दोनो ही दुतते दुरी तरह भौंक रहे ये ९ 
ओर कोई घोयाई मिनट में तोर्थ चारों धोर कुत्तों से घिर गया, एप 
बत्र-हा बन ठया, डिहकी घुरी मैं था और बरे बोई परद्धदसः इुले, जो 
अपनी गरदनें लम्बाये और थुयतें उठाये यरे खारों ओर शहे थे। वे तव- 
के सब झोर-शर से भौंक रहे ये और पपर-उपर से अभी भौर भी हुत्ते 
संपवे-सपके घले आ रहे पें-रुस बागुट फाॉंदकर दौड़ेआ हेयेभौर 
कुछ कोतों-अतरो में से तिकस-विक छकर। 
तभी एक हृबधी ओरव ह्वाप मे बेखद लिए रसोईयर में से म्टप्टरर 
बाहर आई लोर रुत्तो गो इपटा, “टाइगर ६ रजाट | नहीं !! शाओ 
पहाँ से ।” और उसदे दो-एक शुत्तों रे घिर चर बेरक मारा ! दे टुृदाऊ- 
टुबाऊ करते वहाँ से भाये और दूसरे कुत्ते भी उसके राय हुए हो धर । 
लेदित दुसरे हो दाण बे दुसे सोट आए ओर दुय हिपाडे हुए 
मुझे सूप-सूषतर दोस्तो करने खगे। मैंने संतोप को सोस सो शोर सोचा 
कि शिकारी ढुत्ता रदादा रवरताए गहीं होराग 
उस इृदरी औरत गे पोछे हो गन्‍दे हरी श्ध्वे भो दे--एर छोटी 
ददको शोर एक छोटा लश्डा । दे दोलों (टएंधलिये दी ददीई दा जे १7 दे 
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पा जाए। 

फ्रेहप्स का कारवार कोई बहुत 
घोड़े की कपाप्त की खेती थी। इस तरह के छोटे सेव-लत् 
वालों की हैसियत, घर, अहाता, जमीन, वाढ्ा और जर-जायदाद सर 
कहीं एक-जैसे ही होते हैं। फेल्प्स का दो एकड़ का बाड़ा चारों ओर लकी 
के सरियों की बायुड़ से घिरा था। बागुड़ के आर-यार जाने के तिए 
नरसैमीनुमा जो सीढ़ी बनी हुई थी वह कटे हुए लदूठों की होने के कारण 
दूर से एक पर एक रखे विभिन्‍न आकार के पीपों का भ्रम पैदा करती पी। 
इस सौढी के पगधियों से महिलाएं घोड़े पर सवार होने का काम भी पैती 
थीं। बाड़े की अधिकांश जमीन रोएं घिसे टोप अथवा गजे के धिर जंदी 
चिकनी और सपाट थी, परन्तु कहीं-कहीं सुर्दार धास भी उगी हुई दिया 
दे रही थी। गोरे लोगो के रहने का मकान पीरे हुएं सट्ठों का और दुहरा 
था । लट्ठों के बीच की दराझों को गारे अपना चूने से भरफर उनपर 


सफेदी पोत दी गई थी। रसोईपर गोल तदूठों का दगा बा और गे 
मुस्य घर से जोहने वाला गतियारा काफी बड़ा, चौहा/ दोनों बाजू से 
छ वी ओर मांग एवं 


खुला और ऊपर से दका हुआ था। रुगोईपर के पी 
मछस्तियों को धुआ देकर सुरक्षित रखने में शाम आते वाला कमरा था 
ओर बह भी सद्ठों का ही बना था। उस कमरे के दुगरी ओर ह्शियों 
के रहने के लिए लट्‌टों की होग द्योटी कोठरियाँ एक कतार में बनती पीं। 
विछवाईे की ओोर दूर यायुह से सभी हुई एक भवेली धोटी-सी भो थी घी 
दूसरी ओर हुछ पागसे पर मौहरों के रहते के मत्रात थे। भाँपरी के 
दाम ऐशहापर का पेड खड़ा था और वहीं साबुन के पानी में कप ता 
| क्षने की कडाद्ी रणो चौ। रमोईपर के दरवाडे ने पारा एफ बेब (६ ॥॥ 
थीं, शिसपर वामी की बाल्टी और एक दुस्डा परा था। बहीं पूर हैं! 
मित्रारी दु्ठा सोधा बड़ाबाओर इपा-उपद शुझ और भी शिदारी 
कोने में तीठेड छाय्राशर पेड़ बे। ( जाई 


कुछ हर्ट थे। दूर एक के 
» के वास दाता और मुकके री की झाहिया भरा कद्ी थौ। बाप 
है आते कपास के सेत॑ 


फर्दर अवीबी और दौाजूड का खेत का। उत 
हो जाते के, और शपात हे केता के गाइ अगले सगता घा। 


त लम्बा-्चौड़ा नहीं या । थिर्फ एव 
लिद्ान 


ईरा 
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“अब तुम्हे खूब जी भरकर देख लू ओर तुम्हारी हजार वलेया लू ! ओह, 
कितने बरतों से तुप्हें देखते को तरस रही थी । बाज भगवान ने मन की 
मुराद पूरी की जब से तुम्हारे आने की बात सुनो, यहां हम सब आखें 
विद्वाएं बँंढे थे । रोज मनाती थी कि कल नही आए, पर जाज तो जरूर 
आाओगये तुमने इतनी देर कहा लगा दी ? कहा विलम गए ये ? कही बौट 
तो बालू मे नही फश्न गया था ?"' 

“जी, श्रीमती जी, दोट'* */! 

“बह 'जी' और 'श्रीमतीजी' क्या लगा रक्‍्ख़ा है ? ”' उसने मी ठी मिड़की 
दी, “पौसी फयो नही बहले ? मैं तप्हारो मौसी है, सेली मौधी; सपके ? 
हा, तो बोट कट्दा फेस गयांचा 7” 

भरे लिए इसका जवाब देना शुडिकल हो गया। यहा यही प्रता नहीं 
था कि अयनबोट नदी मे ऊपर की तरफ से आ रहा था या नीचे की तरफ 
हे; फिर जवाब क्या देता ? लेकिन ऐसे विकट प्रतयो पर मैं प्राय, अस्त'« 
प्रेरणा के अनुसार आचरण करने का अस्यस्त था । मेरा अन्तर्वोध कह रह 
था कि अगनबोट नीचे ओर लियन्स की ओर शे ऊपर को तरफ आना चाहिए । 
लेकिन इससे भी कोई बाठ बनती नहीं थी, क्योडि मुझे उत रथानीका 
पठा नहीं थां, जहां अगनदोट रेती मे फस सकता भथां।या तो कोई नया 
सास गढना होगा या लागम भूल जाने का बहाना बनाना पड़ेगा। तभी 
एक नई बात सूक गई और मैंने तपाक से कह दिया, “देर बेसे आलू मे 
फंसने की वजह से नही हुई , योहों जरा-सा फत्त गए थे । अप्ल मे तो एक 
सिलेण्डर का मत्या फूट गया था।” 

“बाप रे, किसीफो चोट तो नहों आई ?” 

“जी नदी, सिर्फ एक दृवशी मारा गया ।/ 

“कुशल हुई कि किसीको चोट नही लगी, नही तो ऐसे में कई लोग 
बुरी तरह घायाल हो जाते हैं। दो साल पहले क्रिसमस के दिनों मे तुम्हारे 

सिलास मौसा लल्लीहक वोट में न्‍्यूओरलियन्स से सौट रहे थे कि उसके 
एक सलेण्डर का मत्या फूट गया और बेचा रा एक आदस्ी बुरी तरद घायल 
हो गया । जहा तक मुझे याद है, वह धायद बाद में बस्पतास में मर धया 
कोई बैप्टिस्ट था। धुम्हारे मौसा की पहचान बाला कोई वेटनरोग मे 


इ्ण्द 


और अपनी माँ का गाउत पाड़े खड़े थे। दोनों ही कुछ सहसे कौ 
झरमाए हुए-से अवनी मां की ओट में से कांक-कॉकिकर मुझे देख रहे ये 
जैसीकि आम सौर पर बच्चो की आदत होती है। 

फिर एक गोरी महिला मकान के अन्दर से दौड़कर आती दिखला 
दी। उम्र होगी करीब पैतालीस-पद्ास बरस की। वह नंगे सिर थी। 
और अपने हाथ में चरखे की छडी लिए हुए थी। उसके भी पीछेयी0 
नन्हे गोरे वच्चे चले आ रहे थे और उन्होंने भी ठीक हबशी बच्चों के ही 
जैसा भावरण किया । वह महिला सुशी से फूली नहीं समा रही थी। 
इतनी अधिक प्रसन्‍त थी कि उसके लिए सीधे खड़े रहना भी दुश्वार हो 
रहाया। फिलककर बोली, “ आ गए, आदिर तुम आ गए !--ओहो, 
आगए न ।” 

अमायाप्त ही मेरे मुह से निकल पड़ा, “ जी हां, श्रीमती जी !/” 

उससे मुझे भपटकर छाती से लगा लिया और फिर मेरे दोतों हाथ 
धामकर डोर-शोर से भकभोरने लगी। उप्तकी आंखें भर आईं और 
आंसू की धाराएं वह चली। उसने कई बार मुझे छाती से लगाया, बार 
बार मेरे हाथ भकमोरे और जब उसका ग्रेमोग्रेंग कुछ शान्त हुआ 
बोली, “मैंने तो सोचा था कि चेहरा-मुहरा तुम्हारी अपनी मां के जैसा 
होगा, लेकिन तुम उसको तो नही पड़े हो। न सही, मेरे लिए यही का 
कम है कि तुम आगए ! ओह, आज मैं कितनी खुश हूँ! देखकर थी 
जुड़ा गया। भन करता है कि आखो में बिठा लू । अरे बच्ची, यह पुम्द्वारं 

५, मौसियारा भाई ठाम है। इसे नमस्कार करो ।/ 

लेकिन उन्होने लगाकर सिर नीचा कर लिया और मुंह में डबती 
डाले अपनी मां के पीछे दुवक गए। 

यह आगे बोली, “लिजे, जल्दी से इसके 


प्रदन्ध करो, या तुम योट पर ताइता कर आए हो 7” 
भेरे यह कद्दने पर कि बोट पर नाश्ता करके आया हू बढ मेरा हाथ 


पकड़कर सुझे धर की ओर ले चली । बच्चे हमारे पीछे हो लिए 4 मखर 
जाकर उसने मुर्फ एक बुनी हुई हुर्सी पर डिठा दिया और आप मेरे सामने 
« थोदे स्दूल पर बैठ गई और मेरे दोनों 


लिए ग्स्मागएम ताइे की 


द्वाष अपने हाथ में लेकर बोली, 


कै 


वर स्दाल पूछती चली जा रही थी। और एक सवाल तो वे ऐसा पूछ 
बैठी कि मेरे होश ही एम हो गए + 

बे बोली, “लो, तद छे मैं ही बके जा रही हू और सवाल पर सवाल 
पुद्च रही हूं। तुम्हे तो बोलने का झोका ही नहीं दिया। नम तुम्हीते मुझे 
बहिन और वहां वालो के बारे मे कुछ बताया । मेरी बारी खत्म हुई, अब 
बोलते को तुम्हारी वारो है। वताओ, वे सब वहा केसे हैं लौर क्या कर रहे 
हैं और बहिन ने मेरे लिए क्या कहटलवाया है ? जल्दी से सब कुछ घताते 
चलो [7 

मैं क्या बताता, खाक ! बुरी तरह घवरा गया। ऐसा बुरा कभी नदी 
कसा था। सभी तक तो भाग्य साथ देता रहा था, परन्तु अद गाड़ी पूरी 
तरह दलदल मे फेस गई थी। ऐसे समय कुछ भी कहता गा-बजाकर मूसी- 
बत की न्योता देता या। सोचा, कुशल इस्रोमे है कि बतावटी हथियार 
डालकर हार मान ली जाए मैं एक बार फिर 'साथ को लाव नही,को परीक्षा 
लेते के लिए मुह खोलने जा ही रहा था कि श्रीमती फेल्स ने मुझे फुर्ती 
से पकइकर विस्तरे की ओट मे कर दिया छोर बोली, “वे आा रहे हैं | 
तुम छित-भर दुबककर बिस्तरे के पोच्चे बेठ जाओ। हा, ठीक है, अब 
हुम्हें कोई उचर से देण तहीं सर्ता । अपनी तरफसे ज़रा भी इशारा भत 
करवा, दवा देखो, उस्हे केसा छकाती हूं ! बच्चो, तुम भी मत कहना ।"/ 

बराबर फसता ही चला जा रहा या, लेकिते चिन्ता करना भो व्यर्थ 
ही घा। उसे समय घिदा दुबके देठे रहते के और कुछ कर भी तो नहीं सकता 
था। यह सोचकर मन को समझाया कि जब जेसी पड़ेगी निपटेंगे॥ धुप 
मारकर बैठ गया कि ऊब बह इशारा करे छड़ा हो जाऊं ६ 

अन्दर ध्रवेश करते समय वृद्ध सज्जन को ज़रा-सी झलक दिखाई दी, 
फिर दे पलंग की कोड हो गए । घोमतो फेल्प्स यह पूछती हुई उनकी ओोर 
लपकी, "क्यों, आ गया ?” 

“नहीं !” उतके पति ने जवाव दिया) 

“हे मगवाव [” थ्ोमदी फेल्स ने स्हा, “कहा अठक गया रै उसे कुछ 
दो तो नहीं दया ?” 

“कुछ कहा नही जए सकता 7” रिस्टर फेच्छ बोचे, “तुम जानी कि 
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>हत+ है, जी २४ चीपनो को अस्त कर ३ |, बह डौह से दर अऑलजिर, 
कर जाप ये (दस कक # ६87, 4 हो! शरद ग् वो जौ वा 
कैद रे भग* का क बस्कीत बटन के कया की जड़ेय डोटिय बी, 
कह _ह लिकन" कह शहर हटा, है! इसे अवोधाजजर गंढा। हैँ; या 
कु जज बदी चहक कलर बन जीजा ही वेद वा । विधान देया हे ईरी 
है देन ते दर कवता बट । बे चटह अच्धे दोते डी उस्हीश विश ही 7 
जपह ३ सवा बजा (स्दें विठ? बाते के जिए रोड ही झरर गाते है।इर 
हो दे है, धुपिहक हें चतटा शत दुआ होगा, बक, पोटों ही हूंगे। जूस 
हतते में करी! 6दिते वेदों ? जट्ठेगे जाइसी है मोर 

हक धीमी, दैंते वो दियी हो जी दै व? । अपन शी: हितारे सवा दो हि 
विदेश अपर ये! । मैंते अवता अगयाप तो बरपएरर ही नाव में घोश और 
हादुर हा बक्टर सपा के लिए निरुक वहा उ ठिर बोट देदत को भी देधा। 
मष दें हैं बह! एच मररी आते नहीं बादगा वा । देदार में तिल के 
में शप्रप भो कद ढदा; और मैं पिद्वगाडे के रास्टे से वा आय भी गया। 

धअसधाद हिसफ़ों सहेज आए हो ?” 

"हिजोको भी नदी + 

#दार राम, कोई बुरा से गया तो ? 

"ऐैवा दविपाकर रख आया हू मौनी, कि किसोको दूर भी सही तिते 


पता 
"और तुम्हें इतने सवे रे बोट पर नाइता कहा से मिल यया ?ै” 


भौसी का यद सवाल बहुत टेड़ा घा। अपने पांद तले की उमीन खिस- 
कती सज़र आते लगी । लेकिन फिर भी सैंते कद्ठा, “कप्तान साहब ने मुर्क 
जड़ा देल शिया तो बोने, 'आओ, उतरने से पहले कुछ खा-पी थो। और 
के सुक्े भपने काप ऊपर अफयरों की गेस में ले गए और खुद उन्होंने मूर्ख 
बैठकर कलेदा करवाया ।” 

मेरा नी घबड़ाने लग था और मैं ठींक से सुब नही पा रहाया। 
बार-बार मेरा ध्यान बच्चो को ओर चला जाता था । मैं उन्हें एक ओर ले 
जाइर पता सया लेता चांदुता था हि मैं कौन हूं। लेकिन थीमती फेस्प्स 
इसका मौका ही तदी दे रही थीं; के बात में के बाव निकालकर सवास 


ब्ड ८. 
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गया । और झुछ कहने या करने का मौका भी ठद्ठी मिला । बूढें ने खपक- 
कर मेरा हाथ पकड़ लिया था और ज़ोर-जोर से हिलाए जा रहा था) 
बुढ़ियां सारे कमरे ओे हमती और छुछी बी किलवारिया लगाती नाल 
रही दी । बौर योड़ी ही देर मे दोदो ने मिलरुर सिड और मेरी और बाकी 
संब लोगो के बारे में सवालो की मडी लगा दी थी। 
यदि के प्रसस्‍त थे तो अपनी उत्त समय की अवस्था के लिए मैं किस 
झाब्द का प्रयोग करू ? मैं तो जंसे सरकर फिर जी उठा था । इस घर में 
मैं बया हू, यह जानकर अब मेरी प्रसन्नता का वारापार ने था। उसके 
याद तो मैं पूरे दो घण्टे तक उन्हें अपने परिवार--मेरा मतलब है सायर- 
वरिदार--के बारे पे बतलाता रहा, यहा तर कि लपातार बोलते-दोलते 
मेरा मुद्द ही दुखने लग गया था । अगर और कोई बयाने करने लगता तो 
उतना सव साथरों ढी पूरी छंद पोड़ियो का किस्सा हो जाता। फिर मैने 
उन्हें बड़े विस्तार से यह भी बतल्लापा कि किस हर॒ह व्ट्वाइट रिवर (इवेल 
मंदी) कै मुद्दाने पर हमारे बोट के एक सिलेण्डर का मत्या फूट यथा और 
उसे दुरुस्त करने में पूरे तीने दिन लग गए। मेरी यह ग्रष भी खूब लमी 
और रण खूब दादा हो या, बयोकि दे बे चारे तो जानते नहीं थे कि सिलेश्डर 
के फूटे दबरने को टीद बरने मे तीन दिन खगदे हैं या तीन पण्टे। अगर 
मैं सिलेण्डर वी ऊगह बोल्ट का मस्या बह देता तो बे उसे भो सच मान 
सेने $ 
अब एक ही अ'शका पी, जो सुस्दे खाए भा रही यी ( टाम सायर बेर 

रूप में तो मैं यहां निश्चिन्च और निराबद हो गया था, लेकित जब भी 
जिसी अगनदोट बी छु“छुक करती आदाज सुलाई देती, मेरी छातो घढ़- 
इने लग जानो और गट्‌ दर आरे रूरे लरह सासने खगता रिः बहेँ 

सादर आ गधा और मेरे इसारा करने से पहुले ही उसने मेरा शाम लेशर 
पुर दिया तो कया होगा ! चुप बैठे विन्‍्ता बरते रहते से तो कोई फायदा 
हो नहों सरठा धर ! मैंने फोौरत इस सम्दन्द में बुद्ध बरने का निमुयद 
किया ! बरो न सासने सडझ़ पर जाझर उते रो झू और सारी बात दवा दू? 
मन हो पते यह फंसा कर मैंते मौसा-मोसो से कहा हि जदा शहर धर 
आकर अपना सायान ले आठ हू । मोखा जौ फौरन साथ इचदे बगे हैँ दार 


श्श्र 
चिन्ता तो मुझे भी होने लगी है ।” 

“तुम चिन्ता की बात करते हो और मैं बावली हुई जा रही हूँ। वह 
ज़रूर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वह तुम्हे सड़क चलता मी 
नहीं दिखाई दिया ? मेरा मन कहता है कि जरूर ऐसा ही हुआ है ।” 

“कसी वात करती हो सैली ! वह मुझे सडक चलता दिखाई ने देगा 
इधर आ रहा होता तो उरूर दिखाई दे जाता ।” 

“कही भटक तो नहीं ग्रया ? हाथ राम, अब बहिन को गया मुह 
दिलाऊंयी । लोग क्या कहेगे ! वह आया जरूर है, पर तुमने देखा नहीं ! 
बहू 
“पी तो वैध्े ही परेशान हूं और तुम ऊल-जलूल बककर और परेयात 
कर रही हो। समझ में नहीं आ रहा है कि कया कह ! मेरी तो भरत 
ही काम नहीं कर रहो है। बुरी तरह घबरा यश हू । लेकित इतता जहर 
कह सफता हू कि वह आया नही है। आया होता तो मुझे कहीं गे कही 
जहूर दिलाई दे जाता। कोई सुई नही है कि आंगों के सामने शै तिहते 
जाए और मैं देगा न सकू ! ओह रांसी, जल्रड घरों गण है. पा तो बी१ 
कहीं फंस गया है या फिर कोई दुर्घटना" “है मगवात, पयाहट डे 

“गिलास, सिधास ! मेरी सुनो । जरा सड़प नी भोर तो देशों ।॥ह 
दूर, मुझे कोई आता-या दिखाई दे रहा है।/ 

यूढ़ा बेचारा फौरय उप्यलकर वलग के विरहाने गासी लिएुकी में वा 
खड़ा हु मा। श्री मपी फेल््स यही तो चाहती थी। उसखें मौत! जि हपा। 
कुर्ती मै पलंग के पैताने की ओर भुफ्कर सुझे बाहर शीप विफल । मे 
वे एफ विजयी योडा की तरद शूभी मे साची, सृरकराती खरी थीं भोर 


उतकी बगल में सिहुटा, सहुषाया मोर परीते-पसीते होता हूजा । 
विख्दर सप्समे अम्दर की और गरत चुमाईती आयें परे मेरी भीर 


$ ७ मे जूक शतता+ जिफ अतीक टजके आफ नतीजा कै रे! 


रह 


एगी शबासों की कड़ी लगा दी। बहू उठो सभप सब कुछ जात लेगा 
हुता था; इतने बड़े साहसिक और रहस्यपूर्ण काम को तो उसने शायद 
ह्पना भी नहीं की थी । सेकिन मैंने कह्ठा कि अभी तो रहने दो, बाद में 
रे-्घीरे सब बता दूया ! यहे कहकर मैंने उसके गाडीवान को थोड़ी देर 
कने के लिए कहा और उसे एक ओर ले जाकर अपनी सृस्तीवत बयात की 
पैर वृद्ध कि अब जया करना ठीक होगा ?ै 

उसने कहा, “जरा एक मिनट चुपचाप सोच लेते दो ।” ओर थोड़ी 
र सोजने के बाद वह बोला, “लो, तरबीद निकल बाई + नुभ मेए यह 
के लैकर सौट जाओ और वहा ऐसा दिलावा करता मानो तुम्दारा ही 
॥। लेकिन लोटने मे इतना वक्त जरूर ले लेता जितना शहर जाकर वापस 
पने मे लगता है। तब तक मैं शहर जाकर किर सौटता हु और तुम्दारे 
र पहुंचने के कोई आधे-पौने पष्टे बाई मैं भी पहुच जाऊता। शुरू में 
मे ऐसा दिखावा करता मायों मुझे नहीं पहुचानते । 

मैंने कहां, “ठीक है, यह बात तो हुई, मगर एक बात और है, उतरे भो 
न सो उस बात को सिफ हैं ही जानता हू । यहाँ एक हृ<शी है जिसे मैं 
परशाद करता चाहता हू; उसका नाथ जिस है, अपने गाँव की मिस वाटपन 
व हरशी जिस (” 

बह ओला, "क्या गह रहे हो ?े जिम्र तो” 
रो दिए दिना ही बुछ सोदने खवा। 

मैंने कहा “समर गया कि तुम क्यो कदता चाहते हो ?े यही मे कि 
खत सरह का काम बहुठ बुरा और बन्द है । है दो हु आ। करे , मैं हो कौत 
एक्छा और भव हू ? काव खोवकर सुन लो, मै गन्‍्दा और बुरा बा एमी हू 
ऐर उस हब शी को मगाकर रहुया $ इछ मापसे ये तुष्डे चुप रहना होगा। 
ऊोगेन?" 

उसकी आंखें बयकू उठी $ बोला, “उसे अयाने मे मैं हुम्द्री मइश 
सश्या 

भुछे शपते बातो पर दिश्यास मे हुआ । ऐसी चोकाने बालो दाव दो 
ने हविसी गोरे के रूह से आज ठछू नही खुतो दं। । मेरे मत मे टाय शादर 
पा उम्मान शहला बहुद झघिझ छड़े झा । लेविल उसपे बे घर दिखास 


ओर वह अपनी बात 
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हो गए हैते उत्हें बढ़ कद कर दाग हि आर अारान कीजिए, परे 
बड्ढें हु हैं. है पीड़ा गारी सूर बचा तैह हू। अडेसा ही बता ४ 
आप विश मे कीजिए + 


अध्याय ३३ 


इंग शरह हैं धोड़ागाड़ी से शहर के निए रकाना हुजा। बर्मीं आयी 
भी सही पहु पा था हि सामने में ृदध और घोडागाडी आती दिखाई दी। 
उप्तमें टाम गादर घसा था रहा या; हा, वही था । मैं रककर हवा ई" 
जार करने सदा । जब वह वास आ गया तो मैंते क्ठा, 'दकों। और 
शक गया । मुझे देखकर उत्षक्ा मुह ट्रंक के ढकने को तरह खुला का खुला 
रह गया। फिर उसने दोन्‍्तीन बार इस तरह थूक तिगला मातो गत डर 
तरह मयूख गया हो और तब बोला, “मैंने तो जाने-अनजाने कभी एस ठव 
सान नही पहुचाया; इस बात को तुम मी जानते हो / फिर करों मेले कै 
वाद भो सामने आकर मेरा रास्ता रोक रहे हो ? ” 

मैंत्े कहा, "न मैं मरा था, न मरकर रास्ता रोड़ते आया हूँ ।” 

मेरी आवाद सुनी तो कुछ उतके जी में जी आया, परन्तु आसर्शी 
चहूं फिर भी न हुआ। बोला, “देखो, मैंने तुम्हें कभी घोखा नहीं दिया किए 
क्यों भूठ बोल रहे हो ? सच बताओ, क्‍या तुम भूत नही हो ?” 

“'कसमिया कहता हू कि मैं भूत नहो हूं ।” मैंने कहा ! 

“अच्चा-वाह, मैं---मैं, तुम कहते हो तो माव लेता हूं, लेकिन यह बा 
कुछ मेरी समर में नही आ रही है । अच्चा यह बताओ कि क्या तुम्हारा 


दूः 


खून नहीं हुआ था 27 
“नही, बिलकुल नहीं। वह तो मैंने चाल घली थी। अगर अब भी 
विश्वास न आवा हो तो यदां आओ और मुझे छूकर इत्मीनान कर सो ॥ 
"००४०+>मुझे छूवे के बाद उसे विश्वास हो गया कि मैं भूव नहीं, जीता-जावता 
“५, फ़ित हूँ। फिर तो उसी खुशी का क्‍या पूछना ! उतने एक 


रै!७ 


सीढ़ियों के आये आकर रकी । सदसे पहले संली मौसी ने ही खिडकी की 
राह उसे देखा, क्योकि वहां से वह सीढो मुश्किल से पचासेक गज के फासले 
वर होंगी । 

वे दोली, "देखो तो कोई आया है। मला कौन हो सकता है ? ज़रूर 
कोई अजनबी मालूम पता है। जिम्मी (उनके एक वच्चे का ताम), जरा 
दौड़ जाकर लिड्े से कह तो दो कि एक आदमी का खाना और बढ़ा दे।” 

सब के सब आगे वाले इरवर रे की ओर लपके, क्योकि अजनबी यहां 
रोज़-रोज नदी बाया करते; छठे-दमादे कभी कोई भा निकलता है तो यहाँ 
बालों के लिए उत्सव ही हो जाता है ॥ अब टाम वागुड़ की सीढी चढ़कर 
मकान की ओर चला आ रहा था । जिस धोड़ागाडी में वह बैठकर आया 
था वह सडक पर दाहर की ओर लौटने के लिए मुद्ड रही थी। हम सब द र- 
चाजे में खड़ें देख रहे थे | टाम बाजार के सिले-पिलाये नये कपड़े १हुने था 
और उसकी सज-घज को देखने वाले दर्शक भी थे, फिर उस दिखावा-पसन्द 
को और कया चाहिए | ऐसे समय तो वह और भी सीता निकालकर चलता 
आए; यों भी बद् सिमट-सिकुडकर चलने वाला लटका नही भा । कोई और 
होता तो मजनबियो के बाड़े में डरी हुई भेड की तरह सहमे कदम रखता 
हुआ चलता, लेकिन वद्व निडर भेडे की तरह सघे कदम रखता पान से 
तिश्चिम्त चला आ रहा या। हमारे पास आकर उसने बडे ही ललित दग 
से सिर का टोप उठाकर अभिवादन किया, मानो बह टोप न हो ऋर वित॒तियों 
के करडिये का ढक्कत हो और उसे यह डर सता रहा हो कि कही जितलिया 
डड़ न जाए । 

फिई उसने कहा, “यह जगह मिस्टर आर्चीदरिल्ड तिकोतस की ही है 
न?” 

“ही, मेरे बच्चे !” बुदक ने कहा, “बड़े अरुूमोस को बाठ है कि 
तुम्दारा गाड़ीवान तुम्हें दलत जगद उदार यया; उसने तुम्हें घोचा दिया! 
निकोलब्न को जगह तो यहा से कोई तीनेक मोल दूर है। आओ आओ !” 

डाम ने सुइकर पीछे को बोर देखा दौर बोला, “उसे तो गए देर भी 
हो गईं--दिखाई नही दे रहा (" 

“हु, वद तो चला गया; लेकिन कोई बाव नहीं । तुम अन्दर आ बाझे 
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से छुड़ाने में मदद करेगा ! 
मैंने कहा, “यों मजाक करते हो ?” 
“मद्ञक करने वाले की ऐसी-तैसी !” उसने जवाब दिया। 
“अच्छी बात है !” में बोला, “बग्र मजाक नहीं कर रहे हो हैं 
बात को गाठ बांध लो कि जब भी किसी मागे हुए हवधी का जिक्र | 
जाए तो तुम चुप रहोगे; और मैं भी चुप रहुंग्ा--न तुम इत ढारे में. 
जानते हो और न मैं | ठीक है ?” 
“हां, ठीक है ।” उतने कहा । 
फिर हमने ट्रंक उसकी घोड़ागाडी मे से उठाकर मेरी घोड़ा गाडी 
रखा बोर वह अपने रास्ते चता गया और मैं मपने रात्ते लौट आया 
इतनी गलती मुझसे जरूर हो गई कि घोड़े को धीरे-धीरे घलाते की गा 
ग्रादन रही । मारे खुश्छी के उसे सटपठ दौडाता हुआ जल्‍दी घर पु प गए 
य्रुढ़ुऊ दरवाजे पर खड़े थे। बोले, “अरे, कमाल कर दिया [ हिमे 
मासूम पा कि यह घोडी इतनी तेज घसने बासी होगी ? युस्त एम्फह! 
हमने तो कभी इसकी घाल भी नही देखी । और देखो, प्तीता ता नहीं 
आया, ब्तहुप ही गद्दी / अर तो मैं इसे सो शालर में भी न बेचू । और पहरे 
प्रखह डालर में भी खुशी गे दे देता, यही समभता हि बहुत दाम मिल गया। 
करहीने बस इतना ही कहा, और हुछ नहीं / गेषारे बडे गीरे, ते 
और भोले आइमों ये। उतके भते होते का कारण भी पा। अधल मे जे लिरे 
किसान ही नहीं धर्मोपरेशफ भी दे । सुर अपने शर्षे कै उस्होते अपनी थेती 
बाद्टी पे पास ही सट्टों का एक छोटा-सा विरंजा धर बनवाया दा, केहौँ 
आधता-प्रवषन के राय-साथ मदरसा भी सगता था। और तारीफ यह कि 
उपदेश मुपरत देते ये, कमी डिसीते इस हाय का संदेतवाना नहीं कि 
छप्रेशक बहुत बढ़िया थे और चाहते तो शुल्क रण सकते ये और लोग ष्शी 
से दे भी देंगे । स्वर नहीं, इये कर्म और हीवर के राम सागर वि एफ 
खरते थे, उपर द््षिण है डियानों में उतड़े जँ ते कई अमॉयरेगड़ मे, को 
#दक् शरद चुपकाप क्रमु मटौर सातवता दी मेब्रा कर उटे थे । 
« कोई बाप बप्टे दाए टाम की श्रोग़ाव!री बायुढ़ की सायनैशामी 
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ऐसा कह रही हैं!” 
“लो, सुनो, इस कमीने की दात ! कहता है, इसको ताउडुव हो रहा 
है | अपने को जाने क्या समझ रखा है ! मैं पूछती हे, ठूने कया देखकर 
मेरा चुम्मा लिया 2” 
“जी, देखा तो कुछ भी नहीं | और न मैंने किसी बुरे इरादे से आापका 
चूमा।” उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया और बोला, “मैंने तो बद्दी 
सोचा था कि आपकी अच्छा लगेगा।" 
“ओ रे जनपवाबले !”” उन्होंने घरसे की छड्टी उठा ली कौर धायद 
दो-चार जड़ भी देती, मगर किप्तों तरह जस्त कर गईं और बोली, “यह 
तूने बगहे पर से खोच लिया कि मुझे अच्छा सगेगा, ए २९ 
“जी, सोचा तो काहे पर से भी नही, लेकिन उत--डन्होने--ह हू पा 
कि आपको मेरा चूसना अच्द्रा लगेगा ।” 
“जुपरद शेतान ! “उन्होने यावी विसते कट्टा या? कौन है दे बदत- 
मीज ? नाम बता उतने व ४ 
उसभीने तो कहा था, जो हा, समीने ? ” 
भारे पुस्‍्से के उतना बुरा हाल हो गया । आपो रो अगारे बरसे लगे, 
और अगुलिया एस तरद ऐंटने लगो कि मुह ही नोच लेंगी! दइ पर र बोली, 
कं पूछती हु, कोन हैं वे 'समो' ? बया साम हैं उनके ? दता, नहीं तो जक्चा 
है! घदा जाऊसी ! सूने समझ बया रखा है ?” 
बहू पबरादा- सा अपनो शुर्सी पर उठार राष्ट्रों हो गया और टोप का 
हाथो में इधर-उपर नचाता टूआ ध्यथित रवर मे बोषा, “मुर्से इस बाठ वा 
सख्त अपसोस है जि आप नाराज हो गईं / यह तो सोच मो नहीं वा 
जरा-सी बात शा एस तरह बर्देंगड बन जाएगा । वहाँ तो सम बढ़ रहे थे, 
जी हां, गद के सूद कि उस्हे चूगना; कोर यह भी बहा था कि आपडे 
अच्छा सगेगा। डो हां, सभीते दटी शहा घा। रंग ए माप माराश हो देह 
मुझे इस शव का अफवोस है धोमतीरी 3 बाज यारा, दब ऐसा की 
नहीं ररूवा; डी, रुूद्ी मो नहीं, घापदे सच्द बह रहा है ।९ 

“अर लुम बया करोये / ट्म्मित ही न हेपयो ! ४ 

“डी, दिघवुल न होटो ६ जद बरी बहीं बचा, विश्शन भानिए, 


शरद 
भौर दवारे साप खाता शाह । डिर हे अपनी पीड़ागाड़ी में ठुस्ऐें किट 
मग के बड़) बटुणा सेब 47 

“जी, आपको सकती बयों दूं? नहीं नहीं, रहते दी जिए कोई वर 
ट्वर गठी है, हैं पैदक बचा याऊंगा।” नी 

“बा, हमारे रहते तुझ पैदस चतकर जाओगे ? हम कमी से जाते रेप! 
यहाँ दक्षिण में ऐसा रियाज नहीं। यहां तो घर बाएं हर आदमी की 
अआवभगत की जाती है। आओ, बसदर आ जाओ। 

४हूं| बेटे, आ जाओ 4" संसी सौभी ने कहा, “हमें काहे की तकती४ ! 
कमरे खुशी ही होगे / भाइर थोड़ा मुस्वा सो । कुध खा्पी तो । तने 
रास्ते में कह ती त भौल पंदल जाओगे ? बुत दुर है ) और हैेम जाते देगे 
तब ने जाओगे ! जैसे ही तुम आते दिखाई दिए मैंने तुम्हारा खाता भी 
लगाने के लिए कह दिया, इसलिए अब तो खाना ही पड़ेगा। हमे विश 
संत करो। अन्दर आ जाओ और युस्ता लो; इसे गरों का नहीं अपना ही 


घर समझो 7 

टाम ने बडे ही शालीन ढंग से सुककर घन्यवाद दिया और झतकीं 
बात मानकर अन्दर चला आया। भीतर आकर उसने अपने दो मोहिगे 
राज्य के हिंक्सकिल्े गांव का निवाती और अपवा ताग विलियम बामर्त 


बताया और एक बार किर रुककर नमस्कार किया! 
उसके बाद वह लगा हिक्सविले गाव और वहा के निवराध्तियों के बारे 


में बताने, जो शुरू से अलीर तक सब का सब मनगढ़स्त था । लेकित वह 
बोलता ही चला गया। इधर मेरे प्राण सूख रहे थे ऑर समझ में नहीं 
आता था कि उसकी यह बकवास इस भुसीबत में से मुझे कैसे उदार सरेगी। 
ठमी वह बातें करता हुआ उठा, सैली मौसी के प्राय पहुंचा कौर उनका 
मुंह घूमआर आराम से अपनी जगह का बैठा और फिर पहले की ही तरह 


जातें करने लगा मे 
उधर मौधी मारे गुस्से के अंगारा हो गईं । तड़पकर उठी और उपधरदे 
हाथ ते मुंदे पोती हुई विल्ला पड़ी, “इटापी पिल्‍्का / इसका दिगाब तो 


देखो ” है ह 

कह ढसे मात कया भौर बोला, “बढ़े ठाखुब की बात है हि आए 

+ मत 
अायदि 


रे 


ने अकेले उसीकै आने की बाठ लिखी थी। त्तेरे आने की लो कोई बात 
:बताई हो नही (7 
बताती कहा से ?” उसने कहा, मेरे आने की कोई बात ही मही थी, 
टाम को भेजने की धात तथ पाई पी।सेकिन मैंने ऐस बकत पर ऐसी 
कड़ी कि अम्मा को हार मानकर सुझे री साय भेजना पडा । रास्ते 
शेनो ने सोचा कि मौसी को चलकर खूब छकाना चाहिए। इसी- 
'मे पहले आ गया और मैं बाद मे लजनबी दनकर आया। मगर 
बड़ी गलती हो गई । पिटते-पिटते बचा ! कहता पड़ेगा कि अजन- 
लिए यह कोई अच्छी जगह नहीं ओर न अजवबियों से पेश आने 
परा दग ही अच्छा है”! 
घर था, अमो विखाती हू अजनवियों से पेश आने का ढय ! थानों 
! सिड, तेरी तो खूब कुटम्मस करनी चाहिए। ऐमा चक॒मा दिया 
राम ही जानता है ! मगर खेर, कोई बात नही , तू आ गया, मेरा 
बयूल हो गया। तेरे आते की खुशी मे ऐसे हज्ञार चकमे और हजार 
। भी सह सकती हू । जोह, कसा नाटक किया है इस लौडे ने! जब 
र चुम्मा लिया हो मैँ सकते मे आ गई और फिर गुस्सा भी खूब 


 हफ छोगों ने भफ़ात ौर रसोईवर के दीचदाज़े छुशादप पलि- 
फऋ्रर खाया । तरह-नरह के और ढेर सारे पदाये थे, इतने ज़्यादा 
परिवार मिलकर खाने बेठें तद भी खतम सम हो। और हर चीड 
* और ताजा ! हमारे यहा की तरह नही कि राज-मर तलबर को 
में रखा बासी और ठण्डा गोश्त सबेरें परोस दिया, जो व दातो से 
के भौर न चदाया ही जा सके और जिसे राक्षत्ों की तरह खाता 
खमोधा ने भेज पर बैठकर वाफी देर धार्थना की और प्रदवात 
४ के लम्दे-सम्ये वाक्य अपित ररते रहे) जितनी मात्रा मे और 
हु का खाता मेड पर कया था उसे देखते हुए मौर्य की प्रार्दना 
'ही कहा ज। सकता। और खुशी छो बार यह हि उतरी सस्बी 


झना ठण्ड भो नही हुआ, जता हि दाम कौर पर ऐसे अअसरों 
एकरता है । 


बेर३ 


भोट धोर मचाती, टोन के बाजे इडातों हो-हा ररती आठी शिशाई दो ! 
बुध लोय हाय में मधाले मो लिए हुए ये। ये इवती तेड़ी ये बने भा रहे 
ये कि अगर हम सोंग उछलकर एड और न ही जाते हो धायद गुचठ ही 
जाते) जब भीड़ पास से घुजरो तो मैने देखा दि इयूझ और शाजा भीड़ 
पे घिरे रत्सियों थे बे पिसटते चने जा रहे ये। उनका सारा बदत कोच 

तारसे पुता वा और ऊपर से वख बिका दिए गए थे | इस हुलिरे थे 
दे आइमी कप और डरावने गू इडे रपादा सग रहे ये । देखहर मत टू शिव 
हो गया और उनपर दया भी जाने खगी। उतके शिवा जिडेता गुस्सा, 
जाराज़ी घोर विशेष व भाद था बहु एकदम शाम्द हो शश। बहा की 
दादण, हृदय को प्रहलाने दला दुष्प थ। ( हाथ, पतृष्य घजुध्य दे प्रठि विशता 
लिमंग और ूर हो काठा है 

हमे पहुचते मैं बुत देंगे हो बई दी अब बुछ री न दी हिया रा धब वा 

था । त्विति पूरी तरह हाथ मे जिबस गई दी । हमरे दोदे रह राहे बसे 
आदयियों से पूछा तो पता बता हि घोदों को शगलिरित तो मातुम ह। 4६ 
थी, दरन्तु शिसीते शादिर सही होते शिया सारा गाए बुरदार सच देखते 
के लिए भोया । राजा ने मच पर जजे तर लोग जाए धह दि बट २7 

स्लेरिन जैसे हो उसने उद्उ-कुद शुरू की कियो एव से एशारा बर दिया 
और भार दर्शद उनवर टूट पड़े) 

हप विए ऋष्याए इर दी धोर लौरे। अब परी चात में गईढी तेड़ी 

दो शोए दे घर मे बंदी इमद | रुप बरती ही (वधाहों थे लिफ्श वर 
बोर अम्दधररा बुरी हरह विरएर रही दो शददिडोजुए (हा रवूदे 

मत तजिह भी होप जरीं दा । मेविन हदेइः ऐयः ही हो हा है, अहव्राप्वए 
मद दिस शत वे तिए विवारने खेर, बु दब मे! शागररा। हे टे 
कादात में तो बाएयो बी अन्डराव्या भरा विदेश र होगे है. और 

दट्टी बा (व है हि गो अप्ा बाप बटे दा शुरा, इग ही शिबःए दिए दिस! 

ही दर बचे हो शाइपी हे रद इश मारी है और बेच रे १) ६६ ब जएए बज 

अष्श्ल देश है (टैंटो रा गा के को दै (दिस वर) इु ने दए ह शारपुवा अचा 
#ममच हू! इट अच्चटय? हो शाइदवो दे अस्टर दो शा बतह इंर 

सेटो वे और उपर ये दे बारे को इमेर! «कान पहनी है; शुबे हा इृल्थ 


ड्स्र 
फिर जाम तक तरह-तरह की बातें होती रही ओर हैं और /8 
हर बात को ध्यात से सुनते रहे कि कहीं किसो भागे हुए होश 
तो नही निरलता है। लेडिन उन्होंने इस सम्दसध में एह गे हो 
ओर ते हमते अपनी ओर से पृधा, क्योकि पूछी डर सरवा थीं 
अस्त में जब रात में खाना साने बैठे तो पर के एफ गोरे वा 
"पपताजी, मैं, टाम और सिटश भैया शोध देसने जा सती है 


“नहीं !” गुएु ने कहा, “मेरे रापाल मेंतो शेमत होगा है ह/! 
जाते ने देगा; हपोर्डि सम अजे 


और ह्वोता तब भी मैं तुम सोयो को हर 
हो ने मुझे और बरटने को उठ सोगों की बोतापरी की गा 
है। मरटत कह रहा था हि वह इंद्र आंतों को रपे। कर वेगा और 
आहर कर भी दिया होगा, इगनिए मेरा हायाच हैं है छशा( शाह 
की दाल गलेगो सही भर शायर मद तह थी लाएं में उत गा(पी की 
अता भी दिया होगा ।/ 


] 
डर! 


ही गे, 


ड् 
इ 


तो हो नहीं सकते | यानी नतीजा यह निकला कि बह कंदी और कोई न 
जिस ही है। बस-दस, पता चल यवा। जासूसी करके हमने यह तो मालू 
कर लिया कि जिम कहा है, दुसरे किसी त्तरोके से तो कभी पता न चलता 
अब नूम उसे छूडाने को कोई दरकीब घोचो ओर में भी सोचता हू । दोर 
मे जो बच्छी होगी हम उसी पर अमल करेंगे ।“ 

यह सोचकर मै चक्रित रह गया कि इस लड़के ने क्या दिमाग पाया हैं! 
अगर मुझे टाम सायर के जैँधा टिसमाग मिला होता तो से डयूक दनने की 
सोचता, न अगनवोट का मिल्त्री और न ही सरकस का जो कर--उन सत्रका 
दिघाय टाप सायर के आप वाती भरता था। मैं उसके क हे अनुसार जिम को 
छुड़ाने की तरकीव सोचने तो लगा, लेहिन कोई बढ़िया तरकोब सुभाई 
नहीं दी , जानता था कि बढिया तरकीब टाम के ही दिमाग मे निकलेगी। 

तभी टाम ने कह, “सोच लिया २” 

मैंने फट्टा, "हा ।" 

” अच्छा, बताओ । वह बोला | 

“मेरी थोडना यह है,” मैंने कहा, “कि सदसे पहले तो हम पता लगा 
हें कि वह कंदी जिम हो है। उसके बाद मेरी भाव को कल रात नदी बे 
बेटे में से निकाहकर टायू पर चले आए और बेड़े को यहां ले आए । फिर 
जैसे ही अधेरी रातें शुरू हो बुढऊ के सो जाने पर उनकी विरजिय की 
जैयब भे से चाभी बुरा लें और जिम के साथ बेड पर सवार होकर माग 
बलें--विछली बार की तरह इस वार भी दिन मे दिपना और राव मे 
चलना टीक रहेगा । बोलों, यह तरकीव छात्र दे देगी न ? 

“बम दो जछूर दे देदी, दात भी बन जाएंगी, झगर मजा नहीं 
काएगा | तुमने तरकोब सोचो तो सही, लेकिन एकदम सोधी-दादों। जो 
आाभानो से पार उतर जाए वह तरकीद हो कया ? योजना बह जिसमे कुछ 
खतरा ओर दुछ ददा-बब्े डा हो । दह तो गुलाम को अआड-द करना सही 
सीधी गाय को दृहना हो मया। लोगो को बातें करते काझो तोद्थ 
समाला मिलना चाहिए इसमे ठो मनझती के दाम पर सादुद के कार - 
झाने मे सेंप लगाने-ब सी वात भो नहीं ।/ 

ले मैंने अपनो योजना के पक्ष मे इुछ कहा ने अरना बचाव हिया; 


इ२४ 
दिया मुराई कै कोई की अच्छाई दियाई री देती । टाल साय का ४ 
यही करता है । 


अध्याय ३४ 


हमने बावचीत बन्द कर दी और सोच-विचार में पड़ गए । बोडी देर गई 
दाम बोला, “वत्तेरे की | हम भी कंसे ययरे हैं हक, जो इततीखी डी 
समम में नहीं आई ! सो, मुर्के मालूम मी हो गया कि जिम कहा है। 

“गच ? अरे नही ! बच्छा बढाओ, कहा है ?” 

“तेश्च-्हापर के पासयाली वह भोपड़ी है ने, उसमें! पूछो, परों ग 
इसलिए कि जब हम खाता सा रहे ये तो ठुमते फिम्री हबणी को पाता 
लेकर उधर जाते देखा था या नही 27 

हां, देखा तो था ।”” 

“क्या खयाल है, वह खाना किसके लिए था 

/कुत्ते के लिए।” पि 

“'बहले तो सैंने भी यही समझा, लेकिन यह कुत्ते के तिए नदी वा। 


#क्यों ?" 

/उसमे तरबज़ भी था ।” 

#हूं, चा तो सही; मैंते भी देखा या। चेकिज गह रागात ही वेहीं 
आया कि कुत्तर वरबूज नही खाता । हर द्वो गई टाम ! इसे कहने हैं कैशती 
आंखों अरषा द्वीता। मैंने तो देखकर मी नहीं देता ५! 

“इतना ही नही, वह हव्ची दरवाजे का ताला खोलपर अररबया 
और बाहर बाकर उसने किर ताला संगरा दिया। और जब हम शा 
सावर उठे तो उसने मौसा को एक चाभी क्षाकर दी--मेरा रापात है हि 
सद्ट बढ़ी चाभी बी। तरबूज रे पता चलाता है हि वहा आदमी होता 
के ७ मालूम पढ़ता है कि वह आरभी करी होता बरहिएं, और 

दर, जहा सब सोग इतने भते और दयासु हो वो कैरी 


इर९ 


करता चाहिए ?” 

“नहीं, ऐसी शत वो नही है 

“कया मैंने यह नही कहा था कि हबश्ी को छुद्टाले मे शुम्हारी भाइई 
कब्गा 2?" 

* कहा हो था।” 

“बक्वर ?!! 

इस किए का मेरे पाप कोई जबाद रही दा । मैं शुछु न बोवा , भौर 
बहू भो इस सम्दरध से ओर कृद्धत बोठा | कृछ क्षदता भी डेशार शा, 
अयोकि जब बह विसी बाम को बरने पर आ जाता शो करई ही रहता दा) 
सेकिन यह मेरी समर में सही आ रहा था दि बह इस निष्ट काम से हाब 
बटान के लिए हैदर बे में हो दपा ?े भदर थो बात सपभ पे उ शाएं उप के 
लिए परेशाव होते से भी 477 फ्ापदा ! इसलिए मैंने विन्धा वरना ऐोड 
दिंएा। ज६ बह इस बाप को करने वर उधार हो ही ध६३), शो पैं भजा धरा 
डर सकता था ! 

जअ4 हम चर पहुच हो बहां सग्रर-्डाहर युप्प अर धर झम्नाटा 
दा । इसलिए हअ उस झोपड़ी का शुक्वायतां शाने रुव रए । यह देखते के 
(हए (ढि शिक्वारी दुच्चे ब्रा बाड़े है, टु४ बाए थे होौरुर रदर शाने खदे । 
मेवित बुले हये दटद्रातने थे, ईपविए उन्होंने दिए उच्चा ही घोर बचारा 
लिन छाजलौर एश देहारी बुरे राद ये दिसोशो शपरे टेघरर बचा) है 
अह पु चर र हमने झू। रटो को सापत और दोग) दाज दा एीशापों वो 
ध्यान से टैवा, धर एव शाजु वो टीइक के, शिसबी दि मुझे शा बुक 
महीं धी--$ है उतर दाज ४) रब) व रो--ब:ए 2 २ ६१ ह ये (२ चहक 
विदकी दिखाई दी, शिगदर वर! हे ए्‌ए इश्शुत्र एशिया कशा हु दा 

देव बहू, 7शस्टा को इगा-डुकारा है। अर हम इष्टा भरे उश्ह ६ 
हो शिग्र इृष्हों रा गजे मे दाट॒र अप रूपा है।7 

रद ने इ६", “हर (पिर, दह ह) ऋष दिए ढे #९६४३ इक ? «पड नो 
डे हो इात हुई; श्रष्टी को कटरा गे डा अख दिचरोज का केक [१ रद? 
बे बरेई चाप, क बोएअुरोइज ! इ!. बढ हडा सचकला कचरा) हक, 
श्र्प्वुष् रबी हर: डर रे १“श्ग है । 


इ२६ 
पहले ही जावता था कि टाम यही कहेगा। और यह भी छूइ गहरा 
कि उसकी योजना में ऐसे नुक्‍्स नहीं हुआ करते । 

इस योजना में भी नहीं घा। जड उसने बताया तो मुझे माला शा 
कि उसकी योजना बहुत बढ़िया है और मेरी पखद तो कया बोध गोरा 
भी उसका मुकाबला सहीं कर सकतीं । उसही योजना है जिंम आग 
होता ही या, साथ ही हम राप मारे भी जा सइते पे मैगे फौएन शी 
योजना को मंजूर कर लिया ओए महा कि अत्र (रत दशरर काम गई 
कर देना चा दिए । योजनाहया पी यह यहाँ बताने की अर रत नही, पं 
अन्स तर यद्दू इसी रूप में रहने वाली गहीं थी। मैं जातता था हि! 
कदम पर उसमें परिवर्तत करता और उरे राजरता रहे 
प्यादा रोमांचक भर रानरानीश्रेण हो सके। यदँ उसकी आग 
इस योजसा के साप भी उसध्चने ठी ऋ ऐसा ही दिपा । 

इतनी बात तो ये पी हि ढाप सायर दिशोजात है बिंप की णरि 
में मइ्‌इ करता बादवां हा। मोर यही बात गैदे विएंठु रे देने दी गी 
गई | बह प्रतिष्ठित पराते का क्षत्ता था और अभो हग है र 7४ बाधा 
पोषण हुआ था, इंगहरह के विदा काम मे उंपहे बरिव१९ आदज 
हकली थी, धर पर उपके वर्तियार बाखों काला और वश ही हि 


सडती था; बहू भक्तका तेड मोर शधभवार था, बोपापतओं हो 
कद छ गटी; शमाव ते भी जद बूरा आर इमीता तही, भव जी 
जा। कैरित किर भी जज दर हैरी विद काम करने जा रह पर हक 
होपों को उगवर अतुली उड़ने है मौहा वित जाता और बे (१ 
कसर पर कप की दिशा होते जगरी | के76/ 74]. भाप(ह ८ अर 
साल, गई जोर सामाजिक विवि विधाल हो विजाज रेत हि 
इज्त ही अति ता यरी मम में ही आापदाया। देह के मई 

+ ४ मोड अपर 


भाग्य आज्माया तो सफलता मिल यई। 
सवेरे हम जल्दी, दिन निकलते ही उठ गए और हवक्षियों की कोठरियों 
ओर चले गए। हम कुत्तों को परचा लेता और जिस को-- यद्दि वह 
जिमही था त्तो--वाना खिलाने वाले हवशी से दोस्ती कर लेना चाहते थे। 
हेबओ लोग नाश्ता करके खेतो के लिए रकाना हो ही रहे थे। जिम का 


खाने की दूसरी चौऱें भर रहा घा। जैसे ही दुसरे हबशी चलने को हुए 
से चाभी आ यई। 

यह हवशी भले स्वभाव का दैममुख आदमी था। उसने अपने प्विर के 

सारे बाल छोटे-दोड गुच्चो मे घागे से अलग-अलग दाद रखे ये । यह डायठो 

को अपने से हर रफ़ने का टोटका था । उसका कहना या कि आजकल रात 

मे बटुत-सो डायनें उसके छिर पर चढ़ आती हैं और बहुत सताती है. 


प्दो का वर्णन करने मे बह ऐसा मग्न हो गया कि हाथ का काम सफा 
शल ही गया और पह भी ध्यान ने रहा कि कही जाना है। 
अन्त में टाम को कहना पडा, “यह खाना क्या कुत्तों को खिलाने ते. 
7 रहे हो ?" 
सके काले-कलूटे चेहरे वर चुस्‍्कान इस तरह फैल गई मानो प्रनोले 
पड़ मे इंट फेंक दो हो, और तव बोचा, “हांव शिड धाब, एक कुतरा, 
भजब-गजब का कुवरा है। आप चलेगा आुसक्तू देखते कू ?? 
“हां, चलेंगे ।” 
मैंने टाम को देवा मारकर चुपके से कहा, *: यह क्‍या करते हो ! दिन- 
ड़े वहां जा रहे हो ! हमारी योजना वो यह नही यी।” 
“पहले ज़रूर ही थी, भगर अद हो गई।" 
मुझे उसकी यह वात डरा भी बच्ची नही लगी, लेडिन फिर भीम 


करद 
क्यों न हम उसे आरी मे छेद-काटकर निकाल ताएं, जैसा मैंने बी 
हत्पा के समय किया था 2?” 

“है, यह हुध ठीक रहेगा।” उसने कहा, “यह दाम योहा मुझ्तित 
भी है और सनसनीखेज भी । सेकित हम इसमे भी मुश्कित, बा 
सम्बा तरीफा सोच सकते हैं। ऐसी कोई जरदी भी रहीं है। भरी तो मी 
के मुमायते का काम जारी रखो !/ 

पिद्धवाड़े की ओर मोपड़ी और वागुड के बीच की जगह में माँपड़ी की 
ओसतियों से जुड़ा हुआ, चारो ओर मे बन्द, पटरों का एक सायवात का 
था। सम्बा तो वह झोपड़ी के वराबर था, परन्तु चौड़ाई में कम, पिर्फहरर 
फुट होगा । दरवाजा उसका दक्षिय वाले सिरे पर था और उद्मों दाता 
पड़ा था| टाम सादुम वाले कड़ाहे के पास से दूढ़-छोजकर घोहे का वह 
हत्या उठा लाया जिससे कड़ाहे का ढकता उठाने का काम लिया बता 
था । इस हत्थे से उसने आट लगाकर एक तरफ मे जो कुण्डा उठाया 
ताला लगे रहने के बावजूद जंजी र निकल आई और हम दरवाजा खोलकर 
भौतर भले गएं। अन्दर जाकर हमते दरवाद्धा बन्द कर लिया और दिया 
शलाई जलाई | तीली के उजाले में हमने देखा कि सायान का ऋोपदी है 
कोई सम्बन्ध नहीं था, वह सिर्फ़ उसकी दीवाल के सहारे सड़ाकर क्या 
गया था और वहां फर्श भी बना हुआ नहीं था। उसके अचर कुध ४7 
जंग लगे कुदाल, फ़ावड़े और गैते तथा एक टूटा हल रखा थां। तोश। 
बुभवे के साथ ही हम बाहर तिकल आए और डुण्डें को उसकी जगह वा 


"दिया तो ताले सहित सांकस फिर संग गई ! 
ट्राम मे खुश होकर कहा, “हम सुरंग खोदकर उते दाहर विरात 
लाएंगे; बस हेफ्ते-मर का काम समझो ।/ 
बे दरवाजे से अल 


वहा से दम घर की ओर सोटें । मैं तो विद्ववाऱे 
अला गया--वैं सोग द्ष्डी नहीं लगाते थे, द्रिन के चमः 
हे डियाईँ खुल जाते धे--लेहित टाम यायर को इतना सीधान्यादा ढग 
बसनन्‍द नहीं या! उतरी दर काम रोमांचक और सवसनी सेज होना चारदिद। 
इसलिए उसने शिजसो के धद की राह ऊपर आते बा फैला किया । उसे 
तीन बार कोशिशनी और तीनों बार आपी दुर आकर द्विसन्त गया। 


हे का फरदा सीजते 
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बे३१ 


अद टाम खावा लाने वाले ही की ओर मुड़ा, जिसके चेहरे पर 
हँवाइयां उड़ रही थी ओर उससे सस्ती से बोला, “तुम्हारे दिमाग में कुछ 
संखत् तो नही आ गया है ? क्या सोचकर कह दिया कि कोई बोलाथा ?” 
“ओय श्ञाव, फिर तो जरूर डायनों का फितृर होवेगा। वो तो मेरी 
जान ले के ही दिड छोडेंगी। बर हमेदा मेरे पीछ पड़ी रेहतो हैं; जाते क्यू 
मेरे जान की गाइक हो रही हैं ! जद देखो शाब, तभी भेरे कू डरा देती 
हैं ! ओय शाब, आप इस दात क किसी कूंकेहना मत। बडे मालिक 
शिलाश शाद कू मालूम होदेगा तो श्षाव मेरे कूं नाराज़ होवेंगे और डाटेंगे। 
उनका कैहना है के डायन-फ़ायन कुछ नहीं होती । मैं उनकू कैसे समभाऊ 
शा ! अयर अवी दो या होते तो खुद-ब-खुद सुन लेते, किर क्या कहते ? 
फ़िरतो घनकूं मानना ही पड़ता न, फिर केसे इनकारी होते श्ञाब ? हो 
नही सकते ये । लेकिन वर हमेशा ऐसा ही होता है झाव । सब लोग ऐसे ही 
हैं भर सब ज्लोग ऐसा ही करते हैं; खुद-ब-खुद अपने से मालूम कोई नहीं 
करता और मामले की तह तक कोई नहीं पोचता। और मैं अपनी युगती 
कहना हूं शाव तो किसोकों यक्रोन नही होता।” 

टाम्र ने उस्से एक छोटा सिवका थमा दिया और आश्वासन दिया कि 
हम यह बात क्िसीसे नही कहेंगे; और उसने उससे यह भी कह दिया कि 
इस पैसे से कुछ बागा और खरोदकर अपते वाल बाय लेना। फिर उसने 
जिम की ओर देखकर कहा “पता नदी सिलास मौसा इस हबशी को क्या 
भेजा देंगे ! शायद फासी टाग देंगे । अगर मैं पकड़ पाता तो ऐसे अहसान- 

फरामोश भगोड़े हबच्ची गुलाम को जरूर फ़ासी लगा देता।7 
इस बीच खाना देने वाला हवथी दरवाजे को ओर यह देख ने के लिए 
पता गया था कि उसे जो सिक्का मिला है वह खोटा तो नही है। टाम मे 
इस अवसर का उपयोग कर लिया और जिम के पास सिसककर घीरे से 
कहा, “किसीसे कहददा मत कि लुम हमे पहचानते हो। और रात़ में खोइते 
आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि हम हैं । हम तुम्हें यहा से छुड़ाने 

की कोशिश में लगे हैं।” 

को सिर्फ इतना समय मिला कि हम दोनों के हाय पकड़कर दवा 
सके, क्यो कि इतने मे तो बह हवश्ी लोड आया था। हमने उससे कहा कि 
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नव शि दताई 
मारकर जाना पड़ा | अल्दर इतना अंबेरा या कि सहना हु द्ता हे 
दिया। लेकित जिस वहाँ या, क्योंकि दूसरे ही क्षण उसकी आशर 4 


दी, "ओ हो, हक ! और यह कौन, भिस्टर टाम वोनहीं 
वही ! हम में नहीं रे 


मैं जानता था कि यह होगा और हुआ भी 
हि अब बयां करना चाहिए; और समभ में आा भी जाता तोजुध कं 
सकता था, क्योकि तभी शाना लानेवाला हइशी बोद में दूर भा हो 
बोला, “ऑप शाब, ये आप सोगो कू पेचातता है?" 
अब तक आंखें अंधेरे की अम्यस्त हो गई पी | 
साफ-माफ दिखाई देने सगी थी। दाम ने अपनी आऑ: 
दी कौर आश्चर्य से उमशी ओर देसने लगा, फ़िर 


पहचानता है ? ” 
«ये ई भाग के आवनेवासा हज गी और कौत !/ 
"मेरे शपाल में तो यद नहीं पदचातता ; तेडित पह व! 
दिमाग में आई कंसे ? ” 
«आई हद ? ओप घाव, अबी सो इशारे आप जाग ऐड है 
हबही अशेर व] बे 


टाम-मेते दुघ परेशात हो गया और डा, 
गा? किए मेरी मोर किए जे 


कीौस बो पा? कई बोला ? क्या 4 
बड़ी गात्ति हे साथ दुशा, टूपन हिसीडोबोली मत ? ५ 
दंगे बहने का मिें एक ही जराज जी महता गा जौरजती (205 
हहद्ठी सो, हैंत तो हिसी हो भी बोचा महीं हुता। 
पहर उनके मुहर विस को इस हाई बैता सोती सिविल हैं डरे 
अहुयातता और औवन में तहुपी बह वध रहाह़ी और लाई बह है 


डे >>+नल्ऑअम 2 


र हमोवहाँरी ही 


हें इस हैरी १६ 443 
२ बोता, ही हि 


जु। (॥ 


बा। 
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गया है बह सारा तरीका बहुत ही मुर्खतापूर्ण और अपुरक्षित है। हक, यढ 
हमारे सामने सित्रा इसके कोई चारा नही रहा कि सव तरह की कडिनाइया 
स्वयं पैदा करें। जो स्थिति अभी है उसे ज्यादा गे स्शादा पेचीदा। बनाना 
होगा। सब तरह के उतरो और कठिनाइयो 
जाने में जो मज़ा और गौरव है वह इन हालतो में कभी हो नहीं सकता । मसले 
में तो उसे कद में रखने वालो का कतंव्य था कि वे हमारे लिए पग-पग वर 
सुमीबते और सतरे पैदा करते, उन्होने नही झिया तो अब हमी को अपने 
दिमाग ये सोच-विचार कर तरह तरह के सकटों और कडिनाइयों का 
आविष्कार करवा पड़ेगा । वालटन की ही वात लो। हम रस नहोजे पर 


है उसमें जुम लाल- 
भी छाम कर सकते हो--मैं दादे बे साथ कहता 

सबते हो। और अच्छी याद आई अब वो बारी 
जए भी कोई बीज तवाशनी होगी ।" 
“भरी का बरा होगा ?४ 

“होगा क्या २ जिम की खटिया के पाए को बयदना नही होगा, जिगसे 
उगती बब्बर निराली जा सफ्रे ?” 

“अभी तो तुम पद रहे थे कि काया उठा दो और जजीर तिकव 
आाएगो ।" 

इक फ़िन, तुम तो दिलदुल नासससी की वात करते हो। कैदी को 
दाने पते हो भौर सोचते हो नमहें बच्चे की तरह। क्या अुमते बोई 
डितार पढ़ो ही नही वेरन ट्रक, कासादोवा ' देन बैनुटों बेल्सीनों या हेवरी 
भनृर्ष आई वीरों के सादृध्षिक जययों दे बारे में कया तुम्हे शुद्ध भी मालूम 
नही ? कटी भी डिश करी के सटिया का पाया उदारर आडाइ क्या 
गद्य है ? काया उठाने का ढग ताममक बूडी औरतों वा है, बीरो-ह्वादुरो 
जानी । और दाया उकर कंदी आजाद रिया भी: नहीं जा सकता | कई 
 मागनेदाल जितने पाएगा ०. शी उच्य हुए है. वे खब सटिया का पाया काट हर 


तोता इश्णिाक, व्मम्य व एड बई--माइसोे पे (१७२ 
] 


बे३२ 

अगर चाहोगे हो हम फ़िर तुस्द्वारे साथ यहां आ जाएगे। वह युध हीए 
बोला दि घाव जरूर से आना। बंधेरे में डायने बहोत दिक करत हैं! 
आप द्ाड रहोगे तो उनका दांव इतवा नहीं चल सकेगा शाब | आप परर 


से माना । 


अध्याय ३४ 


अभी नाइते मे करीब घण्टे-भर की देर थी, इसलिए हम जगत में नि 
गए, वयोकि टाम रात में खुदाई करते समय दजाले के सिए डुघ ऐसी तह 
ड्िया जप्रा कर लेता चाहता या थो पड़ जाते पर फासफो (स-विकिए 
के कारण अंधे रे में जगमगाने सयती हैं। लासटेत तो हम जता गही सोते 
थे, बयोंकि उसका प्रकाश अधिक होने के कारण दिवाई दे जाता और हुए 
मुसीबत में पड़ जाते। थोड़ी ही देर मे हमने काफी सड़ी सकहियां अर्मा 
कर ली और उन्हे घास में छिप्रा दिया । पि 
इसके बाद हम आराम करने सग्रे और तब दाम ने अपना असर 
ध्यकत्त करते हुए कहा, “सब डुच्च इतवा सहज और सीधा है हि बुत चित 
खूपाने पर भी कोई मुश्किल योजना वन नहीं पाती | एक तो पढ़रे वीर्य 
नही हैं, जिन्हें हम कुछ सिला-पिला कर बेहोश कर दें 4 कम से जमे (४ 
पहरे वाला तो होना ही चाहिए। कुत्ता भी नहीं है हि २से गुलाते का वपाय 
किया जा सकैठ क्रिर जिस के सिक्के एक पांत में दग फुट सखी बैड़ी परी 
है, जिगका एक सिरा उसही सटिया के पा? मे शिरोपा: हुआ है, गा, पारा 
उठा दो और जजी र तिरस आएगी / और दृमारे मिलान मौसा है दैरी 
आदमी, हर हिगी पर रिश्वास कर मेने है; औरबमीलिए घाभी प्रा 
देने हैं उस निरे गाददी हे भी को, यहां तर कि उसे राहव विशीकी रेग* 
बाती के लिए भी नहीं भेजते । अयर कह दस कूद खम्बी शंबीर पाव मै 
जे प़ड़ों होती तो जि कमी रा विडडी छे राजते तिदप भागता, रीडिंग 
द्रहाप जाए भी कहा! री को जिन तरह रता 


उतनी मर्जी जगीर डे 
हा 


55504 


“जरूरत है या नही, तुम क्या जानो । कई विशेषज्ञ और अधिकारी 
पुरुष ऐसा भी करदे हैं। जब्र वेडी खुलती या निकलती नही तो वे अपना 
हाथ काटकर भाग जाते हैं। और जब हाथ काटने का उल्लेख है तो पाव 
क्यो नहीं काटा जा सकता ? बल्कि पाव काटना तो और भी अच्छा 
रहेगा। लेकित हम ऐसा कुछ नही करेंगे, बयोकि एक तो जरूरी नही है 
और दूसरे जिम हवश्ी है, इसलिए वह यूरोप के रीति-रिवाजों और प5- 
तियों को समर न सकेया । मगर रस्सियो की सीढी तो उसे भी चाहिए 
हो । हम चादर फाइकर उसके लिए एक रस्सियों वाली सीढी बना देंगे 
और किसी चीज़ में छिपाकर उसके पास भेज देंगे । कैदियों के पास चोणे 
इंमी तरह भेजी जाती हैं। अवसर तो पुक्तियां या कचौडी या छाते की 
ऐसी ही किसी चोड मे रखकर भेजी जातो है। हम भी रस्सियो वाली 
सीढ़ी को गुक्रिया मे रखकर भेज दे गे।” 

“यह सुप्त क॑सी बात करते हो टाप सापर ? ” पैंने कह), जिम रस्सियों 
वालो सीढ़ी का कया करेगा ? वह तो उसके किसी काम नहों आएंगी।'” 

“काम क्यों नहीं आएगी ? तुम बया जानो ! वर्गेर जाने-समभे दीच 
में मठ बोला करो हक । रस्सीवाली सीढ़ी उस्ते चाहिए और जरूर चाहिए। 
कितावो में जितने भी कंदी भागे हैं रस्सीवासी सीढ़ी सभी के पास थी ।”” 

“जिम उप्त सोढी को करेगा क्‍या 2” 

“'क्या करेगा ? अपने जिस्तर में छिप देशा। और लोगो ने भी यद्दी 
किया और वह भी यही करेया | हक, तुम कीई भी काम तरीके से करना 
नहीं चाहते, सब कुछ ऊटपटाग और बचकाने ढय से ही करोगे । मान लिया 
कि रस्सियो वालो सीढ़ी उसके काम नही आएगी, संगर उसके विस्त॒र में 
हो रहेगी; उसके भाग जाने के बाद बह एक निशानी होगी बौर प्री 
बरनेवालो को बुछ विद्यानी, कोई सूराय मिलया घाहिए या नही ? क्‍या 
तुम चाहते हो कि कोई सूराग छूटे ही नहों ! यह तो अच्छी बात नहीं। 
सब काम दंग से और शास्त्री के अनुसार होना चाहिए, बेडगेपन से नही ” 

“अच्छी बाते है”; मैंने कहा, “अगर नियम है कि रस्सियोवाली सीढ़ी 
होनी चाहिए तो बदइ्य हो, मु्फे कोई एतराड नहीं। हैं नियम के विरुद्ध 
कोई काम नहीं करदा चाहता । जिस को मो जरूर एक सीढ़ी दे दी जाए। 
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ही भागे हैं। महापुरुषों की यही रीति रही है। बड़ी सफाई से खट्वाई 

पाया काटकर वे उछ्ते उसी हालत में छोड़ देंगे; वुरादा जितना होगा वर 
हे कटा होगा हीं 


नियल जाएगे ताकि किसीकों पता ने चले; पाया जहाँ 
जससे ठेज निगाहों वाले कर्मचारी 


ग्रीज्ष में घूल मिलाकर चुपड़ देंगे, 

दिखाई ने दे कि पाया कटा हुआ है, वह यही समझता रहे कि पाया गिल 
साबूत है। फिर जिस रात भागना हुआ वाये की लाठ मारी और उसके 
टुकड़े हो गए, जंजी र निकल आई और भागने का रास्ता खुल गया। अब 
सिर्फ अपनी रह्सियोंवाली सीढी को कोड के कमूरों से लटकाकर उठएा* 
खटा-खट उतर गए, मगर खाई में गिर पड़े और एक 
कि रस्सी को उन्नीस फुंद की ही 

ही, नीचे तुम्हारे घोड़े, पहिसवाए 
हैं। वे फोरत 


लेगुडोक या सवार' बी गठी या जो री 


इतमें सनसनीसेज ढंग से 
पड़ी के चारो ओर एक खाई 
बाली रात हम यद्दां खाई खोद देंगे । 
मैंने कहा, “खाई की क्या जरूरत है ? उसे वो हम विकालेंये गुर 
की राह !” 
लेकिन उसने मेरी बात युती ही नहीं । वह घायई मेरे अध्तित गौर 
पर दुद्ही रखे सोषता 


सभी बातों को भूल गया था। दैर तह ह।प 
और मे इतता अहदी 


दूसरी सा 
फिर बोला, “नहीं, गह ठीक नदी रहेगा; 


रहा और 
ही है।” 
«जया जरूरी नहीं है ?/ मैंने पूछा । 
#नूजिम की पाँव काटता +/ उपतेकद्टा। 
व्वाप रे !” मैं बोसा, “उसका पाव क्यों क। 
देयी 

>>डइदयान नगत आल में रिक्त रह भोगन्शा आस यश, 
दुश्ा बा श। 


।डौगे है बाद बादतें दी 


हो कोई डस्स्ठ छ्ताई 
ग्रे हूशानान ना शिर 
आंत का सब 


रेरे६ 


।की दुध मे से पल खीचकर कलम दवा लें । वे अपनी कलमे हमेया 
व्र की समई (झमादान) या इसी तरह की घातु को वस्तु से, जो 
नी से हाथ सग जातो हैं, दताते हैं। ओर एक कलम बढाने मे इस्हें 
।, बल्कि कई बार तो भहीनो लग जाते हैं, क्योकि रोज थोड़ा-ोड़ा 
ज्ञ पर शिम्तकर कलम बवादी होती हूँ । यदि मिल जाए ती भी वे हस- 
की कलम का उपयोग नही करते , बयोकि ऐस! नियम नही है (” 

/अच्छ्ी बात है। मगर स्थादी का क्‍या होगा 7 

“अधिकतर त्तो लोहे के मोरदे मे अपने आधू मिलाकर उसीसे स्याही 

काम निकालते हैं, लेकिन ऐसा प्रायः बोरतें और मामूली लोग हो 
” हैं। उच्च कोटि के और राज कुलोत्पन्त वीर हमेशा अपदे खून की 
ह॥ से लिखते हैं। जिम को भी अपने खून से स्याही का काम लेसा 
(ए वैसे अगर उसको कोई छोटा-मोटा ओर मामूल। सता रहस्यपूर्े 
ए बाहर बालो के नाम भेजना हो या लोगो को पह बताता थाहे कि 
कद्ा कंद करके रखा गया है तो टिन की तश्तरियों की पेंदो पर किसी 
ली चीजे से लिखकर लिड्को के बाहर फेंक सकता है । आयरन मास्क 
६५आ7 ऐसा ही करठा था। यह तरीका है भी बहुत बढ़िया । 

“जैेकिन जिम के पाछ तो दिव की प्लेढें हैं नही । उसे खाना तसले में 
खिलाया जाता है ।” 

>तो क्या हुआ; हम प्लेटें उसे पहुंचा देंगे ।” 

“उसको लिखी प्लेटो को कोई पढ़ेंवा भी ?” 

“सवाल पढ़ते का नही हक छिन, लिख्षत्रे का है। उसका काम सिर्फ 
इतना है कि प्लेट पर लिखे ओर बाहर फेंक दे ! इसमे पढ़ने की बाठ ही 
कही है ? कंदियों की लिशो प्लेंटें जोर दूसरा भी बहुत-सा जो वे लिखते 
हैं धब का सब पढ़ा थोड़े ही जाता है ?” 


र* बूरोपीय साइसिक कथाओं का हक झशातनामा प्रासिलों बन्दो जिसशा सईी 
नाहींप्रदा भाज तक झालूम नहीं हो सका। रह कई वर 6क झजेक कपादृहों में बन्‍्दी 
रह भोर भन्त में १७०३ के थुद॒व में मारा यथा । धपने सम्पर्स बत्द-ही-म में श६इ़ 
काले मखमल का धुस्रौद पहने रइ। ओ उ&के हिर के प्ादे लोदे की सियों भोर 
कइप' के भतनुसार ताले से टैंक रहता था । >+मनुकदक 


श्३६ 


मगर टाम सायर, एक बात हैं, अयर हमते चाइर फाइकर से 
तो रैली मौसी जीता न घोड़ेंगी । वो ऐसा बधों म करें, ह्विटी 

की सीड़ी कया दें। उममे चादर-रस्मी कुछ ने लगेगा और £ 
का नृकसान भी ने होगा; बिता हर॑-किडहरी के घोधा रग भा 

उस्ते भी हिक्षी गुखिया-युकरिया में राहर मेजा जा हक है औ 
थिताकर रसा जा सकता है। जहूं तह जिय का रजत है; शो ऐ 
दा कोई अनुमत नही, इसलिए जैसी रस्त्ियों को वैशी कि 
की भी दिया-- उसने सिए कोई फ्क नही पहया, क्यों ?/ 

"ओह, हक फित  किसनी बार कहुना पहुँगा हि जिन 4 
तुम जानते गही उनमें टांग मंतर अड्राया करो । अपर #जुहारी शा 
और किमी बात को से जएतता तो चुए ही रहुदा। दि शारी १ 
दिकरी की घातल ही बनी भौड़ी हे भागते की बात हैं तो १॥ हि 
मही वही ह्ोगी। सोगों तो, शाही ब्रैडी और हरी की ए ढो। 
शिवा इराआपूर वह है 

कष्ट दाम, जगा वृमशों दीफ तते हरे । सेरि । औैए एम 
जकर मानती होगी हि काइर हम अपने वह की दहोआा 7 करी 
रहयी पर सख्ती हुए बाइर उदार लजुता। 
बड़ हाते वा लॉहितश्ों उसे दृक बाक और तु व जौ 
>लड कनीई भी से लगा । 
डडनीड कााहीती दब १ 
ट_रिम उस [7 जज? । के राकओ का बवीह! विखता। 7 
अडुस्दारए वि विश कर । जिए की वपिखता आह वी बड़ी है 7 
इनक (या हि आदर विय बकवा, झखह शिछाव ता का! है (! 7 
दुत मत ऊ वि हटाने अम्गत वा साफ की हू का डी क्रमव ९ 
का 
धर हहूकसे ही है हा 7३ ऋन्‍च्छर 7६० *स्ख के कह्मी रजत ह$। डूब है ४ 
कछ ला ध फौर जप इटट डे ४ 
 जुन्हें डर खबक कि जी 2 के के बी #कक ये १2४ 
उव क लिंज कर मे डा राहत | सा ड़े 77 रैक आए है" 7/7 
करवा 4 मल की जी, है 


नहीं और इततवा फर्क तुम्हे खमकता चाहिए था। अगर र 
छिपाकर जिम को भेजने की ज़रूरत होती, ताकि वह कर्म व 
सके हो फिर कोई बात नही थो, तुम मड़े से दरवूद चु 
उसकी इस बात पर मैंने कोई विवाद नहीं किया, परत्तु ४ 
विभेद के साथ बन्दी का प्रतिनिधित्व करने को बात सुर्भ 
नहीं लगी, खासरूर ऐसे समय जबकि तरबूज पढे हुए थे भो 
से उड़ाया जा सकता था । 
हूं, तो मैं चादर और कौ बरी बात कर रहां थां। 
अपने “अपने ब्गाम-धस्घे मे लघ गए और बाद खाती हो गय 
चैले को उठाकर सायवात की तरफ चला ओर मैं दु्द दूर 
रता रहा। वह दंले को सायवात में रतकर बाहर ऋा गया 
कंड़ियों के देर पर बैठकर बातें करने लगे । 
बह बोला, “और हो सइ इन्तडाम हो धपा है, थद सि' 
वहिए, लेकित वे भी मिल जाएगे ।/ 
>ओजार ?” मैने कहा । 
“हां, औजार !" 
“ओजार क्या होगे ?”दषैने पुद्दा 
“होदेंगे बाटे छे ? दात ओर माखुनो से हो छोड़ने है 
दे पुराने-घुराते इुंशाले, फावशे थौर पैते रपे हो हैं 
प्र एक हक्सी को छुड़ाने के लिए सुरद भी नहीं लो; स 
ह्रा। 
उसने मुझे ऐसो हिदूगरद शी नियाह से देखा दि और « 
ने सय जाता; शिर शेला, “हुढड एिन, दुम्दारी अरुर शो 
है हो बाज तह गहीं सुदा कि कोई बेदी शुद्ा ले, पातऐ 
जारों ऐे सुरद खोदकर भादा हो। सोइपे बो शाठ | दि 
लेंदी कहां ? झौर वि भी जाए थो इस तएह छोरने में 5 
' कया है किर तो उसे अआमी हो करो गहो दे देतो बःदिए ? 
ले छऔौर बचयतः बड़े | अडी जताई, बृशप-कादटट! बन्दी होते 
नल श्ज्ावधिशज हो भज्जी सिल्क क्तजरत 5 इओोर अरे ह। ह 


ब्रज 


“'कर प्लेट खराब करने से फायदा 77 
“होती रहें छूराब, कैदी की तो वे हैं वहीं ।” 
"न सही कदी की, दूसरों की तो हैं; और कोई घीज' 
की जाए ?” 
दूसरों की ही सही, पर कैदी का इससे बया वस्ता'* 
उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि ताइठे का जिगर 
हम फ्रौरत मकान की ओर चक्त पड़े 
उसी दिन सबेरे मैंने तनी पर यूख रही एक घादर मो 
“उधार/ ले लिए । मैंने दोनों चीजें एक पुराने थैले में रथ 
वही मिल गया था| फिर हम नीचे जाकर जगमगाते वाली 
आए और उन्हें भी उत्ती बल्ले में रख दिया ) मैंने तबी पर से 
कमीज उठाते को 'उपार लेता कह्ठा है, कपोडि विताी में 
ये। लेकित टाम कर कहता दा कि यह उधर सेवा नहीं घोरी 
इस सम्बन्ध से उसका तक यह था कि हम कैदियों शा अतिनिधि 
थे और कैदी इस वात की विन्तः सहीं करते कि उस्हें कौत-सी ९ 
तरह मिलती है; वे तो जिस चीज की जरूरत होती है उते बह से ! 
कोई उत्हें दोष नहीं देता दाम ने यह भी कहा कि यरि कंदी आग 
लिए डिसी घीड को चू राता है तो उसे दोप गहीं लगता। पह वश? 
नहीं, अधिकार है, इसी तरह णजव तक हग कैदी का प्रतितिपित्य कर 
चेक से छूटने के लिए इमें पहां की उिम्री भी भीर की जरूरत हुई 
खुराने का हमे पूरा अधिकार है। भागे उसने यह कहाँ हि मगर ९ 
बिता हिली चीड़ को चुराता बहुत वूरी रा १ है और कैवल भी घ मा' 
च्ोरी-चमारी करते हैं। इस तरह हमने सव कर सिया जि विगे*ि 
आड़ की अरूरत होगी हम उसे चुरा खेंवे। सेहित एक दिए जज हैँ 
डिरों के सेठ में ते तरगूत चुराकर छा लिया तो जड़ कहूत ताराड 
दोसा, “जाती फौ रस जाकर उसे वैसा दो, कारण बताते की उहरत ते 
और मुझे इसे आदेश बा पालत करता कहा | उसने हज हि है। ४' 
>क आड़ चराने से या जितरी हमें जरूरव हो । प? पक क-ऋवे कर (है 


बै३६ 


महीं और इतना फर तुम्हें समझना चाहिए था! अगर तरबूज में चाकू 
छिपाकर जिम को भेजने की डरूरत होठी, ताकि वह कर्म बारी मद खून कर 
पके हो फिए कोई बात नहीं थी, तुम्र मज़े से तरबूज चुरा सकते थे ।” 
उसकी इस बात पर मैंने कोई विवाद नदी किया, परस्तु इतने सारे भेइ- 
विशेद के साथ बन्दी का प्रतिनिधित्व करने शी बात मुझे डरा भी टौक 
नहीं लपी, घास$र ऐसे समय जबकि तरबूज पक्रे हुए थे और उन्हें आसानी 
से उड़ाया जा सकता था । 

हैं, वो मैं चादर और कमोड री दाव कर रहा था। जब सब सोग 
अपने-अपने बाम॑-पन्‍्धे से लथ गए जौर बाड़ खाली हो वया हो धाम उस 
बैले को उठाकर सायवान की तरफ चला औरर मैं दुछ दूर सदा निगरानों 
करता रहा। वह थैले को सायवान में रखकर बाहर आ गया और तब हम 
लकड़ियों के ढेर पर बे ठकर बातें करने सगे | 

बह बोला, “मर तो सव इन्तशम हो गया है, अब सिर्फ भुछ मोजार 
आादहिए, लेकित वे मो मिल जाएंगे ।/ 

“ओऔदार ?” मैने हा 

"हा, औडार !” 

“आओऔजार कया हीगे २/पमंते पृष्ठ 

+ख्ोदेगे काहे से ? दांठ और मारशनों से तो खोइने से रहे ।// 

+वे पुराने-पुराने दुदालें, झाजड़े बोर गैने ररे हो हैं। शरा उससे 
हम एक हबधी को छुट्ट।ने के लिए सुरद भो सहों छोद खइ़तठे ?” पैते 
कहा 

उसने मुझे ऐसी हिगारत की निगाह से देखा कि ब्यौर कोई होठा वो 
रोने सग णादा; दिर शोला, “टूब फिल, सुम्टादी अबर को श्निट्टारो है; 
मे तो झाश तक नहीं सुता दि कोई बंदी बुदानें, पाइड शोर धादुविध 
ओडारों ऐे सुरंग घोदऋर भाण हो छोइने को बाद है दिये चोरे ऐसे 
मिलेंगी बहा है और मिल भी जाए टो इस ठरह खो बने ये उम्बी डोरदा 
ही करा 2? छिर दो उसे बामी ही करों रहीं दे देनी कादर ? मंडे मे तात्य 
खोते बोर चरदा बरे १अडो जराद, दृदत्इन्‍्फारदा इत्दरे होने पर रारा तो 
मद राशदिराज को भो दही दिया डादा; छरबहने हो दान, पार 


३४० 


और गैते | शिः ! 

बयषया माई, हुद्ात-काड़े न गद्दी तो फिर 
मैने पूछा । 

जुश्येह बड़ी छुरियां 47 

«यायबान और भोंवड़ी के आरपार सुर: 

"हो 

“कसी बेवकूफी की बात कह रहे हो टाम !” 

"तुम्हारे लेसे कितनी ही वेवकूफी की क्यों मं हो, पर है सदी और 
नियमातुकूल । और तो कोई ढंग मैंने कहीं पढ़ा नहीं। इस विषयकी जि 
भी किताबें पड़ीं सबमें यदी लिखा पाया कि बन्दी चाकू बा खाना खाने ' 
छुरियों से सुरंग सोदकर आगे। और उन वेचारों को तो मिट्टी के फर्य 
भद्ी बद्टानों में सू राख करने पड़े थे। हफ्तों, महीतों और बरसों लग बाते 
थे। पुराने जमाने में एक कौदी को मार सैली ( मारसिले-फान्स) बंदर 
डीफ गढ़ी के तहखाने में बन्द उसे सुरंग खोरों 
में कितना बकत लगा था (५ 

“मुझे नहीं मालूम था। 3 

«कल्पना तो कर सकते हो व 

“द्वायद ही कर सर्कू। क्या डेढ़ मद्दीता ?// 

“धरे सती बरस लगे और निकला कहा जाकर ? ठेठ चीन मे ऐसे- 
हेसे बहादुर लोग हो गए हैं । काश हमारी इस यढ़ी का फ्च॑ भी ठोस चट्टारवी 


का होता ।/ 

“जिम तो चीन में किंसीको जानता नहीं ।7 

#जानने न जानने का इस यात से क्‍या सम्बन्ध ? वह आदमी भी ही 
चीन में किसी को नहीं जातता था। लेकिन असल बात से मटकने की तुम्हारी 
आदत पड़ गई है | णो बात सोचने-विचारने की है उसपर कमी ध्या मह्दीं 
दोगे और बेकीर की बातों में उतमते रहोगे।” 

#पब्दा बावी+ मेरी यला से, वह चीन में निकले या और कहीं । सुस्य 

0 >उ+ निकसा इसकी बिला ते मुझे 
ढो. 


झौदनो औजार चाहिए 


गे खोदने के लिए ?” 


कर दिया था ) जातवे हो, उ 
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गया है कि छूरियों से सुरंग खोदी गई ठो सुरंग तैयार होने तक वह जिन्दा 
नहीं बचेगा ।7 

“दबेगा के ये नहीं, जरूर दचेया। मिट्टी में दोबाल के आर-दार सुरग 
खोदने मे कया सेतीस बरस लग जाएगे ?” 

“हो कितना वक्त लगेगा २?! 

"देखो, ब्पादा वजत तो हप चाहे तो भी नही लगा सप्रते, क्योत्ि 
घिजास भौसा को जह्दी ही यह खडर मिल जाएगी कि जिम न्यूओरलि- 
यन्‍्म से नहीं भागा है ! फिर वे शायद जिस के बारे में दिल्लापन दपाए या 
पर्च॑ निकालें। मतलब यह कि दस खुदाई में स्शदा रामय नहीं लगा सबलेश 
वैंगे हिसाब से थो युशई में कई दपे लथ जाने चाहिए, लेदित यर्गहर है 
कि हम लगा सही सकते ! समय जो नहीं है ५ ठो करना यट्ट चाहिए हि 
छुदाई जल्दी से जल्दी पूरी कर डालें और उसमे जिदना शप्रय लगे उसे 
सैतोध्त वरम मान ले । बस, मावऋर चलना ही दीर रहेगा । जैसे ही सुरंग 
तैयार हो जाएं हम उत्ते बहा थे निकालकर फौरन माग जाएं । मेरे शयाल 
में मंद्दी सब से अच्छा रहेगा 

#प्रह मान लेते की बात तुमने अच्छी दवा दी । मेरी रार में यह धबसे 
सममभादारी की छात हुई / मान लेने में न बुद्ध लयठा है और मे शोई परे- 
धानी होती है १ यदि माना जा सके ओर शोई दूतधश ने हो हो मैं उस 
समय शो सैतोस बा डेढ़ सो बरस मान लुगा । सेघ हो हु छ डिगइठा रही 
है, एप, बाय हो जाना दाहिएं। अच्छा धद सिमर्‌ धर दोएइ छुरियां 
उड्ने बा बन्दो दस्त बुर 3 

दो नही, तोन ३” टाम ते कहा, “एक ए;ुरी हमे घारी बताते है विए 
आहिए३/ 

मैंने कहा, “अगर विएम-नविशद्ध और रझूतूवित न हो तो मॉसमएपी 
को ठाड़ा रखते वाले कमरे हे पिदशईे एटियों गा जो देर रगा है उसमे 
एक पुरातो जद लगी आदी ने देखी है ?* 

उसने ऐसी नियाडों से देग्श मानों मुर्ये गए था दया हो छोर दो, 
जुस्दें समराने-विग्धने मे दोई सपदश गरों हुए 4 राजो, जेवा बहूहा है, 

करो-ो रहीं, टोन छूरिशों लाहाय 


अध्याय ३६ मी 

₹ (4 

जग हाफ अड गर होत हो वए वो हम रिसती कै बारे छल 
भर शाप शत में जा घुने । हिए मरर हैं दखागा क्र । 
पुर री बह 


गगाने शमी से हहियाँ का गदूठा निदापा मौद काम 5: 
बढसे झोयड़ी का यो उमरीत से एवा हुआ खट्ठा था के वगा 
मागपास की चार-याव कुट जय साफ़ कर ढती। दी देह 
जगद जिय के विल्‍तरे के ठीक पीधे थी; और तंयार' पक हु शा 
ये किसीको इयमिए दिलाई नही दे सकता था कि सा 

तक सटडा रहता था और सटिया के नीचे देखने है 
पछूरी होता | हद 

आयी रात तक हम बराबर छूरियों से खोदते रहे ओर रू 
गए; हाथों में छाले भी पड़ गए थे, मगर खड्डा अमी ९ 

नहीं पूरे की 


भी नहीं हो पाया था । 
अन्त में मैंने कहा, “टाम सायर, यह काम सैतीस न 
बरस का है।” रे 
उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिफफ़ एक सम्बी सांस कर 
जाने क्या सोचता रह्दा। फिर बोला, /+4 | 


दिया और बैठा देर तक ज। 
इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर हम खुद कॉदी होते तब कोई! ॥(२ 


हमारे पास काफी समय रहता और थोड़ा-थोड़ा कर रोज आराम मे पोर्ट 
करते। उत्त समय इमें खोदने का मौका भी सिर्फ़ तभी मिल्तता जब 
दारों की बइली होती । इस तरह खोदने थे हाथों में छात्रे भी वहीं परे 
काफी दिनो तक खोदते रहते मीर जेसाकि कितायों में सिखा है सर्व 
कई बरस लग जाते ) सेकिन हमें तो राय जल्दी विप्टाना है, समय हमारे 
“ वास है ही कह्ों ! अगर एक रात और इस दंग रे काम किया तो हाप कै 


पड 


रेधरे 
# कारण हृपते-मर की छुट्टी हो जाएगी, क्योकि छूरी भी नहीं 
' सकेगी ।” 


चुम्ही बताओ टाम, क्या करें 3 
ता हूं, हालाकि बात अच्छी नही है और न उचित ही, बगर 
होता तो मैं यह बात शायद मुह से निकालता भी नहीं, लेकिन 
वा इसके कोई चारा नही है। हम कुदाल-फावडे से खुदाई करेंगे 
तेंगे की छुरियों से को है।” 
टाम, इतनी देर के बाद अब तुमने काम की बात कही !” मैने 
ठोकी, “उचित कहो, अनुचित कहो, खोदने की चीज कुदाल 
जब खोदना ही है तो में उबित-अनुचित के पचड़े में पड़ना 


मैं कहगा, कुदाली ज़िन्दावाद ! कर में इस बात की बिन्ता 
ः विशेषज्ञों भर अधिकारी इ6पों को इस सम्बन्ध में कया 


पे; ऐसे मामले में अगर कुदाली को छुरी मान लेते को व्यवस्था 
कभी इस बात केलिए तैयार न होता और न नियमों को भंग 
खिरकार जो सदी है वह सही है ओर जो गन्त है दह यतत। 
! को अच्छी तरह जानता. है औरतुम्हारी तरह अनजान नही 
मे करने का कोई हक नही । तुम जिस को निकालने के लिए 
गने दिना किवह छूरी है, सुरद खो३ सकते हो,क्योंकि नियम- 
ते । लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकता । लाओ, 'छुसे दो4” 
हाथ में ही थी, फ़िर भी मैंने अपने बाली दे दी । उसने 
गैस पर फेक दी और बोर देकर बोला, “मुझे छुदी दी !” 
त॑ मेरी समझ में नही बाई, लेडिन थोड़ा छोचने के बाद 


88. 


सब कुछ साफ हो गया ! मैं फौरन पुराने औजर्री का बदाता दूंहे वर्ग 
वहां मुझे एक कुदाल मिल गया। मैंने उठाया और उत्तकी ओर बड़ा शिय/ 
उसने ले लिया और चुयचाप काम में लग यया, एक धब्द मी न बोला । 

नियम और सिद्धास्त के मामले में वह हमेशा इतना ही चौरस रही 
था; मजाल नहीं कि उसके रहते कोई उल्लघन कर सके और णुद दम 
उल्लंघन करने का तो सवाल ही नहीं उठता । 

उसे कुदाल यमाकर मैंने फावडा उठा लिया और दोनों काम १९ जा 
गए । कभी वह कुदाल्त चलाता और कमी मैं; कभी वह फायड़ा 0४५४४ 
और कभी मैं । इस तरह हम करीब आपा घण्टा काम फरते रहें, बरेहः 
इससे उयादा करते की शकित ही नही बची थी, परन्तु इतने ही में वहा 
गहरा गड़ हा खुद गया घा। 

जग मैं ऊपर अपने करे में पहुच गया तो मैंने लिएशी की पह है 
कि दाम गिजली की छड़ के सहारे ऊपर आने की कोशिश पर रहीं 5] 
सेडित फफोसों के कारण बहू गफल ते हो राहा। तब उसे सुमगे हैरी 
“देस्ते वो आना बहुत मुर्किस है। क्या क ? तुष्ही कोई राहत तिर [तो 

“रात्ता है तो जहर,” मैंने कहा, “शेकित विय्मानुदूत्त गही है! 
सीढ़ियों से भा गाओ और मान लेता हि विजसी की घा के रद्वारे घर 


आए हो ।” 
उपने ऐसा ही किया । 
दुबरे दित दाम ने घर में ते कांते का ए्‌ह चध्याक जोर दीव का मोम: 
बतली दात चुरापा। इतते बहू जिस कै निए कवमं बताया चादवा,५॥। ताप 
ही उमने छ मोमशलिदा भी वार कर दी। उपर मैं हतशियों को कौरवों 
में झा कहुपा मोर गोरा देशक र दीन की वीक लिया मार शाप । ते 
लें कटा, “वे हो कम हैं, इंडने से बा क बेब गा जही। मैते जवाज दिया, गिब 
डे छेड़ते पर लिठ॒की हे सीधे घर आती डी कंटीली भाहियों औही तो 
विरेंदी, बहा डिंसीडी विशाह जड़ी काएगी, हुवे हिंरए सैटहर पर्षह 
7 बहु देके।/ मेरे है झवार मे दास हो झततीव डी हद 4 
है * / ड़ बाद बह बोला, टटब शह सावता है हि इक बडी की लिए 
उबर हेड गाए 7 


हट 


बे४५ 


“जत्र गड़ह्मा खुद जाएगा तो उसको राह पहुंचा देंगे ।” मैंने फ्लौरन 
जवाब दिया । 
बड़ी अवहेलना से भेरी ओर देखकर वह जो कुछ बड़बड़ाया उसका 
सार यह था कि कैसा मूर्सतापूर्ण विचार है, और फिर चुप वंठकर सोचने 
लेगा। कुछ देर के बाद उसने दो-तोन योजनाएं सोच डाली ; परन्तु अन्तिम 
रूप से कोई फैसला नही हिया और बोला, “पहले जिभ को बता तो दें।। 
आज की रात कोई दस बजे के बाद हम बिजली की छुड़ के सहारे 
नीचे उतरे और अपने साथ एक मोमवत्तो भी लेते गए । खिड़की के भीचे 
जड़े होकर हमने सुना तो जिम आराप्र से खरटे भर रहा था। हमने मौम- 
बत्ती अत्दर फेंकी, मगर उसकी नींद नही छुली। अब हमने सायब्ात में 
जाकर कुदाल-फावडा उठाया और खुदाई मे जुट गए। ढाई घण्टे में काम 
पूरा हो गया। हम छे4 की राह रेंगकर फोपड्दो मे जिम की खटिया के नीचे 
जा निकले । वहा से बाहर आकर प्जो के दल चलते हुए मोमबत्ती को दूढा 
और छड़िया के पास खड़े दोकर उसकी रोशनी मे हिम को देखा तो बह 
पहले से काफी तन्दुरुस्त, तगड़ा और श्रसन्‍न दिखाई दिया । हमने 
उसे बहुत घीरे-घीरे जगाया। हमे देवकर वह इतना खुश हुआ कि आखें 
ही भर आईं। देर तक 'मेरे लाल" 'मेरे घ्यारे,' “मेरे छोने” आदि स्नेह-मरे 
सम्बोधनो से हमे पुकारता रहा। उसकी राय तो यद थी कि कहीं से छेती 
जाकर उसकी बेडी काट दें और फौरन यहा से माग चलें। लेडित टाम में 
उसे समझाया कि ऐसा करना तियम-विरूद्ध होगा और फिर उसके पास 
बैठकर अपनी प्रूरी योजता समकाने लगा। अन्त में उसने जिम को 
दिलासा दिया कि डरने-घदराने की कोई झरूरत नही है, यदि कोई 
खतरा दिशाई दिया तो फौरन अपनी प्रूरो योजना बदल देंगे और जंदे 
भी होगा उच्े भगा ले जाएये, वह निश्चिन्त रहे । और जिम निरिचन्त हो 
गया। फ़िर हमने कुछ देर तक पुराने दिनों को याद किया और तब टाय 
ने उसमे बहुत से सवाल पूछे । 
जिम के यह बताने पर कि सिलास सौसा रोज या आंवरेसे आये 
और साथ प्रार्थना कराने हैं, ओर सैलो मौसी भी बारूर कुशउन्केत्र में 
पर डाती हैं और उततके आराम एवं भरवेट खाना मिलठा है या नही इप 


्ुः 
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दवा 
का पुरा ख्याल रखती हैं और दोनों ही बड़े मेहला गे तरह 
टाम ने कहा, “बस-बस, तरकीव हाथ आ गई है ४ 
सुम्हारे पाक कुछ चीज़े ग्रेजेंगे 7” न (0॥0 
होगी। रा 


लाने उसने जिम को विस्तार से सारी बातें समझा दी हि हैं पी हा 
अजेग “दी मैट के ज़रिये राहियों वाली सीढ़ी गौर न 
भेद होशियार रहे, चकरा नजाए मौर मैटकों पाल ओशो 
में से मने किसी घोड को खोलकर देते; घोटी पी रेंहर अपतिए 
उस होगे या मोफा मिल गया तो मोती के धर की हरिणेतेर 
दिया कि मे रख देंगे। जिन्हें वह घुरा ले । और हमने कब 
अन्त मे उसी घी गेजी जाएगी और वे हिए के श्र 
का स्थोच के हैं भी का कि उत्ते अपने सूत ते कमीर पर रे 
दिवा। लिखकर रखना पड़ेगा। मततन यहू हि यों वर थे | 
का, मरी बातें जिम की समझ में नहीं माई, रात, 
लेकिन किस भी जगा दमते कहा कपने को राग दी ४! 
722 
न 


यो 
शयार मानक ः 
मत? आप कह क 4 ०. 0.70 तगल्ली के बाप शा, 
किए के 3. हैं टीक बेदा ही करू 
औए के वाय मफहा दी कर्ता । न 
तबाह थी, शमाफण की बाचों हे बहुकनों पाए भौर हर 
7 ऐड की राज हट रसय और भी अब्धी हरह बी! 
हन उप ऐं५ #] रद रेग+र ऋकाक में गौर और बड़ा की सो हि 
चर बने आएं। मगर हाय अत बीत ३ दैये हो रहे दे मानों दिये की 
हाडेहों । कोर हाय ही बुछे अर उन्‍्ताड़ काजयां दुतता | की 
बार कौ जया रह बह 6 जा क ज८+ आजा ता विलाती के कमी आर 
ट्री की गौर शुता |) रद (ि िक्वान सा त& कक हसीन + जह हिती। 
कब, ५ 


रे 


है 


३ 


फिर बह बोला कि अगर उसका बचत चले तो वह जिन्दग्री-भर जिम ११ 
छुडाने की तरकीदें किया करे और अस्त में यह काम अपने बल-म कर 
को सौंप जाए ! उसका रुयाल था कि इस तरह छुडाया जाता धीरें-धी 
जिम को भी अच्छा लगने लगेगा और बह इसका आदी हो जायेगा । उस 
हिसाब लगाकर यह भी बता दिया कि इस तरह जिम को छुड़ाने मे करी 
अरसी बरस का समय लग जाएगा, जो इस तरह के कामों के इतिहास 
सबसे लम्बा समय होगा । 'फिर तो हमारे नाम को घूम मच जाएगी ओौ 
सोग कहेंगे कि उस कंदी को छुड़ाने में ये लोग भी थे।' इस तरह उस 
अपनी बात समाप्त को । 

दूसरे दिन सवेरे हम लकड़ियों के ढेर को तरफ निकल गए और वह 
पोतल के मोमबत्ती दान को तोड़-ताडकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए 
टाम ने उन टुकड़ो और कासे के चम्मच को अपनी जेंव मे रख लिया भी 
हम हृवशियों को कोठरियों में पहुचे। मैंने मंट का ध्यान बंटाया औ 
टाम्र ने फौरन उत चीज़ों को जिम के तसले मे रखी मक्का की रोटट 
में घुसे़ दिया । फिर हम यह देखने के लिए नैंट के साथ हो लिए * 
हमारी यह योजना झंसी-कया कहती है । योजना वाकई बहुत बढ़िया रह 
ओर ठाम का कहता है कि इससे बढ़िया योजना ओर कोई नहीं है 
सकती थी। हां, वेचारे जिम की वत्तीसी ज़रूर दि रते-खिरते बची, ले किन 
उसने घरा भों भेद नही खोला; घ्िफे यही कहकर रह गया कि रोटी मे 
हमेशा की तरह केकरी निकल आईं है । मगर उसके बाद जब तक यह 
चार-या-पाच जगह कोटा डालकर टटोलस ले किसों घोद को मुह के 
अन्दर डालता नही था। 

हम अभी फोपड़ी के घुघल के मे खड़े ही येकि जिम की खटिया के नी थे 
से एक-एक कर कुहो तिकतलने सगे और बात की बात में वहां ग्यारह 5ते 
जमा हो गए३ अब कोठरी मे तिल घरने को जगह नही रद गई थो) बाते 
यह हुई कि हम सामवात का दरवाज्ञा बन्द करता मूल गए थे । नैट के तो 
होश गुम हो गए। एक बार जोर से चोखा, “डायनें !” और डमीत पर 
कुत्तों के दीच घड़ाघ से गिरकर इस तरह हाय-हाय करने लगा मानों सरा 
ही जा रहा हो  टाम ने जिम के ठसले मे से मांस को एक दोटी टटा सो 


8 40] 
झौर फौरत दरवाजा खोलकर वाहर फेंक दी। सादे कुछ फुरे ते बाहर 
चले गए। दुगरे दो क्षण टाम बाहर तिकल गया और दुरंठ लौदआकर 
उससे झोपड़ी का दरवाया बन्द भी कर दिया। मैं समझ गया हि हे 
साथवान का दरवाडा बन्द करने गया था। फ़िर बह नेट को 

ओर दिलासा देने में सं गया और पूछते लगा कि कई्टी उसने कोई अतावः 


पलाय तो नहीं देख ली ? 

नैंट थांखें टिमिटिमाठा हुआ उठ खड़ा हुमा और चारों तरफ देववा 
हुआ बोला, “हांय घ्विड झाब ! आप मेरे कू म्‌रख वोलेगा, मगर मेकुतरे 
देखे, हृबार-लाख कुतरे; कि वया मालूम वो भूव थे कि डायतें ! मुख 
ऐसा डर लगा शाव, कि मैं तो मर ही गया था। जहूर मर बाता घाव [4 
वो मेरे ऊपर पड़ गए थे शाव; हांय धाव, मेरे ऊपर सब पड़ गए गे 
अगर एक भी डायन पकड़ा जाती तो मज़ा चला देता। मैंने यूब हाई 
मारे मगर एक भी नहीं पकड़ाई। कभी भी नही पकड़ाती शाव ! मठ पर 
डाओ, मंगर मेरे कू डराती क्यू हो ! काहे कू मेरे पीछे बड़ती हो ! मेरे गू 

ग्रो बस इतना ही मायता शिड शाह, बत 


फारगती दे दो न मैं तो 
क्यों पड़ी रहती 


हा 
डाम ने कहा “सुनो, मैं बताता हूँ कि बे तुष्हारे पीछे 
हैं। इस फरार हवश्ी के नाश्ते के बक्‍त ही आती हैं मै कारण साफ है. 
भूछी हैं, इसलिए खाने की गर्प पाकर दौड़ी आती हैं । तुम एक काम कपे। 
एक बड़ी-्सी डायत-गुक्रिया बताकर उन्हें घढा दो, फिर वे ढुदें सहला 
छोड़ देंगी ।/ 
/प्ेरे कू यो, बनाता आता नहीं है शिड घादव, मैं जिस 
दूंगा। डायन-युमिया तो साम भी आज ही गुतता हूं । 
“अच्छी बात है, मैं बा दूगा ।” 
“आप बना देवोगे घाव, जरूर से सवा देबोये ? किर वो धिए शा३ः 
आपके चरण धोष-धोय के विवूंगा 77 
डुहर बयां दूगः। युम्दारा हु छ तो लिद्दात करता होगा युन दूगरे 
हमें इस फरार हुवशी को दैशने का मरा 


साथ इठनी अच्टो अप आए, दे 
साध *  क हरदारे तिए दाता भी ने करें! लेपिन देशो, बड़ सेहत 


तरह से बनी 


श्थ्ह्‌ 


कर रहना होगा । जव हम आएं तो प्रोठ फेर कर खड़े हो जाना और तसले 
में बया है यह देखने की जरा भी कोगिश मत करना। जिम को तससा 

करते हुए अगर तुमने देख लिया तो गजब ही हो जाए । कया गरब 
होगा, यह तो मैं नही जानता, पर होगा जरूर और तज लेने के देने पढ़ 
जाएगे। और हा, शयनो के उस रायने को हाथ तो वुम भूलबर भो के 


“मैं हाथ सवाबूगा, श्िड शाद ! आप ये कया बोलते हो? प्लेरे कू 
जान ध्यारी नही है ? कोई हवार--लास--करोड़ झापर देव तो भी 4 
हाय लगाने का नही ।" 


अध्याय ३७ 


उपर की ध्ययस्था करके हय सौदे वो शापत-यूमिया पाने दे हिए किसी 
बर्तन वी तसाध में लग गए । चर ३ िएडारे पुराने जूजो, दूटी बोहवों, 
दिम्दो और विचशे, टोन $ टूटे-फ्टे सामान बोर ऐेवे ही अगध्जदाड कक 


रात में हमे एश जगह शु८ बोरम ढहे में इतर दर । शाम श्ता+ ३ 
बैषताने बी दोरारो दर ३ शे का भार झरर उसके दुख हुई वो कहादी 
लिखने दे बाय शआारदी । #क्जे हीसे सदा नो बह एड श१ है थी १९१०) 


याटा-डित्य एारह हृश्यी बे घोक्शो के शाएट। इशरा बरहे हैंग गाइ३ 
॥) देश पर अ१ ३३ ३१९ रह! शर्म मे काजकः एुष बस्ल्चष झट 222६ 


५ 
ईद छ 


३३० 
से घिलास मौसा के कोट की जेव में डाल दिया। मौसी अभी हे गा 
घी; इसलिए हमें थोड़ी देर इल्तडार करना पड़ा। 


और मौसी जब आईंतो उनका पारा बहुद घग़ा हुआ बा--बेहए 7 
प्राययता पूरी होने तक झवता भी 


तमाया हुआ और युस्से से बेहाल । प्रार्य 

लिए दु्वार हों गया। आते ही एक हाथ से कॉफी उड्रेसने सर्गीं भर 

हाथ से जो बच्चा सबरे करी था उसकझे माधे में मारती हुई शेती, हि 
राम जाने दूर 


नहीं 


तो सारा घर छान डाला, लेकिन कहीं पता नहीं घसा।; 
कमीज कहां गुम हो बा 
सुना तो मेरा कच्ेजा मुंह को आ गया और ऐसी प्रा हुए 
मयका की रोटी का एक राझा टुकड़ा पेट में जाते के बएतें शाँग ही पी 
में फंश गया; उसे निकालने वे छतते छोर ठी था फ्री 
हि यह वर्दृष्ठ की गोली की धरद दनू- है आँख हैं 
जाकर शगा। संभ्चा ब्ेचारा दर गे दुद्॒रा हो गया और सवा जा 
कर रोते | उपर दाम का चेहरा भी एकदम फक हो गया। 
तो हम दोनों, के इसने बुरे द्वारा दो गए मानों कोई भोएर' वे है।भों 8 
जिया गया हो, सेहिंस फिर दृरता ही हम अहतिरिय भी हो पदं। मर 
मे मौसी ते ए।गे आफइटरिमक इंग ते कमी डे गुप्त दोते की था की 
दरमारे अपर है चोर को समवतेजा मौहा ही रहीं धित्रा। 
मर गिलारी मौशा ने कदा, >्यहू तो बड़ी ही मजी4 गत माँ 
«५ . >्पीज आशिर जाएगी कहाँ, सूके अभी है वार है तर 


दूसरी 


हर बखद बंठी तुम्हारंकमीडें सिया कहूं ? मेरी तो कमी सी 
अंगूलियां छलनी हो गईं और तुम्हें उनकी जरा भी अवेर नही ! मे 
समझ मे नद्दी बाता कि तुमसे हिर। कंसे जाती हैं ? इस बुढ़ापे में भ॑ 
अपनी चीजे सहेज-समालकर रखना न आया। 

“कोशिश तो बहुत करता हू संली, लेकित कसूर मेरे अके ले क' 
है| यह तो तुम भी जातती ही हो कि मैं कमीड़ को तभी हाथ सर 
जद बदलनी होती है, उसके पहले वह कहा थी सौर उतारने के दाः 
जाती है मुझे बया मालूम ! ओर इतना ठो तुम भी मानौगी कि मे 
पर रहते हुए कमी कोई कमोय नही खोई 

“अच्छा बाबा, मान गई, तुम्ह्या रा कसू र भद्दी । लेकिन जो हाल 
हैं उसमें तो एक दिन बदत पर पहनी हुई कमीज भी सो जाएगी, देख 
और अर्केली एक कमीज ही नही लोई है, मुआ एक चम्मच भी गार 
पूरे दस चम्मच थे, अब जो मैंने गिना तो नौ ही निकले । कमीड 0 
मात लेती हू कि बछड़ा ख7 गया होगा, मगर चम्मच तो वह तिगः 
रहा। वह कद्गा चला गया ? इतना ही नहीं, और भो* 

मौसा ने घव राकर फौरन पूछा, “और क्या खोया है सैली ?* 

“और छोई हैं छह मोमदत्तियां। मोमबत्तिया तो मेरा खाते 
जरूर चुहे खा गए या अपने विलो में स्वीच ले गए। मैं सो तुमसे ब| 
कर हार गई कि उत रम्बस्तों के दिल बन्द कर दो, संगर सुम्दारे क 
जू रेंगे तब वे ! इस तरद लो वे एक दिव सारा मकान अपने दि 
असीट ले जाएगे; और तुम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे ब्ंठे रहे टो 
नहीं कि तुम्हारे सिर के दालो में दिल भी बना ले और तुम्हें पदा न 
मगर घम्मच रट्टां यया ? उसे तो चूद्दे ले नहीं गए; कई हूंह 

अहा सैली, मैं गपनी गलती मंजूर ३ रता हूं। बिल बन्द करने के! 
में मुझसे कहर लापरवादहा हुई। सेक्त कल एक-एक शिल बन 
दूंगा, मे करू शो तुम रहता (| 

“जहदी बठा हैं? कल न सट्टी एक साल दाद ही रही! एया' 
अग्रैलिता आरा विष्टा फ्रेल्ख £$ 

पोट पर डोर का घुमाशा पऱठे हो सड़सोने एक्फर के दर 


श्श्ड 
हुए सोचते रहे और तव उसी वरह खोए-खोए सीढ़ियों की 8९ पा + 
बोले, “बता नहीं, मैंते ये बिल कब बन्द किए ? अब उस मे वे 
लाकर दिखा दूगा कि चूहों के कारण मुझे दोप नही मान कर 
बया फायदा, देवी जी का पारा तो उतरने से रहा। विलमाय 
यो कहते हुए वे जीना चढ़ गए और हम भी वहाँ ते बाहर पब होगे 
बेचारे बुढ़ऊ बहुत भले और सीधे आदमी ये, किसी पर गाए रु 
वे जानते ही नहीं थे । वा 
चम्मच के यों हाथ से निकाल जाने पर दाम गहुत परेगते का 
बात परेशान होने की थी भी, क्योकि उसके विवार में परमप कप ! 0 
बहुत थरूरी था। वह बैठकर चम्मच प्राप्त करमे का उपाय हम प्रा 
कुछ देर सोचने के बाद उतने मुझे बताया किकया के णगा दोग। रे ते 
शेठठे और चम्मच रखने की टोकरी के पारा आ बैठे और 0३ तह हा 
जय तक हि ेनी गौधी उपर आती दिखाई से दीं। उ्हेँ आते रेट ह 
चम्मभों को गिनना और एक-एक कर याज में रखना शुह कर १) 
मैंने फौरन एक विम्मच शितका दिया, तब दाम बोला, /हौगी,औ है 


चम्मष तो नो ही है।” की 
उखौने कहा, "जाइर खेतों अपने, मुझे दिए मय कर गज 
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“दस बसे नहीं हैं रे वोडप २ अभी मैंने ठेरे सामने तो गिना 7 
*हूं मौसी, गिना तो है, लेकिन" 
“लेकित कया ? ला, एक बार किर सिने लेती हू ।" 
मैंने तुरत एक चम्मच उठा लिया ! उन्होंने गिना तो पहले की तरह 
मो ही निकले ! वे बुरी लरह बौखला उठी और बापने खगी । एक, दो, तीन, 
आर, बाई बार गिनती हो चली गई, यहां तक किलपने छापे मे नरही 
और दो-चार वार तो टोकरी को भो चम्मच की जगह गिन डाला । उन्होंने 
कुल छः बार गिता, जिसमे से सोन थार दस चम्मच निकले और तीन बार 
नो॥ आखिर उनका दिमाग इतना मिस्ना गया कि टोकरी उठाकर फेंक दी 
भर पास खडी बिल्ली को इतने जोर से ठोकर मारी कि बेवारी स्याऊ- 
म्याऊ करती उछलकर दूर जा पड़ी । दूसरे ही क्षण हमे कडकूकर हुवम दिया 
फि फोर कमरे से बाहर निकर्त जाएं, उन्हे क्षकेला छोड दें और अगर 
खाते के समय से पहले दिल्ल भी गए तो चमडी उधेड़ दी जाएगी । 
हमने तुरन्त उतकी आजा का पालन किया, लेकिन कमरे से जतते-जाते 
बार किया हुआ वह चम्मच उनके एप्रत की जेव में डालते याए, जिससे जिम 
को श्रौकोर कील के साथ दुपहर तक मिल जाए और उसे दोनों चो जे मिल 
भी गईं ९ 
इस तरह सम्तोषजनक ढंग से काप बन जाने के कारण टाप को बडी 
खुशो हुई। उसने बहा कि परेशाती ठो उरूर बहुत हुई, लेकिन काम जितना 
मुशिकल था उसके मुकाबले परेशानी कम हो हुई। इतना जरूर हुआ कि 
अम्मच की ओर से हम हमेशा के लिए निश्चिन्त हो गए, क्‍योंकि स्थिर * 
चित्त होकर चम्मचों को दुबारा सही-सही ग्रिन पाना अब मौसी के बूते का 
नहीं रह गया था । दाम ने तो यहा तक कट्दा कि वे इतनी महला गई हैं कि 
अगर किसी ने चम्मच मिनते की बात कही तो उसे फाड़ ही खाएगी। 
अम्मच की ही तरह हमने सौसी को घादर में भी उलफाने का फँसला 
किया और इसलिए त्तानी पर से उठाई चहर को रात में फिर वही टाग 
दिया और बदले में उतकी अलमारी में से एक चादर उड़ा ली। फिर कई 
दिनों तक हम उस चादर को अलमारी मे रखते और वहां से उठाते रहे, 
यहां तक कि मौसी अपनी चादरो की ग्रिनती करते-करते तंग जा गईं और 


न 
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मऋुफलाकर बोल उरी फ़ि भाड़ में जाएं चादरे 
कहा तक गिना करू कि घर में कितनी चादरें हैं और 
अब तो चाहे सर भी जाऊ तो मी चादरों को बिनूंगी नहीं 

इस तरह हम कमीज और चादर और चम्मच और 
ओर से निश्चिन्त हो यए । कमीज को तो बछड़ा सा गया था, तिकती 
को चूहे अपने बिलो में धसीट ले गए थे, चादर और चम्मच को हर 
गड़बड़ा गई थी । रह गया मोमवत्ती दान, लेकिन वह इतनी छोटी चीज 
कि उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया और जल्दी ही उसके सोते की गाय 
आई-गई हो गई । ञ्े 

लेकिन डायन-गुक्रिया बनाना सबसे टेढ़ा काम हिंद्ध हुआ ।हमने 
घर से दुर जंगल मे वनाया और कई दिनों तक जुटे रहे, लेकित बालिए 
में बना ही डाला ओर वह बन भी काफी अच्छी गई। तीन तगारी मर 
तो आटा ही लग गया, हम कई जगह बुरी तरह जस भी गए बोर पूरे 
आंखें कई दिनों तक किरिकियती रही। हम गुक्रिया बिलकुल हि 
और फूली हुई बनाना चाहते थे, लेकिन वह हर बार पिचक जाती गो। 
गुमरिया बन जाने के बाद रस्सी को उसके असर रसता भी एफ 
थी। आधिर हमने मनचादी गुमिया बनाने का सही दग सोच ही विशला। 
यह तय किया कि रस्सी को पहले से अन्दर रशकर तब उसे पढ़ाया जाएं। 
दूसरी शत को हम तीनों आदमी जिम की भोपड़ी में घाइर की विशियाँ 
फीड-फाइकर रस्सी बटने के काम मे लग गए भौर सेरा होने हे ५६ 
इतनी लम्दी और बढ़िया रस्सी तैयार हो गई कि घाहो तो उसये कितीरों 
कसी भी टांग दो। रस्सी बनाने का काम येये वो कुछ ही घष्टों में पूरा 
गया था, लेकिन हमने यदी माया कि नो महीने सम गए। 

दूसरे दिन डुपढ़र के पहले हम ररसी लेकर जंगल में पहु पे, रोरित डर 
लम्बी थी कि ढिसी भी तरद गुम्िया में समान ररी। देगने परी 
कर रहसी गटी थी इसलिए चामीह गुप्रिया में भरते रे बाई 
मखमे और सगोवेद्वुगरी कर्द चीजों के विए बी राव जागी। 
का सामात बत जाता । सेडित हैतें ती िहे हेच्र 
मतसब, उसेते हि 
बताती मी, इसलिए उततेन्मद को रसकर गाड़ी रामी ४£ बी । 


दरें और उनकी विठ्ही ं 
हितनी खो गई। 


॥ 
मोमबतियों की 


इतनी 


झ्श्छ 


गुक्रिया हमते एक भी टीव की उस तयारी में नहीं पकाई; आँच पर 
अढ़ाने से उसकी रालत पिघल जाने का दन्‍्देशा या। सौमाग्य से धिलास 
मौप्ता का लकड़ी के सम्बे हत्ये वाला पीतल का एंक बहुत बढ़िया पानी 
गरम करने का ढककनदार पतीला हमारे हाथ लग गया था । मौसा 
इस पतले की बड़ी कद्र करते थे, क्यो यह उनके पुरखो की निशानी 
थी और उनका कहना था कि विजेता विलियम के साथ मेफ्लादर या उसी 
तरह के किसी आरश्मिक जहाड़ में इगलेण्ड से आनेवाला उस कोई 
पूर्दज इसे बहा से अपने साथ लाया था। मौया ने पुरखो की इस निश्ञानी 
को अपर अदारी में पुराने बरदतों और दूधरी कीमती चीडी के साथ 
निशानों के ही तोर पर रख छोड़ा था। हम चुपके से निकाल साए और 
गुझिया बनाने का काम लेने लगे । शुरू-शुरू में तो इस पतौले में एक भो 
शुक्रिया ठीक से नहीं इसी, कयोकि हमीं को बताना नही आता था। लेकिन 
आखिरो वाली बहुत बढिया वन गईं। हमने चारो ओर मादा हुआ आटा 
रखकर पतीले को आय पर घढ़ा दिया, किर रहप्ठो को दीच में रखकर ऊपर 
भाड़े हुए आदे की थर घढ़ां दी और ढक्‍्कनवन्द करके उसपर भी अंगारे 
रख दिएं। अब हम पतीले से पावेद फुट के पासले पर उसके सम्दे हत्ये के 
पास आराम से पढे हो गए और फोई पन्ड ह मिनेट में गुक्किपा पक-पकाकर 
ठैयार द्वा गई। उतकी सोंधी खुशबू बोर सुहावना रूप देखकर डिप्षोके 
भी मुह में पाली का आाता। लेडिन खाने दाले को कम से बस पोपा-भर 
दांत-कुरेदनियों की जरूरत पड़ठी और उस रस्सी-सीढ़ी के ऐट में जाने पर 
बद्या होता वह राम ही बातें! मेरा खयात दै हि पेटदर्र रे शारण टसे 
अगले जनम तक मदली जो तरह तडपना पश्ता) 
मेंट ने अपने वधन का पातन डिंया। उसने हमे जिस के हसले में उस 
गुमिया को रखते नहो देख | तसले दे: अन्दर खाने शी छोड़ों रे नौचे हमने 
डोज की उन दीलों प्लेटो को भी रुख दिया था। इस तरह शमिम को रब 
आड़े 2ोक-डिबाने से मिल गईं। मझोपशे में जब दह अदेला रह दावों 
जिम ने फोरन युक्षिया मे से रघ्सी-सीढ़ी को तिबरतकर पृआल के यद्दे मे 
दिशा दिया छोर टीव को एक तश्तरी पर कोस से शुद्ध निशान बनाहर 
हदें खिड़को की राह बाहर रंझ दिएए॥ 


अध्याय ३५ 

हपवे बकाया संडते टेंडर काम हिह्वाऔर मरी बताता उसे मी 
मुवित्म, सेडिय जिम के हद में सगे मुश्हित कान पर हुदी की हैहिंया 
मे ऋविशी की दीगायों पर हिमी सुकीी चीड में हुथे लिखता ही 
किमता ही मृरिझिल करों ते हो, जिंयता वो उते होगा ही । दाम ढाका 
था हि हिताओ में ढेंसे हिगी मी राजबरदी का उस्लेश नहीं बिन 
दस्दीपर की दीवाली वर अपना वश-चिह्द मौर कोई संदेश लिखकर मी 
धोइकर धोट ने गया हो। 

“बह लेडी फेतप्रे' को सो या गिल्फोर्ड दडले को, या सबते बूठे ता 
स्यरजेंड " को ही--सभीने अपने कारायूद्वों की दीवालों पर तिशा' 
मात लिया कि काम मुस्किल है। मैं कहता हैं कि मुश्िल ही नही ग्ः 
मुश्किस्त है । लेहिन क्या मुश्किल होने से हम विधिदिषानों और गिोँ 
का उल्लघन कर सकते हैं ? वोलो हक, इसका तुम्हारे पास कया 
है ? बस यही जवाब हो सकता है कि जिम को लिखना होगा भोर 
'कोट-आफ आस्स. (वंश-चिह्न) भी दताना होगा। सभी बनाते आई 


हैं।" 
यह घुमकर जिस बोल उठा, “मैया, मेरे पास कोट कहा हैं; ने की 
है और ते कोटाराम्स। सिर्फ यह एक पुराना कमीज तुमने ला दिया है 
जिसपर मुझे यहां का ब्योरा रखना हूं।* 
“जिम, तुम समभे नहीं ! “कोट आम्से' पहनने का कोट नहीं होता । 
वह दूसरी ही चीज है !” टाम ने कहा 
|” # बोला, “उसने सच ही 


“लेकिन जिम ने गलत भी नहीं कहा । 
“कोट राम्सँ यानी 'कोद आफ आम्स! नहीं 


तो कहां कि उसके पास 


हैं।” 
ह-उदार खमाद की 

फिसे बन्दी बनाहर, सिर काड दिवा रावा।(१११७-२५५४) 
तार कमाफ जय रयिज हड मिगिग सरदार-मिनें 


ब्तिमासस्यन्न और परदुःख शातरन्‍्भयेग महिष!, 
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'इतना तो मैं भी समझता हूं ।”टाम ने कहा, “सच ही उसका 
भाफ आम्सं' नही है, मगर मैं कादा करता है कि यहा से निकलने के 
गी जाएया । वह बाकायदा ढंग और नियम से हो यहा से जाएगा 
प्रसे नहीं । मैं किसीको यह कहने का मौका नही दूगा कि जिम ने 
बे नियमों का पालन नही किया ।” 
सलिए मैं और जिम तो बैठे इंटो के दुकुडो पर घिस-घिसकर 
यार करते रहे--जिम मोमबत्तौदान के टुकडों को घिस रहा था। 
चम्मच को --और टाम बैठा 'कोट आफ आमम्मे के बारे में सोचता 
न्त में उपने कहा कि विचार तो बहुत आए हैं और मत में एक- 
पढ़कर वश-चिह्न सुर रहे हैं, लेकिद जो उसे पसन्द है बढ इस 
होगा । 
९ बह बताने लगा, “कुल-चिह्न (कोर्ट आफ आस्से ) वाली ढाल 
में ऊपर दाहिनी ओर के छलिरे से नीचे बाईं ओर के सिरे तक 
7 रहेगा और उसमे वायें वाजू के नीचे वाले कोने में शहतूतिया 
के गुणित चिह्न (क्रास) । साक़े के बीच वानी रुपहसी पडुटी 
ते! उकड़ू बैठा होगा और उस डुत्ते के दावों तले भुलापी से 
ने की प्रतीक ज़जी र पड़ी होगी। खाके के सबसे ऊपर बाचें 
मकीले हर रंग मे लरियादार विलारों बासी वेणी (अग्रेशे 
क्षर उलठा हुआ--) और बाबी नीले रगे बी खाली जमीन में 
र लकीरें रहेगी | बीच बालो पट्टी के नीचे बी जगद़मे 
मीन के ऊपर कुछ बड़े बिन्दु उभरे रहेंगे। इस दाल की कलयी 
पताग्रूचक तिरद्धे दण्ड के ऊपर गठरी रुन्‍्धे पर लिए भागा 
हरशी॥ इस कलयी को हुस काले रगय मे रखेगे। दालवाहक 
रंग की दो मानव आकृतिया, यानों मैं और तुम। भोर भीर्ष 
7 मेगियोरे फटा, माइनोरे अदूटो॥ यह मैन एक किवाद मे 
जिसका मतलब होता है, जिददी जल्दीबारों, रफ़्तार 
कम 
दाह !” मैने कहा, "छोपे बाबर तो बडिया है बोर तुमने उख- 
भी बड़ा दिया, से डिस बाकी खबरर मठखब का है 2“ 


रे६० 

“मतलव लगाने की फुर्मत किसे है ?” उसने कहा, सूंड राई 
है ठीक वैसा ही खोदकर बनाता होगा /” घ 

ववना तो देंगे” मैंने कहा, “लेकित इसमें बहुत-सी बाते फ 
जिनका मतलव कुछ भी समझ में नहीं आता; जंसे बेणी ।” 

“चबैणी ? बेणी होती है--होती है--मैकिंत मतलब जताएं हु 
जया करना है । जब वह काम शुरू करेगा तो मैं उसे बदला दूंगाहि 
कैसे ननाई जाती है ।” 

नहीं टाम, यह ठीक महीं ।/ मैंने कहा, “ पूछे जाने पुर 
तुम्हें बताना चाहिए। अवेघतायूचक तिरघा दण्ड बयां बला है 

“ब्रयों सिर खा रहे हो ? अवैधतायूघर तिरधां देश गया । 
मह मुझे मी सही सालूम । लेकिग छुस-घिल्न गे उसफा हीना या हे 
हरएक राजबस्दी के कुल-विहत में पह होता है मौर इसलिए जिम के ह* 
बिह्न में भी वह रहेगा, रहेगा जरूर रहेगा ।” 

देसी ही उसकी आदत थी। अगर किसी चीश को शममा है सह 
या रामफामा ते चाहता तो अपयी जिद पर अठ भांता था। फ़िर 
आादे हफ्तो-मर पृद्दते रहें बहू टस से मस्त मे होठा । 
कुप-चिह्न की बात तयकर दैने के वार बह आाफी के काम में शा १पा। 
गह काम या जैलशाने की दीवार पर तिशते के दिए कोई पशरती हां 
अजय सोचता । टास का बढ़ता था हि जिम को कोई में कोई थोहात 
बापय सिंशतां ही होगा। गभी मररी लियते रहे हैं और जिय ढोडी 
लिखना होए। भोडी ही डैर में दाम ने कई बहप शोक हाते गौर 77 

डागर पर विखहर हमें धुता भी शिया । में इ/अहाह बे. 
यहां ९४ बखी-दइप है खतावा। 
३-मह निरशें, सनेदियों और सारी दुतिया मे वटियका एक अर्गी २ 
डस्ती ने अपार हटाई में अयनाजु ली जीव बारीक श्वात 
उरी मेल गो डे दुद्धरी डाशितान हे वरकाएु 75 अल्त दंग 


कराटर मे टसी फरखौहयासी हु है + 
रची सके बॉ जि काराओ अति गाए हे हे 


श्कि के खियूके [7 एड अवटव बिग 


पर 


ढ्सी डी 
/-मह' बच पर 


बच बरनार में हैँ बोर 


३६१ 


चोरहदें लुई का वास्तदिक पुत्र था, प्राणान्त हो गया। 
पड़ते-पढते टाम की आवाज़ कापने लगी ओर गला भर आया; वड़ी 
मुश्किल से वह अपनी सिसकी रोक पाया था। हम लौटकर घर आगए तर 
तक भी वह तय नहीं कर सका कि विम को कौन-प्ा बाबप लिखने के लिए 
कहना चादिए। उसकी राय में सभी वडिया थे, इसलिए अस्त में उसने 
यही कह दिया था कि क्यो न जिम समीको लिख डाले ! घुदकर जिम 
घवरा गया था ओर बोला था कि भंयां, लट्‌ठों वर कील से इठनी सारी 
बातें तो में पूरे एक साल में मो नही लिख पाऊगा, और किर मुझे लिखना 
भी तो नहीं जाता है। टाम ने उसकी इस दलील को यह कहकर 
उड़ा दिया था कि तुम इसकी जिन्ता म करो; मैंपेन्सिल ते खट्ठों 
पर अक्षर बना दूगा और तुम उन्हीपर कौल फिराकर सट्ठों पर खोद 
देना। 
तभी उस्ते एक नई बात सूक गई और वह बोला, “नही, नही, लट्ढों 
पर खोदने से काम नहीं घल्लेगा। किसो मी छालकोठरी को दीवार सट्दों 
की नहीं बनी होती हैं। सभी बन्दिफों ने अपते अमुलेख पत्परो पर खादे 
हैं। हमें भी (कसी शिलाख०४ का प्रबन्ध करना होगा ।” 
सुनते ही जिम ने कहा, “पत्थर पर लिखता तो और भी मुश्शिल होगा । 
तय तो शायई मैं यहा से डिस्दा निहल ही न सकू । पत्थर पर उतने सारे 
अक्षर खोदने-छोइते हो मर जाऊया ।/ 
टाम ने उठे यह कहकर आरइस्त कर डिया कि तुर्हें मरते न देंगे, 
हुक को नुम्हारी मदद के लिए खया देंगे । किर उसने सुझते और िससे 
कलमें लेकर देखीं कि केसी-शपा बनी हूँ। रुलमोंबी दिसाई ररते का 
शाप, जैसा हि मैं दतला चुका हू, बहुत ही म्‌हिकिल या और घिमते-पिसते 
भेरे हाय घुटीले हो गए थे । हम दोनो भष्टों से घिस रहे वे, लेकिन अमी 
तक्क एक भी द सम तेपार नहीं हो पाई थी । 
सब टाम ने बहए, "इससे शाम न बनेदा । कोई छोर हरबीब पोचनी 
पढ़ेंगी। अरे हाँ, ऐसा क्यों न करें ? इुल-बिफु छोर घोर्तदुस बाबर 
शोदने के लिए जिस को शित्तारक्ड ठो सारूर देता हो होगा। हये उती 
पर दलों शो नोक भो दना सगे । एक इले में दो शिर्र हो शाएंगेक 


359 
आरा मिस के बढ़ा एक बदा-या विसता [धान का पत्यर) रखा हैं 
जाहर उसे उठा साते हैं। जिम के सेय सोदते के काम आ जाएगा 
की सोह़ें जत जाएंगी और उसपर विस-रंगडस्‍र आही मी तय 
सेंदे ।7/ 
हि 

पिमते को ढोक र साना हसी-मज़ाऊ तो था नहीं, फिर मी 
लाते के निए घल पढ़े । अमी आपी रात मी नहीं हुई पी, शततिए हे 
आरा मिल पहुंच गए और घिसतने को ठेलने लगे। लेडित बहदी ही मं 
पसीना आ गया। एक तो उसे उठाकर खडा करना ही मुशिलि बोर 
सुदफाकर ले जाना और भी मुश्किल । बासववार गिर पडता था बरह । 
बार हमारे हाय-पाव पर ही आता था। जरा-सा मीचूक जाते तोर्शि 
उठामा नसीव न होता, उसीक़े नीचे कुचलकर रह जाते मे 58 
यहाँ तक कह दिया कि आज हम दोनों में से, यह पिता, किसी एक 
बलि सेकर ही रहेगा। किसी तरह आधी दूर तक लाएं, पर्नु 

चूर हो गए; पसीने के परनाले बहने लगे और हिम्मत ने जबाब देदिया! 
साफ दिख रहा था कि हम इसे मुकाम पर पहुचा न सकेगे। तेव हि शी 
बुला लाने का फँसला किया। उससे खटिया का पाया उठाकर बगर 
मिकाली और गले मे लपेटकर हमारे साथ सूराख में से रेंगता हुआ बाद 
आ गया। फिर हम दोनों उसे लुदकाते हुए वड़ी आधानी से झोपड़ी वह 
ले आए। टाम हमें हुक्स देता और सुकाइमो करता रद्वा। वह दूसरे हे 
मेहनत करवाने और हुक्म देने का काम भी खूब अच्छी तरह कर लेता था। 
भेरी राय में तो दुनिया का ऐसा कोई काम ने था जिसे बह ते 


डर 


सके । 
सूरास वैसे तो काफी बड़ा था, सेकिन इतना बड़ा नहीं कि रह 
हमें से तिकल जाएं। जिम ने कौरन डुदाली उठा ली और जारी 
गौर बड़ा और चौड़ा कर दिया। डाप्र 


पत्थर उ। 

जह्दी दस-बारह हीव मारकर उते भो 

न्नेउः पे अश्षर और कुरा-विज्ल वता दिए और जिम के हाथ हैं 
ला और हथो है की जगह सायवान में पड़ा एक गहरे शत 


शक मोमक्ती बुझ ये जाए काम 
मूमीपे टिआन चल आशा. 


जगहरों' 
टाकी की दिया और सदा हि जड 
समर 


पुताना बोल्द 4, + उनके 
कक 


शेध्३े 


|, इध बीच हमने उसके पाव की बेडी की ज़जीर फिर खाट के पाए में 
परो दी थी। 

इतना सब करके हम सोने के लिए लोट ही रहे ये कि टाम को बुध 
7द आ गया और वह बोला, “जिम, यहा मकड़िया तो नहीं हैं ?” 

“ना भैया, भगवान की मेहर से मकड़िया तो नहीं हैं।”” 

"खैर, कोई बात नही, हम ला देंगे ।” 

“ना भैया, मकडिया क्या होगी ! ओर उनसे मुझे डर लगता है। 
प से भी मुझे उतना डर नही लगता जितता मकड़ियो से ।” 

टाम कुछ देर सोचता रहा ओर फिर बोलः, “लो, ओर भी बढ़िया 
ते धूक गई। भेरे खयाल में पहले भी लोगों ने ऐसा किया होगा, हमे 
ऐ करना चाहिए। बहुत बढ़िया खयाल है। अच्छा, तुम उसे रखोगे 
हां?” 
अर 

“साँप को --खड़खडिया सा।' को ।” 

“अरे बाप रे ! नहीं टाम भैया, नहीं। अगर यहाँ कोई साप-वाप 
या थया तो मैं या तो दीवाल तोड़कर भाग जाऊगा या सट्टों से घिर 
+र[कर मर खाऊगा ! बाप रे, खड़सडिया साप !” 

“थोड़े दिनों मे वह पालतू हो जाएगा ओर तुम्हे भी डर नहीं लगेगा। 

“पालतू हो जाएगा ?--थानो मैं उसे पालूगा २४ 

“हो; वह बडे आसानी से पालतू हो जाएगा ॥ हिताबो में खिठा है 
' प्राणी-मात्र स्नेह का भूखा होता है, और बन्दियों से तो जोइ-शस्नु 
है| जन्दी ह्विल जादे हैं, खासकर उन बन्दियों से जो उन्हें नुश्माव नहीं 
चाते और दयाबुवा से पेरा आते हैं। जेचखाने में रटते हुए शस्दियों के 
ब-जन्तुओं को पालते और उदसे दोस्ती रूरने के बहुठ-स हिस्से मिलने 
!_* लिफ़ इतना ही चाइता हूँ कि तुप भी कोशिश बरके देखो॥ दो- 


7. अपर का सदमे विदेदा भप भदन७ “रेट क्ने$९ ] इस दुल क। दर 

हटेट्दो के दालेन्से निरके हरे हैं, गे में. शडग्शप्टटट को ऋप्बाड 

| है कोर छ|रा बी विनय से रू मादुप काशठा है 4 
जापनटुरइक 


[ सत्र भा 


३६६ 

लगती है और जेल में तो वे उसपर सट्टू हो जाते हैं। वियाइ-परी हुए 
हो तो फिर कया कहने ! और मुरचग पर तुम स्िफँ ऐसी ही पुरे गण 
सकते हो। सुनते ही चूहे आ जमा होंगे। उपक-उचर कर देते ज़्ॉरे 
कि बात बया है। बस-बस, यह सवशे बढ़िया रहेगा। राह में होते मे 
पहले और सबेरे नींद सूलते ही सूट पर बैठ जाता ओर 'एूट पए तर हर 
साथी, टूट गया सब नाता ।' की करुण घुन छेड़ना और फिए देशता बह 
त्कार। दो मिनट में तो तमाम चूहे और सांप और महहिएँ रत 
निकलकर आ जाएगे और तुम्हारे दःछ में दुघी होकर शेषने ही शी 
लगेंगे दिलासा देने के लिए थदन पर भी बड़ जाएंगे। और 6१ हु 
इनके रनेह, सहानुभूति और भाई-घारे की कीमत मातूम होगी। है! 


आनरद रहेया। 
“द, भैया, आतरद सो जरूर रहेगा, लेकित सिर्फ चूहों, गाषों और 
महतियों के लिए; जिम देखारे को तो जाग ही तिककत जाएगी। पुणे तो 
सुरदारी इस बात में कोई सुक्त कहीं दिखाई देती। इसने पर भी रएही 
होगा, तो जरूर करूगा। कुध नहीं तो उत जीव न्‍जरओं को 480 
रखता! ही होगा, सही दो सब मिलकर मेरा जौता मुहाप कर देंगे । 
दाम कुछ देर चुप सोचता रहा हि कोई और बात तो हीं हू हाँ 
रिए शहरों बोषा “मर, हक बात तो भरता ही जा रहा घा। दूत (ूगों 


को हो पषा हू उगा सकती हो ?४ 
>हूत का बहीं सकता दाम भत्ता " हाय उसे भी जाती है 


दयाकर करते बया रे 7 अता बा वितन्‍्मर बत्वअपरा रहता ई गौर 
दुंषों, खो की सुस्दे कार शक २ नही / इत # अश्ारा ३११ढके की जँ 


अं दी बाजी 7 
हपम कर दीज री + हर उक!फटका हैचों कर के भी कदर मी हितों 
में जपरे सीधाती हे हुक उसछत है ५7 
अब को पधीमाड' मब ही वसे अाध; लेहिककरब्सि उतरीणी 
डहुप धटरी ही अर शायर हु जूते डावावए 

है. >कजदार बहा हल 4 कह है 4#/656 आड़ कौ) बने था! मी पी 
के हे डने बरी हल कस और केड अत कर के #जुंकर३क चित 
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उसे आंधीकराडा मत कहना; कहना होगा गरृलदाउदी। जेलबातों में 
कंदी फूल के जिन पौधो को उगाते हैं उन्हे गुलदाउदी ही कहा जाता है, 
समर । और देखो, तुम उसे अपने आमुओं से सीचोगे (* 

“आंसुओ से क्यो ? पानी मेरे पास बहुत-सा रखा है--ताज़ा सोते 
का पानी ।” 

“अरे भाई, सोते के पातो से सही; आसुओ से सीच-सीचकर फूल 
के पोधे उगाने होते हैं। किताबों मे यही लिखा है ।” 

'बक्रताबों मे लिखे की तुम ज्ञानो। मैं तो इतना जानता हू कि दूसरे 
को आसुओ से सीचकर उगाने मे डिलता बबत लगेगा उसे हञापे दवत में 
पानी से खीचकर अआपोभाडे को उगा दूगा (! 

“'आंधीमाडा नहीं, गुलशउदी कहो। और बात जल्दी या देर से 
डगाने की नहीं, आंसुओ से सीचकर उगाने को है।” 

“तब तो वह पौधा जरूर मर जाएगा, टाम भैया, जहर ही मर 
जाएगा। बात यह है कि न मैं कभी रोता हू और न आमू आते हैं ।" 

दाम भैया को निरत्तर रह जाता पड़ा, लेकिन हार मानने वाले जीव 
ये थे नहीं। फौरन इसबा भी रास्ता साध नियाका। बोले, “कोर बात 
सही | शुम इसकी फ़िक्र मत करो । आंधुओ का अस्दोवस्त हमर देंगे। 
कल सबेरे हब॒शियों की बीटरियो मे चले जाएगे शोर तुम्दारे बाफ़ी के 
बरतन मे चुपके से एक अदा प्याज डाल देंगे। उसबी मदद से इहते 
झसू सा सकोगे कि प्रोषा कया धाहों तो पूरे वेश शो धिचाई कर सो" 

जिम ने क हर, “कॉफ़ो के बएतत मे बुछ छिए्ार्र भेजता है ठो ध्याश 
बयो तम्बासटू ही भेडो न !” और किर लगा बह दटरट्टाने कि एक से एक 
टेंढ़ें काम मु का $ए--आपषीकाहर शयाओं, चूहो हो मुरचद से रिमग्ओ, 
सांपों को गले लगाओो, मशडियो को प्यार से शपदप्रशों, पत्दश दर अध् रो 
हो खुदाई करो, कमोज पर स्थौरा तिखबर रो, बंदी व हुए अपने ही 
जौ को जजाल हो यए ! रौन डातेदा था रि बंटी होठ है विर दर इठटी 
िम्मेवाएिएां आ पड़टी ऋर दे$ार को (८४२-बिन्शाओ दे मारे सोनः- 
छागना हराम हो जाएगा ४”! 

टाम योडो देर तो सुन रहा शोर किर उसे बाड़े हां लेटा हुआ 


रेप 

बोला, "तम्बर एक के अद्मक आदमी हो और अद्गरानफ़रारोश शी 
कहां तो नाम कमाने के इतने अच्छे मौके किसने के कारण सुश होता बारिए 
और तुम सगे भुगमुनाने। दुनिया में आज तक हिसी राजशरी हो से 
सौके न मिले वे तुम्हे म्रित् रहे हैं ओर तुम सरहद करते के यरते शोर 
मार रहे हो; हमारे किए-कराएं पर पानी फेरे दे रहे हो धर्म अत 


चाहिए।" 

इस लताड का पड़ना था कि जिम के देवता एरशम सौधे हो ९९ 
सगा स्रिधियाने और माफी मांगने और बोला कि गराणीजी गई, मे देश! 
कभी से होगा । इसके बाद हैं और दाग सोने के शिएं थो माएं। 
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मकड़ियां, सत्कुण, मेढक, इल्लिया और दूसरे भी कई तरह के कीड़े- 
मकोड़े हमने काफ़ी मात्रा मे और बढ़िया किस्म के इकट्ठा कर लिए थे। 
हमारा इरादा तो ततैया का पूरा छत्ता ले आने का था, मगर स का सके $ 
बात यह हुई कि उत्त समय सब की सब ततंया छते में ही थीं। हम भागे 
नहीं। काफी देर तक डटे रहे । देखता चाहते थे कि कौन थकता है, वे मा 
हम ? ब्रालिर हभी पक गए और हार माननी पड़ी | दबाई लगाने से दर्द 
जरूर कम हुआ और सूजन भी कुछ उतरी, मगर ठीक से वँठ नहीं पाते थे। 
फिर हम सांप पकड़ने निकले और कोई एक दर्जन कब रे और घरेलू साप 
पकड़कर थंले मे घन्द किए और उन्हें अपने कमरे में लाकर रख दिया। 
तब तक शाम के भोजन का वक्‍त भी हो गया था। हमने भी पूरे दिन इट- 
कर काम किया या, तो क्या केडाके की भूख लगी थी ?--नही तो*** 
लौटकर अपने कमरे मे आए तो वहा एक भी साथ नही था । कारण 
भी फौरन समभ में आ गया। थेले का मुंह कुछ ढीला रह गया था, इस 
लिए एक-एक कर सभी साथ उप्तमे से रेंगकर बाहर आ गए और चलते 
अले । लेकित चिन्ता की कोई बात नहीं थी । आकर भी कहा गए होंगे ? 
अर मे या घर के आसपास ही तो होंगे। फिर पकड लेंगे। सव ही, उसके 
आाद घर में सापो की कोई वी न रही, मानो बाढ़-सी आ गई । कोई छत 
की घल्नियी में से गिर रहा है तो कोई आपको तश्ठरी मे कोर कोई बहुत 
चीरे से आपकी गर्दन प९। इस तरह ओर ऐसी जगह 2पकते थे जिसकी 
आप कमो कल्पना भो नहीं कर सकते ! 
सब के सब बड़े खूबसूरत, कबरे और ध्यारे-प्यारेसांर थे और शसना, 
फुफफारता तो जंप्ते जानते ही तहीं थे। चाख-करोड़ भी इकट्ठा होकर किसी - 
का कुछ विगाड़ नही सकते थे। लेकिन सलो मोसी को कोन समकाए ! 
उतके लिए तो दूर सांप वि ला विषधर मुजंग था १ साप की सूरत तो टीक 
उन्हें उसके नाम से भी दृइघनी थी॥ छाप दोखा और उनके होश फास्ता 
एं। कोई-सा भी काम जयो ने कर रही हों, खाप उनपर धिरा और वे उस 
गम को यहीं फंक-फाक्कर द्विरत हो जाठीं॥ ऐसी ओरत तो मैंने देखी 
ही॥ कमरे के दाहर जारुर दस लेतीं ओर गलः पाकर जेरियो को 
कारठीं। खुद उन्हें चिमटे से खाप उठाने के लिए राजो करता असस्मय .. 


इेछ० 
ही था । अगर विस्तरे पर सांप दिस जाता तो तड़पकर बगदुद माय डर 
इस कदर चिल्लाने सगतीं मानों घर में आय सगे गई हो! बुऊ को म्दी 

अगर दिए 


गत कर डाला कि बेचारे मनाया करते हि अग! 


इतना परेक्ष! 
कितना अच्छा रहता। एहए४ सौर 


सांपों को बवाया ही न होता तो कि 
घर में से निकल जाते के हफ्ता-मर बाद भी मौसी कै मत में सांपों रा 
वैसा ही बता रहा; सच में तो उनका यह इर कभी मिटा हीं नहों। बट 
कुछ सोच रही होती और उनकी यरन पर होते थे पंत एूममा (५।80 
तो उमीन मे पांच हाथ ऊपर उच्चल पड़तीं। मुभे देश-देश ह प!! आरा 
होता था। लेकिस टाम काकहना था हि सब औरतें ऐगी ही हो 
उपने यह भी कद्दा फि जरूर कोई कारण है जियरें भावाग के बाई ऐह 


बताया । 

जब भी हमारा कोई सांप उनके सामते जाता तो मे कहकर हरी 
घुलाई कर देती भौर ऊपर ते कहती हि महतो हु घर भी गई है। न हि 
सांपों को पर में साएं तो वो मार मांगी, वो मार माब्धी हि जग ४६ 
मे भूखोगे। विद की तो मुझे बिखा नहीं, १गेरि ही पा है हौ 

भड़ गईं, मगर सांपों को दुबारा पड़ने मे खो हा पशौती की 6 
मो गंवा। सैर, दसने दुबारा पड़े और जुनरे तवाग जी? ४११ जे जे कप 
हूँ जिम की कोगरी मैं पहुंचा विया। खबर बहा ही शेशह दैष ही 
20 और शाहफर उस सम प्‌ जद जिस आजा बडाता जीोए शव के [4 77 | 


३७१ 


डूसरा उसके ऊपर सरकस कर रहा होता; और अयर इह नई जगह की 
तलाश में जरा-सा भी सीधा-टेंद्ा होता तो मकड़ियां दल बांधकर हमला 
बोल देती | बेचारा चुरी तरह तय आ यया था और कहने लगाया कि 
एक बार यहा से तिकलकर जाऊं, फिर कोई लाख उुपये भी दे तो केदी न 
बनू 

तोझरा हएता खत्म होते-होते तो सत्र काम ठाठ से चल निकले और 
बहुत कुछ पूरे भी हो गए । कमोड् हमने एक खुक्िया में रखकर पहले ही 
पहुचा दी थी। जैसे ही कोई चूहा कादता जिस फोरन उठ बैठता और 
ताज्ञा स्याही से उसी समय योड़ा ब्यौय्या लिख लेता । क्लमे तेयार हो ही 
गई थी और उसने घिसेने १र कुल-चिह्नू और जो भी कुछ लिखना था वहू 
सब खीद दिया थां। खटिये का पाया हमने बारी से काठ डाला था और 
सुरादा खुद खा गए थे, हालाकि उससे हमारे पेट में बहुत ज्ञोरों का दर्द 
हुआ; लगता था क्षित्राण द्वी तिकल जाएये, लेकिन निकले नहीं। यट्‌ 
बुरादा बहुत ही दुष्पाच्य था जौर यह राय मेरी ही नहीं टाम की भी पी । 
इस तरह सब काम पूरे हो गए और अब करने को कुछ भो नही रह गया 
था | और जब कोई काम न रहा तो हम दोनों बौर खास तोर पर जिम 
सुध्ती और यकावट महभूस करने लगे । 

उधर बुढऊ ओरलियन्स के उस बायांन को कई पत्र लिश्व चुके थे, 
लेकिन उस नाम का कोई बागान होता तो चिट्ठी का जवाब आता या कोई 
आकर अपने भागे हुए हबशी को छुड्ाा ले जाता । इसलिए अस्त में उन्होंते 
सेंट शुई और न्यू ओरलियन्त के अखबारों में जिम के बारे में विशापन 
छप्रले का लिश्चयय किया! और जब उन्होने सेंट लुई का नाम लिया सो 
मुझे अपने पात्रों ठले की घरती लिसकती दिखाई दो। सच, मेरे रोगदे 
खड़े हो गए । अब हमारे पास खोने के लिए समय वितकुल ही नेद्दी या। 

अब मैंने टाम से रहा तो यह बोलए कि अद गुमनाम पद लिखने का 
समय आ गया है। 

€यहू क्‍या होता है ?” मैंने पूछा 4 

“लोगों को सचेत कर देतए कि दुछ होने जा रहा है। रुचेत रूरने के 
डसे तो कई ढग हैं, लेकिलि आम तोर पर कोई न कोई जामूची करता रहता 


डै3० 
ही था । अगर विस्तरे पर सांप दिख जाता ठो वड़पकर बगदुद गा 
इस कदर घिल्लाने लगती मानों घर में आग लग गई हो ! इक की वह 


इतना परेशान कर डाला कि वेचारे मनाया करते कि अगर कि 
हता। एक-एक थार 


सांपों को बनाया ही न होता तो कितना अच्छा रह हक 
घर में से निकल जाने के हफ्ता-मर बाद मी मौसी के मन में डा 
वैसा ही बना रहा; सच में तो उनका यह डर कमी मिटा ही नहीं। 
कुछ सोच रही होतीं और उनकी गर्देन पर होले से पंख छुआ दिया गी 
तो ज़मीन से पाच हाथ ऊपर उच्चल पड़तीं। मुझे देख-देख कर बडा आस 
होता या । लेकिन टाम्र का कहना या किसब औरतें ऐसी ही होती हैं 
उप्ने यह भी कहा कि जरूर कोई कारण है जिससे भगवान ने कहें ऐगा 
बनाया । हे 
जब भी हमारा कोई सांप उसके सामने जा जाता तो वे कश्ता रहा 
चुलाई कर देती और ऊपर से कहती कि यह तो कुध भी नहीं है। मार 
सांपों को घर में लाए तो यो मार सारूगी, वो मार माहू्गी हि जनम 
न भूलोगे । पिटाई को तो मुझे चिस्ता नहीं, क्योकि घड़ी पड गईऔर 
घूल मड़ गई; मगर सांपों को दुबारा पकड़ने में घोटी का पसीना एरी 
आं गया । खैर, हमने दुवारा पकड़े और दूधरे तमाम भी व-जन्दु' 
उन्हें जिम की कोठरी में पहुषा दिया। अब यहा की रोवक देखते ही बी 
थी और खासकर उस रामय जय जिम वाजा बजाता और सब के एव वर 
ओर लपकने स/ते। 
जिस को मकट्ियां फूटी आँख नहीं सुद्ाती थीं और मरड़ियों की भी 
उसमें खास दुश्मनी थी । दोनों में निरन्तर युद्धन्सा धिह्टा रहता। मर दो 
को परी भी मौका मिस जाता तो बे उसे तंगकर डालगी चीं। मर 
लिम ही खाख गिकायत बढ थी हि चूदे, सांप मौर विस ने के कारण ढे' 
अं इतती भी जद नदी रह गई थी कि आराम हे हो पागा। जए 
जाई हों हो भी इससे जीजों की दुल-ादुस के मारे को ई कगे मोड 
बरगद ड़ हाथ योर सर्दी बे>- उत डी सोने की पतियों बंषी ड 
हद जीई टी ९ जेठों दें उछक-क्र सकाते और है बोएं होते 
बा; बह तीर सो आर हर पर ढ्ह हित खत लदन ा। ५ 
हो सार जा ३४ 2 
ही ः 
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दूसरा उसके ऊपर सरकस कर रहा होता; और अगर वह नई जगह की 
तलाझ मे ज़रा-सा भी दोधा-टेंढा होता तो मकड़ियां दल बांघकर हमला 
बोल देती | बेचारा बुरी तरह तंग आ गया था और कहने लगाया कि 
एक बार यहा से निकलकर जाऊं, फिर कोई लाख रुपये भी दे तो कंदी न 
बनू ! 

तोसरा हफ्ता खत्म होते-होते तो सब काम ठाठ से जल निकले और 
बहुत कुछ पूरे भो हो गए | कमीज हमने एक गुझिया मे रखकर पहले ही 
पहुचा दी थी। जैसे ही कोई चूहा काठठा जिम फोरन उठ बैठता और 
ताज स्याही से उसी समय थघोडा ब्योरा लिख लेता। कलमे तेयार हो ही 
गई थी भौर उसने घिसेने पर कुलचचक्ल और जो भी कुछ लिखना था बह 
सब खोद दिया घा। खटिये का पाया हमने आरी से काट डाला था और 
बुरादा खुद खा गए ये, द्वालाकि उससे हमारे पेट में बहुत जोरों का दर्द 
हुआ; लगता था कि भ्राण ही निकल जाएगे, लेकिन निकले नहीं। वह 
बुरादा बहुत ही दुष्पाच्य थ। और यह राय मेरी ही नही टाम को मो थी । 
इस तरह सब काम पूरे हो गए ओर अब करने को कुछ भो नही रह गया 
था। और जब कोई काम न रहा तो हम दोनो और खाट तौर पर जिम 
सुझ्ती और थकावट महसूस करने लगे | 

उधर बुढ़ऊ ओरलियन्स के उस बागान को कई पत्र लिख चुके ये, 
लेकित उस नाम का कोई बागान होता तो चिट्ठी का जवाब जाता थाकीई 
आकर अपने भागे हुए हवशी को छुडा ले जाता । इसलिए अन्त में उन्होंने 
सेंट छुई और न्यू ओरलियम्स के अखबारों मे जिस के बारे में विज्ञापन 
छपाने का निश्चय किया। और जब उन्होंने सेंट लुई का नाम लिया तो 
मुझे अपने पावो तले की धरठी छ्िस्रकती दिखाई दी। सच, मेरे रोगटे 
खड़े हो गए । अब हमारे पा खोने के लिए खध्य जिलकुस ही मही था । 

जब पैंते टाम से कहा तो चह बोला कि अब बुप्तनाम पत्र लिखने का 
समय आ गया है । 

यह क्‍या होता है ?” मैंने पूछा । 

“लोगों को सदेत कर देना कि झुछ होने जा रहा हैं। सचेत करने के 
बैसे तो कई ढंग हैं, लेकिन णाम तोर पर कोई न कोई जामूछी करठा रहता 


बेछर२ 


है और वह गढ़ी के हाकिम को खबर कर देता है। जब सोलहवां सुई 
तुलरीज्ञ (तुलों ?) से मागने को हुआ तो एक बांदी ने इसकी सूचता वह 
गुमनाम पत्र देता 


के हाकिम को दी थी। यह तरीका भी अच्छा है और गुः 

अच्छा है। हम दोनों ही तरीके काम में लाएंगे। जव ईदी भागने को होता 

है तो आम तौर पर उसकी मां कदी के कपड़े पहनकर पीछे रह जाती हैऔर 

बहू अपनी मां के कपड़े पहनकर निकल भागता है। हम भी यही करेंगे |! 
“लेकिन टाम, हमे किसीको सावधान करने और यह सूचता देते की 

बया ज़रूरत है कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है ? पता लगाता उतकीवा्स 


है, लगाएं । हमें इससे कया मतलब १” 

“ठीक है; मैं भी जानता हूं कि पठा लगाना उनका काम है मगर 
सवाल यह है कि गया वे लगा सकेंगे और अमी तक उतहोंने लगाया गे 
उन्होंने हमे मनमाती करने के लिए आजाद घोड़ दिया। सब तरह ऐे हम 
पर विश्वास करते रहे और फिर बौड़म भी इतने हैं किएक बार भी उनका 


ध्यान इपर मही गया। आज तक उन्हें नहीं मालूम कि बयां हुमा औरगया 
होने जा रहा है। इसलिए अगर मे तो बोई रोहों नहीं 


हम नही बताएं 
आएगा और कोई रोकने नही आया तो इतनी मेहनत करदे और एसी 
उद्याकर हमारा भांगना एकदम मिट्टी हो जाएगा--' 


मिट्टों भी महीं गोरए, 
बल्कि उससे भी गया-बीता है 
>“मभते पूछो तो मैं यही गढ़ुगा टाम किकोईमी रोकने-्टोव तेशली 


बे ३ 


छोड़ आने में तुम्हें पन्‍्दह मिनट से ज़्ययदा वक्त तो लगेगा नहीं ।” 

“अच्छी बात्त है, यह काम मैं कर दूगा | लेकिन वह चिंट्ठो तो मैं अपने 
इन कपडो में भी पहुंचा सकता हूं ।” 

“मगर इन कपडो मे बादी तो लगोगे नही ।” 

“बादी तो जरूर नही लगूगा, लैकिन उस समय देखेगा भी कौन !”” 

“पफिर वही बात ' कितनी ब)र समकाता होगा कि सदाल दिशने और 
देक्षने का नही, तरीके और नियम का है। हमारा काम है ठीक ढग से अपना 
कर्तव्य पूरा करना, बगैर इस बात की चिन्ता किए कि कोई देखता है या 
नही। छिद्धान्त और नियम भी कोई चीज है, या तुम सब घोलकर पी गए? ” 

“अच्छा वाबा : मैं कुछ नही कहता। चलो, बादी तो में हो गया, 
जिम की मा कौत होगी ?” 

“है हृगा। सेली मौसी का एक गाउत इस काम के लिए उठा लाऊँगा।/ 

“फिर तो मेरे ओर जिम के वहां से निकल जाने के बाद तुम्दे कोपड़ी 
में रहता होगा।” 

“ज्यादा समय तक नदी। मैं फूस के एक थुतले को जिम के कपडे 

पहनाकर उसकी छटिया पर लिया दूगा, वह हो जाएगा भेष बदलकर 
लेटी हुई जिम की सा। जिम मुझसे याउन उतरवाकर खुद पहन लेगा और 
हम संइ वहां सै बचकर निकल जाएंगे। जब भी कोई राजवन्दी भागवा है 
तो उभके लिए यद्वी कहा जाता है कि वह 'वचकर निकले गया; 'मागना! 
कहने का रिवाज सही है। राजा था बादशाह के लिए तो पिफ निकल 
आए या 'निकल गए' ही बहते हैं; और राज-युत्रों के विए भो चाहे वे 
असलो हो या न हो (वंघ और अदबंघ) यही कहा जाता है।/ 
ह फिर दाम ने गुमनाम पत्र लिखा और मैंने आधी रात में हों युवती 
का फ्रार च्राकर पहना और चुपचाप जाझर उस पत्र को सदर दरवाड़े 
की देहुली में खिसका आरा | सब-दुछ मैंने वैसा हो क्या जैसा दाम ने 
बहा था। पत्र में लिखा थए-- 


होशियार ! मुस्तीदत भानेवालो है ! शावधान रहता ! वकुलत न 
होते पए+ 7 >-गुमनाम शेल्त 
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दूसरी रात हमने सदर दरवाजे पर खून से एक दुसरे कोई 
हड्डियों के ऊपर खोपड़ी का निश्चान बना दिया । तीसरी रात विद्धते दर्खा 
पर एक तावूत की आकृति बना दी। अब तो घरवालों के डर का 
पूछता ! अगर सारे घर पर भूततों का कब्जा हो जाता और हर कोने-अंपरे 
में और पलंगों के नीचे और यहा तक कि हवा में भी परत मडराते दिाई 
देने लगते तब भी झायद वे इतना न डरते । सबसे बुरे हाल सैली मौवी 
के थे। दरवाज़ा भी खड़कता तो वे 'हाय' करके उद्ल पड़ती । कोई पोर 
गिरती तब भी 'हाय' करके उछ्लल जातीं | अगर भुले-चूके कोई उततें 
जाए और उनका ध्यात कहीं और रहे तव भी उसी तरह हाय मारकर 
उद्धलती थीं । उनके मन में यह डर समा गया था कि कोई पीछे सड़ात 
हो, इसलिए हर समय डरी, घबराई और नाराज रहती और मुह-मुहर 
देखा करती थीं। एक तरह से चकरधिन्नी ही हो गई थीं । डरते-ह रते आधा 
मुड़कर पीछे की मोर देखती और हाय करके तुरत मुह सामने फेर सेती 
थी । मारे डर के न सोने की हिम्मत होती थी और ने बडे रहने की। इस 
तरह हमारी धाल लूय रंग दिसा रही थी। टाम का कहुता था कि आज 
तक उसकी कोई चाल इतनी सफल नहीं हुई थी। उसके विधार में इसका 
मतलब महू था कि हमारी यह चाल सोलहो माने रही और तिगमातुशूल 


॥ 


ची। 
“इस लिए”, टाम ने कद्दा, “अब हमें पड़ाका कर ही देता चाहिए। 
तब दूसरे शित हम मुंहअधेरे उठे और दा गुमताम पत्र वियकर 
तैयार डिया। सैडिन इगे यवास्यान पहुंचाने की समस्या एड शाही हुए! 
डात में भोजन के समय हसते युत विया या कि आये और पौधे बोों ही 
दवाओं पर सारी रात एृद-एक हवगी पढ़रे पर तैनात कर दिए जाएंगे। 
दाम विजसी हे छड़ के गहारे उतरकर टोदड लेने गषा तो विधपार है ३7९ 
द्वाप मे पत्र उत्त ही हव॑त मैं सॉत 


बार वाना है बशी सरटि भर रहा थाई 
५ ">> +ज ध्तासह ॥ कहा सक्र ये लिखा शा * 


साद्ठा इधर था निकले हैं भौर स्ाज रात सुग्हारे मांगे हु 
को घूरा से जाएंगे ६ थे तुम्हें दरादर शराते रहे हैं, मिसरे 
हो छिपे बंठे रहो झोर बाहर निबलने की हिम्मत ते क 
हालांकि उतका साथी हूं, भयर शुरे बार्मोघोर दुध्टत 
तंग प्रा घया हूं चौर उतरत साथ छोड़ना चाहता हूँ, ' 
तुम्हें भायाह कर रहा हूं भोर इतके बरे इरादों की लान 
रहा हूं। ये छोग उत्तर की तरफ से बापुर फॉदशर टीक भा 
के समय घाएगे। इनके पास मरूसो चाभी है, जिससे को 
हाला खोलकर हुप्हारे हृएशी को निषाल ले जाएंगे। भ 
पर हैनात शिया गया है कि दुए दर सर देखता रहे भोर 
होने पर टोन का दिगुल दहाकर उन्हें शादपान कर दूं। भ' 
हप दर लिया है किः दिगुल महाँ दजाऊंता प्रोर रवरे 
चुसते ही भेड़ की तरह भिभियाऊंगा। प्र समय ये पर 
को बेड्ियां राट रहे होंगे। तुस फ्ीरत पहुंच जाता शोर ध 
शाला लाए देगा € दे ध्न्दर दिए राएगे; फिर हो उन्हें रू 
भार सकोपे + ऊंघा में रह रहा हूं दंगा ही करता) कु 
किया तो उरहें दर हो णाएपा धोर तुम शो्ों को धान 
बड़ झाएगी। शुझे ढोई इगाप नहीं चाहिए। मेरे विए ६ 
अआपण करने की रूफो प्रौर सन्‍्तोद हो सदमे द॒ हा दनाय है । 

धुभभार 


अध्याय ४० 


डाय हम इटद रुश औओरर बशे उस से दे । सदेरे भ।ईइटा दिए और 
हुएत बाइ ही मेरी दाद नेरए नही मे मह॒ती इस्शने चर ६५३ ना 
हर बा घाता भी लेटे दए $ रुश घऱा रहा। रहे हा दो हुएये एटे 
देश-डात बर हो $ बह दिविहृस टोड डाक ६ पर ये वर । इृट टष 
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दिन बाहर बिताकर रात के खाने के समय घर सौडे। यहाँ शदो बेएऐों 
पर हवाइयां उड रही रही थी । हर कोई बुरी तरह घरराश हुआ था। सात 
सत्म होते ही हमे सोने के लिए भेज दिया यथा । हमें यह हीं बहार एग 
कि मुसीबत क्या है और न उस दूसरे पपका ही हमारे आगे बिक 
गया। कहने-यताने की कोई जरूरत भी महीं थी, क्योहि हमें तो गभौ हुए 
मालूम था। लेकिन हम अरते कम रे में नहीं गए। आधा शीत! ही चेहरे 
कि मौसी की पीड मुश्ती श्खाईदी और हम पुर्ती मे तगपर में उतर ६ ; 
कौरन अलमारी खोसकरकाफी गारा लाना विहावा और उगे हेहएजगे 
कमरे में लौट आए और आराम से टांगें फैलाकर शेड गएं। _॥ (8 ९॥॥॥ 
बच्चे उड़े भौर टाम में सैली मौसी का सा उस पहता, जिगे वहु धुपरो है रहे 
साथा था मौर थाना सेकर रवाता हो ही रहे पे हि दाप है प्रता। "मरी 


बड़ी है? 

हैते कहा, “सकद़ा की रोटी के बड़े दूकहे एश एु॥ पर बोध एवा 
था 
हअगता है 4ुत बह ६*४हा वहीं 
व्यक्त को ऐगीववा इकरत 


कोत। अाए “वा वा कोरी मी दै।/ 
है? कामतों शशह गिरा भीषत 


३७७ 


में डालें और उसे सिर पर पहत लिया । इतते मे उन्होंने देख लिया और 
वृद्ध बैठी, “तुम नोचे तचघर में गए थे ?” 
हवा, मौद्ी !” 
“डपा करने 2" 
“कुछ भी नहीं ।" 
“कुछ भी नहीं २” 
“हा, मोसी, कुछ भी नही ।” 
“पर इतनी रात वहा क्यों गए ? कोई वजह २४ 
/माजूम सही मौसी 7 
“तुम गए और तुम्ही हो नही मालूम २? डीक-ठीक अदाओं, नी थे कपः 
करने गए थे २े उड़नधाइयों से शाम नही चलेधा, समके २४ 
+मैंने वहा कुछ मी नही किया मोसो; सच, मगवान को सोगन्प, कुछ 
भी नहीं किया ।” 
मैंने सोचा कि अद मौसी मुझे जाने भू दे गी और दूसरा बोई दिल हो रा! 
हो जहर छोड देती, सेडित आज इा्ी परेशानियां दी और बही 
विभिक्र छत्ें हो रदी थी, इसलिए उन्हे पय-पय पर सन्देह् की गरप आता 
स्वाभाविक या! किसी भी तरह की यशबह को वे आज सझ रअन्दाइ करने 
को मनःस्थिति मे नहीं थीं। हर धर्द वर ओर देइर दोसी, “मौपे दंटके 
» पेँं जाओ और मेरे आने तक वहीं रहो । तुम मो चे जरूर कोई शेदाती दर 
रहे थे | पह्पे जाकर उसका पता खया आऊ किर तू बसे विपटूगी ।7 
वे नोचे घसी गई और आगे बदूबर बेटरे कः दरकाडा सोषा। अगर 
छाड़र देखा दो बहा शोयी बी भोद शगी हुई दी। राम-दशोस दे कोई 
चस्ट्रेक रियान इस्ट्ूरें लिये बेडे थे। ह बुरो तरह सन्तप्त ए बुसों पर 
णा देठा। मेरे आवपास डे डे खोग दरे शवर्रो में दातेबर रहे दे , सबके 
सब बडे अधोर और बहु साए हुए खग रहे दे और साझ ही पी हर ध सा को 
दिदाने बी बोझिए भो दर रहे दे, लेवित सफुण गही हो दा रहे थे घ४ 
झोप उतारने दो कभी टोप पहनते, के ही शिए ओर रई ने रु झबाने हो क दो 
पहुमू बदलने और बरी बटनों को अरारवद हो हजेनरने में डनहे ऑरक- 
रिड् उ्ेण ढ़ खाफ पद खद साठ दा) ब्वइ टो दें शो बहुद दा, से दिन 


आवडजें एक साथ सुनाई दी; “कौन है ? जवाब दो, वरना योली 
जाएगी !” 

हमे पागल कुत्ते ने काटा था कि जवाब देते ! सिर पर पांव 
नाक की सौघ से भाग चले । उधर से भी लोगो के दौड़ने की आवा 
और फिर घांय-घाव कर बन्दूर्के गरज उठी । गोलियां तडतड़ातो हुए 
चारों ओर बरक्ष रही थी और वे पुकार-पुकारकर कह रहे थे, “ 
जा रहे हैं, उधर, नदी की तरफ ! देखो, निकलने न पाए। प्रीछे ल 
जवानों । कुत्ते छोड दो उनपर [” 

वे हमारे पीछे लगे दोडे चले आः रहे ये। --- उनके चिल्लाने का शे 
पाँवों को आवाज़ बूट पहने हुए होने के कारण साफ़ सुनाई दे रही ध 
हम चुवचाप भागे जा रहे थे, क्योकि न तो बूट पहने थे और न शो 
रहे ये | हम बार पिल के रास्ते पर थे। जब हे काफी करीब का गए 
फौरन एक भठड़ी में दुबक गए और उतको आगे तिकल जाने दिया 
को पहले इस डर से कि कहों वे डाकुओं को भगा नर्दे, कुशाघर * 
कर दिया था, लेक्ति अब किसी ने खोल दिया थ! इसलिए वे भी डो 
से भौंकते हुए आा पहुचे । परन्यु आखिर तो वे हमारे अपने दुत्ते थे 
आकर जब उन्होने देखा कि अरे, ये तो अपने ही भादमी हैं भर इन 
खतरा नहीं तो क्षण-मर ठिठककर दुम हिलाई और फिर उसी तरह 
शोर से भौंकते हुए तेडी से बागे दोड गए + अब भास्‍ध्ता साफ था; 
भी कदम बढाएं और आरा मिल भे होते हुए राडियों के राश्ते नदी | 
बहा पहुंच गए जहा मेरी नाव बंधी हुई थो । हम फुर्ती से नाव मे बे 
से उसे दबेला और तोर की तरह म॑ कघार शी ओर भाये। क्रावाड़ 
बनते कोशिश होने नहीं दी बोर जो हुई बढ़ छिर्फ उतनी जिशवे 
काम चल नही सकता था । थोडी देर मे तो हम बड़े आराम से उस 
की ओर पहुंच रदे ये जहा मेरा बेडा छिपाया हुआ था । हमे पकड़ने 
लोण किनारे पर इधर-उधर दोडते हुए एक-दूसरे को पुर्ार रहे ये 
उनके कुत्ते भी भौंक रहे थे। ये आवाजें हमसे क्रमशः दूर और 
झोटी - वाई देना बन्द हो गई । 

सा खुद्ी में मर॒कर रहा, “लो जिम, तु 


ड्रग 


हुआ री । (हि हिदीते इशउह्के वा कक करता दही ला जी 7 एड झा सी 
द३ धरता हवाई दिया, /वैक गे वह ते ही कहा था हि जमी बडुद जी 
के, के कहा # शोक + हाता एटा है । प्रकक, अर देखा हरो, हुए आइडी 
अध्दक खत जा जे है बाटर में व!ता गा देश हूं । उड वे आएं ठो अरे 
मे परे वह ड़ ऋर अ/7ह दाना आड़ लोग चारों तरह दिखर जागो 
रत हब 3 क्री हि के प्रा रडे है या जरी 77 

और दुधो ही क्षत् कुछ सोग साता शोचरुर अखर माएठो हम 
खटिशा रे औजोरे चुसे का रटे के, और उतने दावों ठफे झुक्‍परेज बठते 
बसे । गमीम 5 हु हि हम पहरे से गए मोर सदी -ससामत मूराल के रास्ते 
रेटक्‍र ताइवान में आ गए । दास ने वड़के के दिशादत दे रखी थी मि सं 
है मादे जिम, उपडे पीऐ हैं और शबके बाद में टाम सूरास में होकर 
बाहर लिकलेंदे। टीक इसी तरह हम जरा सी भी आवाज हिए बिता 
रृक्भ्ट बाप शक में पट के को उपर भी सोगों के चते की आवाज सुताई 
पह़ रही पी। पदरते दिलों से दबे पांद सायवात के दरवाज़े के परत जा 
साई हुए। दोड़ सेते के लिए टाम मागे बड़ आया और किवाडों की सेव 
में आप संगापर दाहर देखने लगा। सेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं 
दिशा तप बह बोला रि यहीं टहरे रहो; जैसे ही उन लोगों के प्रत्रों की 
आवाज़ ट्वर जाती सुनाई देगो मैं हुहती सार दूगा और तव संदेसे पहले 
जिम याहर विकल्ेगा और सबके साद मैं । इतना कहकर वह दराज में 
कान समाकर सुनता रहा, सुना रहा और सुनता ही रहा, और, लोगो के 
यहीं आस-प्रात चलते को आवाज वरावर चुनाई पड़ती रही ३ फ़िर उसने 
सहसता कुहनी मारी ऑर हम दबेपाव, सांस रोके, दिना आवाज किए, 
हुडे-भुके शहर निकल आए और एक कतार में कागुड़ की ओर बडने लगे। 


ब्दी ही बगुड़ तक वहुंच गए और में और जिम तो सही-सलामत उत्त 
बार उतर भी गए लेकिन टाम की विरंजिस वागृड़ की एक नुकोली खकड़ी 
में कस गई। दावों की आवाण करीद आती जा रही थी इसलिए टाम ने 
बे के झटके से विरजिस छूड़ाने की कोशिश की तो लकड़ी खटाकसे 
जोर अंधेरे में वह आवाड घारों ओर सुनाई दे गाए 

के ०३] 


और ह 
दूढ गई हमारे आप ञा 


हम #किल/ 5 
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आवर्जे एक साथ सुनाई दी, “कोन है ? झवाव दो, वरना गोली मार दी 
जाएगी [? 

हमे पागल कुत्ते ने काटा था कि जवाब देते ! लिए ५ए पांव रप्पकह 
नाक की सीध में भाग घले। उघर से भी सोगो के दोडने की आवाज बाई 
ओर फिर घांब-घाय कर बन्दूककें यरज उठी । गोलियां तडतड़ातो हुई हयारे 
चारों ओर वर रही थी और वे पुकार-बुक्ार्कर कह रहे थे, “वे भागे 
जा रहे हैं, उघर, तदी को दरफ ! देखो, निकतने न पाएं। पीछे लगे रहो 
जवानों । कुत्ते छोड दो उनपर ॥” 

दे हमारे पीछे लगे दौड़े घले अए रहे थे ।-- उनके जिल्छाने बा छोर भौर 
चाँवों को आवाज दूट पहने हुए होने कै: ब्रश साफ घृताई दे रही थी, शोर 
हम चुपचाप भागे जा रहे थे, क्योकि न तो बूट पहने थे और न शोर मद 
रहे थे । हम आरा मिल के रास्ते पर थे। जब हे कापी बरोद भा गए तो ह्‌प 
फौरत एड मादी में दुबकू गए ओर उतकी आये निकल जाते दिया । छत 
को पहले इस टर से कि कहों वे डादुओं को मगा नहें, वु तापर मे बह 
कर रिया था, लेकिन अब विसी ने खोल दिया था इधलिए के भी डॉर-्बोर 
से भौरते हुए आ पहुचे | परन अालिर हो बे हमारे अपने गु्े दे १ पाग 
शआापःर जब उन्होने देखा दि अरे, दे हो अपने ही जादपी है और इसमे रो६ 
सतरा नही तो श्षण-भर डिठकपर दुम हिलाई और फिर उस्ो शष्ह डोर 
शोर से भोकते हुए तेडो से मांगे होश गए। रब भास्ता साफ था; हमने 
भी बद्म बढ़ाए और आरा बिल में होते हुए भहियों वे शर्ट सद्ो बिना रे 
वहा पहुंच गए जहा मेरी साइ बी हुई थो। हम (र्तों के गाव में बेटे, ओर 
मे उसे देखा और टी र शी तरह ममधार बी ओर अादे॥ अादाड़ हमने 
बनते कोश्धि होने गहीं दी ओर णो हुई बह दिए ततसी शिवहर दिनो 
बाय असल नहीं सकता था। दोडी देर में तो हम डडे ऋाराय से उप दीप 
बी ओर पटुच रहे पे जहां मेरा देश दिपादा हुआ था । / मे दवड़रे शावे 
शोग बिनारे घए इशर-उद्र ढोड दे एुए एड-दूसरे शो चुदार रहे रे छोर 
उतरे दुच्ते भी भौद रहे थे। दे शावारे दृयसे करत: दर रोष इपदी 
होडी दर झतोर दिए खुगाई टैग) डन्द हो रई $ 

हेड पर दाए रक्त ही दै गे हूयो ये झरवर ब?*, “लो शिय, क्थ िए 


डैष्र्‌ 


्ावर्जे एक साथ सुनाई दी; "कौन है ? जवाब हो, वरना योली मार दो 


बएगी [” 
हमे पागल कुत्ते ने काटा था कि जवाब देते ! 
पक की सौध मे भाग चले 4 उधर से भी लोगो के 
गैर फिर धाय-घाय कर बन्दूके 
गरों ओर बरस रही थी और वे पुबार- कह रहे 
। रहे हैं, उपर, नदी को तरफ ! देखो, निकलने नपाए 
वानो। कुत्ते छोड दो उनपर।” 
वे हमारे पीछे लगे दौई चले आ। रहे ये 
वो की आवाज बूट पहने हुए होने के कारण साफ़ 
। चुपचाप भागे जा रहे ये, क्योकि नतो बूट' पहने थे 
[ थे। हम आरा मिल के रास्ते पर थे। जब, करीब भा। गए तो हम 
रेन एक भाडी में दुबक गए और उनको आगे निकल ने दिया । गुत्तो 
पहले इस ढर से कि कहीं वे डाबुओ सो भरें, 
: दिया था, लेकिन अव किसोने घोल दिया था इसलि 
करते हुए भा पहुंचे । परन्तु भालिर तो ने 
परजब उन्होने देखा कि अरे, ये तो मे बोर छतेकोर 
था नद्दी तो क्षण-मर डिठस्कर उम ट्लाई बौर फिर ताह कोर- 
। आइ भागे होड़ गए। अब भस्ता साफ था; हमने 
हे ४० ६, फाशियो३ ० ५ पा 


वछ्ढ 


गुनाई दी। किर किसीने दरवाडे पर लगा ताला टटोला और एक आदमी 
यह कहता सुनाई दिया, /ैंने तो वहते ही कहा था कि अमी बहुत अन्‍्दी 
है, वे माए न होगे । दाना पद है। अच्चा, अद ऐसा करो, डुछ आदमी 
अखर छिप जाओ, ये बाहर से ताला लगा देता हू। जब वे आएं तो ब्षेरे 
में उर्हें कह कर मार झालसा । बाकी लोग चारों तरफ प्रिखर जाओ 
और सुनते रहो हि वे आे रहे है या नहीं।” 

ओर दूसरे ही छप कुघ लोग ठासा खोलकर अन्दर बाएं वी हम 
खडिया के नीचे घुसे जा रहे थे; और उनके पांवों तले कुचलते-ु चलते 
दचें। गनीमत हुई कि हय पकड़े न गए और सही-सलामत सूरत के शस्ते 
रेंगकर सायवान में आ गए ! टाम ते पहले से हिदायत दे रखी थी कि सब 
के आगे जिम, उमके पीछे मेँ और सबके बाद में टाम सूराख में हीकर 
बाहर निकलेंगे। ठोक इसी तरह हम झरा-्सी मो आवाड किए रिता 
रेंगेहर सायमान में पहुचे तो उधर भी लोगों के चलते को आवाज सुनाई 
पड रही थी। घड़कते दिलों से दबे पांव सायबान के दरवाजे के पास जा 
खड़े हुए। टोह लेने के लिए टाम आगे बढ़ आया और किवाड़ों की सैंप 
में आंख लगाकर बाहर देखते लगा। लेकिन अंपरेरे में उत्ते कुछ दिलाई नही 
दिया । तब वह बोला कि यही ठहरे रहो; ज॑से ही उन लोगों के पांवों की 
आवाज दूर जाती सुनाई देगी में दुहती मार दूगा और तव सबसे पहले 
जिम बाहर गिकलेगा और सबके बाद मैं । इतना कहकर बह देरज में 


ननने नरभरम+ शव उन अभजकाक अजक आतिक ऋाजाओा की चक्र खो र, सोगों के 


हे 


नमो क्यो न खड़ा रहना पड़े ।” 

मैं खूब जानता था कि जिम बाहर से करितता ही काला हो अर्दर से 
तो पूरा योरा था और मे जानता या कि ठीक यही बात कहेपा। इसलिए 
उतडी बात पूरी हो जाने पर मैने टाम से कहा कि में डाक्टर को थरुलाने 
णा रहा हू। 

उसने बहुत विरोध हिया, खूब बरा-मड़ा, पर मैने और जिम ने 
उसकी एक न सुती । तब यह टपरिया मे से निकल आया और खुद बेड़े को 
हैलने को कोशिश करते लगा । हमने उसको यह चाल भी विफल क्र दी । 
अन्त में निद्पाय होकर उसने अप्तह्ममों के सदसे प्रबल अस्त्र गाली राग 
शहारा लिया। हमने उसपर ध्यात ही नही दिया $ 

जब उसने मुझे नाव में सवार होते देखा तो बोला, “मेरे मता करने 
पर मी जा हो रहे द्वो तो देखो, सब काम इस तरह करता--दरवाशा बन्द 
करके इावटर को आदो पर फौ रन पटुटी घड़ा देना । उसते बांदा करवा पता 
कि वह जिसो से नहीं कढ्ेगा ॥ फिर अशफ़ियों को एक शेली उसके हाथ में 
धमा देना और सत्र राव की गलियों में इधर-उघर खूब पुमा-फिराकर ताद 
राक लाना । माव का भी एकदम यहा मठ ले आन ६ द्वीपों मे खूब सारे 
चरकर देकर लाता) उतकी तलापो लेकर चार वगेरह कुद हो तो अपने 
कब्जे में कर लेता ओर गौव में पहुचाले के बाद हो सोटाना, नहों तो बह 
बेड़े तक थाक के निशाल बनाकर फ़िर यहा १हुश जाएंगा। इस काम गो 
करने का तरीका पही है और पुराने लोद ऐसा हा करते थे ।" 

मैने उसे यही कह कर आरवस्ठ कर दिया कि अब्दो बात है, ऐसा हो 
करूगा; और घतते-चलते जिस से बहा, “ट/क्टर को आ।वे देरो तो पौरन 
अगल में दिए झाजा श ौर उसके म्रेट शान के बाद हो निरलता ४ 


डैपरे 
आजाद हो गए और अब कमी गुलाम व होंगे।” 

“तुम लोगों की जूतियों के तुर्फल से ! क्या तो खूबमूरत रास्ता 
सोचा और किस खूदी और सफाई से उसे पूरा किया हि वाह ! सच हीं 
इतना बढ़िया और पेबीदा ढंग सोच निकालना दूसरे किसीके वूते का 
है नहीं । मंगर मेहतत मी खूब करना पड़ा ॥7 

हम सब बहुत खुश थे, मगर टाम हम दोनों ते 
था, क्योंकि उसकी पिंडली में गोली लगी थी। 

मैंने और ज़िम ने यह सुना तो हाथों के तोते 
एकबा रगी गायब हो गई। टाम के पाव से खून अब मी 
दर्द बराबर यढ़ता जाता था। हमने उसे टपरिया में हि 
बूटी बांधने के लिए डुबूक की कमीड फाड़ी तो वह 
मुझे दो, मैं खुद वांध लूंगा । तुम रको मतः बेड़े को ठेलकर 
पड़ो। अब यहां झूकते का कोई काम नहीं । हमारी योजना धान से पूरी हुई 

तो ! कमाल कर दिखाया! 


और सोलहों आने सफलता मिली । शाबादं जब। 
में ४ छोड़ दो उसे धारा में । काए 


इस' खुशी में 
हमें सोहलवें लुई को छुड़ मिला होता तो आज उसप्तकी 
में यह न लिखा होता कि सस्त लुई का पुत्र स्वर्ग तिधार गया | हमे 3' 
डीक इसी त रह सीमा पार कराकर 
छुड़ा लाते | डांडे समालो जल्दी से, डॉड !” 
लेकिन में और जिम सलाह-मशबिरे में सगे वरिध्यितिं पर विधा 
कर रहे थे। थोटी देर बाद मैं ने कद्दा, “जिम, तुम्ही कदो ।/ 

तब जिम ने कहा, >फ्ररे खबाल में तो बाव इस तरह आती है है? हि 
मत सो सुंद उसीकोी आडाद दिया जाता और किसी सापी को गोती सर 

था बह यो कहृदा कि पदले सुके वचयाओ/ दस पाया के लिए 

डाक्टर लाने कौ कोई घरूरत नहीं है बया टाम भव इत तरह कहते? वा 
श्र ऐसे आदमी हैं कि इस तरह की बाव कह वाले ? मैं कहता हूँ कि सर्दी, 
गज नहीं, वें हुवा कभी ते कहते। तो क्या अब जिम ऐसा कूद सकता है: 
नहीं, वर्ढे भऔ नहीं कदेंगा 4 मैं ती रिता , बापकट्र को. दियाए कल ओिकी 
सरहम-ददी ्ए 


मी कहीं ज्यादा हमे 
ते उड़ गए और सारी खुशी 


बहू रहा या जे! ॥॥३ 
लेटा दिया, और 


चाहों तो मेरे सौटने तक इन्तजार करो या कोई दूसरी नाव झा 
जाए वी उसमे चले जाता, या तुम्हारी इच्छा हो तो घर लौट 
जपने परिवार यालो को छकाने की तैयारों करो ।/ 

मैने कहा, “मे कहीं नही जाऊगा, यही आपका इन्तजार 
और उन्हें बता दिया कि वेड़ा कहा भिलेगा। 

इसके बाद डाक्टर साहब मेरी नाव मे चले गए | 

बैठे जेठे मुझे खयाल आया कि मान सो टाम का पाव, ज॑ 
जाता है, चुटकी बडाते ठीक न हुआ मोर डावटर साहब ने व 
तीव-चार दिन लग जाएंगे तो हप वया करेंगे ? वया हद तक व 
और डाक्टर के घुह से बात फूट जाने देंगे ? नहीं ऐहा तो मैं 
दूगा। सैं डावटर क लोटने का इन्तेज़ार करुगा और अगर उन 
फिर जाना होगा तो मुझे ते र कर मो क्यो न जाना पड़े, उनने 
जाऊगा और उन्हें बी आपकर रख लेंगे ओर वेड़े को बीच ५ 
देंगे, जब टाम अच्छा हो जाएगा तो डाक्टर साहद को उसकी ' 
हमारे पास जो भी होगा, वह सब देकर खोड़ देंगे । 

यह निश्चय करके मैं कुछ देर सोने के लिए इमारती ले 
देश मे घुस गया; ओर जब जागा तो सूरज आसमान में बहुत 
आया था । मैं बहा से सीधा मागकर डाबटर के यहा गया तो प 
बे रात के गए अमी तक नही लौटे। मैं समझ गया कि टाम की 
खराब है इसलिए तुरत्त द्वीप पर पहुचने का फैसला किया ! 
जैसे ही कोने से मुडने को हुआ कि सिलास मौसा से टक रातै-टः 

उन्हीने कट्ा, “अरे टाम, तुम बब तक कहां थे, शंतान २ 

“यही दो था मौसाजी ! मैं बौर सिड़ उस फरार हडशी 
५2 0 

डाले कहा चले गए थे ! चलो-चलो ! तुम्दारो मौसी « 
हो रही हैं 7” 

“परेशानी को तो कोई बाठ नही (” मैंडे कहा, “हमें बु 
ही; बड़ी बच्छी तरह रहे। लोगो और कुत्तो के... _ + 
डे थे, इतने में वे आये विकत गए और हूुम बसढत पीले २२) 


अध्याय ४१ 

हने डॉक्टर को सोने से जगाया | वह बूढ़ा बहुत मंता और दबालु लगठा 
चा। मैंने उसे बताया कि मैं और मेरा माई कल तीसरे पहुर स्पेनिश दीप 
पर शिकार खेलने गए और राठ वही एक बेड़े पर रहे, जो हमे वहां बिल 
गया था। आपी रात के करीब आई ने सपने में वन्दूक को ठोकर मारी 
वहू छूट गई और गोली उसके पांव में जा लगी । अब मैं बआपको 
आया हूँ कि वहां चलकर गोली निकाल दे और उम्रकी मरहम-पद्दी कर 
दें; मगर यह वात किसी को न बताएं, क्योकि हम आज धाम को घर लौदना 
और अपने परिवार वालों को छकाता चाहते हैं । 

"तुप्त किस परिवार के हो ?” डाक्टर ने पूछा । 

“फेहप्स परिवार, जो यहां से कुछ दूर रहता है 

“अच्छा !” डावटर ने कहा और थोडी देर चुप रहते के बाद बीने। 
“गोली लगने के बारे में तुम बया कह रहे ये ? कंसे गोली संग गई ?” 

“सपने में बम्दूक चलने से गोली लग गई।” 

«बड़ा विचित्र सपना था ॥” इतता कहकर डाक्टर ने लालटेन जलाया 
और अपना बेग उठा लिया। लेकिन जब हम नदी किनारे ताव पर (६ 
तो वे बोले, “एक के लिए तो नाव काफी बड़ी है, लेकिंत दो आदमी नहीं 
बैठ सकते । डूबने का खतरा है।” 

मैने कहा, “जी नही, डरने की को! 
आदमी बैठकर गए थे और कुछ न हुआ । ५ 

तीन कौन 2” 

“ही, मेरा भाई सिह और--औरट-जी, 


ई बात नहीं है। हम तो इसमें तीव 


अच्छा !” उन्होंने सिरे 
पाँव रखकर उसे जोर का को हि 


#हहुरो, मैं कोई बड़ी नाव देखता हूं, | 
तक जितनी भी माकें थीं सव की राद यंजीरों मैं 


कहा, “मैं इसमें बकेशा ही जाऊंपा बीए वूपत 


झ्द७ 


सनकाहुआ था। मैं क्हठी हु कि बहाकी हर घीड से यही पता चलता है ! उस 
पिसेने को देखों। में कहती हूं कि जिसके होश-हवास दु्स्त होगे बह पत्थर 
दर उस तरह की बातें क्यो खोदेगा ? ,भष्य दृदय बन्दो का अबसान और 
सेदीस दरस तक कारा-कप्ट भोयका ओर जाने किस घुई का जाते कौन-सा 
डेटा सौर ऐसी हो वहडी-बहकी बाते पत्यर पर खूदी हुई हैं। मे बहती हू 
वह बिलकुल सकी, स्िरफिरा हतज्ञी था। यही वात मैंने घुरू में कहीं, 
यही बात अद बीच मे ब हू रही हू और यही वाद झाखीर मे भी और हमेशा 
कहती रहूंगी कि वह सतका हुआ था, विलबुल सना हुआ था।'' 

“और क्‍यों री बहना हादडिस, ” अब दूसरी दुढिा शसरेल ने व हा+ 
“तूने वह डोरियों बाली सीढ़ी नहीं देखी ? उसकी उस कमीने को ढ्या 
जरूरत पष्ट गई, एूं १” 

>'ले, योई बात तो सहें अब्भी भेशा अहरबेहसू के रही थी ! तेरे कू 
मेर। बदन ने ही बादे है तो विसो शू पूछ लेव , वो आपे ही हामी भर 
देवेगो। दा ध्िरिड्री देप के से भे ने योई कद्यया था के विस मुए-सुर्दार छू 
मिद॒दी रख के ने क्या करवा या । अब तू ही बता मेणा हराप्वक्खि ९” 

“अपने तो भेजे में उस बखत से ये बात घुस नही रही है कि दो इता 
बड़ा दिसेना उठाकर लाया तो कैसे साया ? और इसा वहा गददा खोदा 
तो कंसे खोदा ?ै और किसने'।+ हा 

“मैं बताती ह पेनराड वीरा. तम मेरी सतो ! में कह रही थी---अरे 


३६३ 


आाद नदी पर से उनकी आवाज सुठाई दी तो हम एक बाव लेक 
सोजदे लगे । सोकते-्योजजे उस पार तक चले गए , वर को 
हब वहां से सौंटे और बहुत बुरी दरह थक गए । नाव बाघक 
हि अभी पष्टे-भर पहले नीद घुली। वहां से साव में यहां मातूम 
हि शायद बुद्ध पता घल जाएं। मिड शकखाने में पता करने ह 
और मैं खाने के लिए कुछ मित जाए तो उत्ड़ी जुगत करने ! अ 
सीधे घर ही पहुचेंगे।” 
हब हम दोनों तिड की तलाश में डाकछाने गए, ले किम बह १ 
तो म्रिव्रतां । बुढऊ का एक पत्र आया हुआ या, उन्होंने उस्ते तिय। 
थोड़ी देर घ्िड़ का इन्तज़ार करते रहे । लेकिन जब वह नही आया। 
ने कहा कि चलो, हम चलें; मटरग्रश्ती से जी भर जाते के बाद वह 
पैदल आ जाएगा या नाव से; हम पोड़ायाड़ी से चलते हैं। मैंने यह 
कि मुझे रुक जाने दीजिए, घ्िड के साय आ जाऊगा, लेकित सिलास 
ने एक न सुनी । बोले, ''कोई फ्रायदा नही । मेरे साथ ही चलतो। वहां हैँ 
मौसी रो-रोकर हलकान हुईं जाती हैं। तुम्हें देखकर ुघ तो 
बंधेंगा।” 
घर पहुंचे तो सैल्ली मौधी मु झे गले लगाकर खृश भी हुईं और रो 
और अच्छी तरह मेरी धूल भी काड दी और वोली कि कम्बस्त सि' 
लौटने तो दो, उसकी भी ऐसी ही पीठ-पूजा की जाएगी। 
घर में किसानों और उतकी घरकालियों की भीड़ खगी हुई थी 
सबकी दावत का बढ़िया इस्तज्ञाम किया ग्रवा था । वे लोग मेज १र' 
इतने ज्ञो २-जोर से वालें कर रहे थे कि कार्तों पड़ी आवाज मुनाई नेहीं 
रही थी । सब ठेज़ आवाज थी बूढ़ी विसेद्ध हू घकिस की और ज़दात | 
कतरती की तरह केच-कच चल रही वी । 
मैं पहुंचा तो वे कह रही वी, “सुत्रो बहिता फेल्प्स, मैं उस कोठरी ९ 
अन्दर फाकर देख आई हूं और मुझे यकीन हो गया है कि यह हव॒शी दर 
सनका हुआ था। मैंने वही रात इ्सटेव: बहिता से भी की; क्यों शिवा 
कही ने ? मैं कहती हैं हि वह जहर धतका हुआ था और दीक यही बात 
देने इनसे भी की थी । डर सर पूप होहर शुतों, मैं झशती # हि बढ़ 
कक 
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सनकाहुआ था। मेकहती हू कि बहांको हर चीज से यही पता चलता है। उस 
घिसैने को देखो। में कहती हू कि जिसके होद-हवास दुर्स्त होगे वह पत्थर 


बेटा और ऐसी ही बहकी-बहकी वातें पत्थर पर खुदी हुई हैं। में कहती हू 
वह बिलकुल सतकी, सिरफिया ही था। यही बाठ मेने शुरू में कही, 
यही बात अब बीच में कह रही हू और यही बात आख्ीर मे भी और हमेशा 
कहती रहेंगी कि वह सनका हुआ था, बिलकुल सनका हुआ था ।” 
“और क्यों री बहना हाचक्सि, ” अब दूसरी बुढ़िया डमरेल ने कहा, 
“तूने वह डोरियो वाली सीढ़ी नही देखी ? उसकी उस क्मीने को क्‍या 


“ले, योई वात तो म्हें अब्भी भेषा अहरवेकसू के रहो थी ! तेरे क्‌ 
मेरा यकीन ने ही आवे है तो विसी कू पूछ लेव ” वो आये ही हामी भर 
दैवेगी। वा सिड्ड्ी देख के ले मे ने योई कहया था के विस मुए-मुर्दार छू 
सिडदी रख के ने क्या करमा या अब तू ही बता भेणा हाच्चक्सि ।" 


“में बठाती ह पेवराड बीरा, तुम मेरी सुनो ! में कह रही थी--बरे, 
वो मिठाई वाली तश्तरी ज़रा इधर बढ़ाना-हा, तो कह रही थी, इसी घड़ी 
डनलप बहिता से कि वो विल्ैना यहा गया तो गया कैसे ? मै कहती 
भगर किसीकफी मदद के तो गया नही । मे कहती: हैं, उसके पाव तो उप नहीं 
झाए थे। कोई कहे कि आप से चला गया तो मे मानने की मही। अरे में 
कहती हूं कि दूसरों ने उसकी मदद की, और बहुत सारे लोगों ने उसकी 
मदद की, ओर मैं कहती हूं कि कोई दजन-मर हृदशियों ने उसके मदद 
की, तब तो पिसेना बहा पहुंचा। में कहदो हूं कि मैं तो यद्दा के एक-एक 
हृदशी को चमड़ी उधेड़कर मालूम कर सूयो कि डिस-डिसने उसी मदद 
को ओर मैं कहती है कि है 

“'बया-क्या, एक दर्जन ! तुम कहती हो, एड दर्जन, घातीस आदमी भी 
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नहीं कर सकते उत्ता काम, क्या ? छ्रियों से आरी बनाई हैं, वया ! कितत 
भुश्किल काम है | सठिया का पाया काटकर घर दिया, जया? छह आदमियों 
का हफ्ते-भर का काम हो यया, कया ? और फू का वह थशुतवा देखा; 
क्या ? और बह”! 

“हुईं टावर भेया, ठीक यही बात तो मैं फेह्प्स दादा से कह रही पी 
और खुद उन्होंने मुझये पूछा कि हात्रकिस बढ़ित, तुम्हारी इस बारे में 
बया राय है ? तो मैंने कहा कि फ़ेल्प्स दादा, मैं कहती हूं कि खटिया का 
प्राया जिस तरह काटकर रखा गया है वो अपने से तो कटा नहीं, जहर 
क्रिस्लीने काटा है। मैं कहती हूं कि अपरी तो यहो राय है, कोई माततां 
चाहे माने और नहीं मानना चाहे तो ना माने । मैं कहती हूं कि अपनी तो 
यही राय हैं। अब किसीके पास इससे अच्छी राय हो तो मैं कहती हूँ हि 
वो बताएं । मैं डनलप बहिनता से भी कह रही थी *"'***/ 

“क्या नाम से, दलाव-भर के हशशी रोज रात में लगते होगे काम १९ 
और क्या नाम से, कुत्ता खा जाए विहली को, चार हफ़्ते तक काम ढिया है 
उन्होंने तब इतना काम हुआ है। गयो फेल्प्स भौजी ? गया साम से, उम 
खमी पर (कमीज) को देखो, अंगुस-अंगुल जियो (जगह) मफीकाई तिशावह 
से भरी हुई है और एक-एक मब्धर, क्या माम से, खूब मे सिसा हुआ है ! 
गारी-सारी रात इत्त-इत्ते यारे लोगों ने काम दिया होता पाहिएँ।वरश 
नाम हें, कोई उस लिखावट को आांच दे तो बन्दा कद दो डाघर श्गाम 
देने को तंयार हैं। और लियते वाले हवशियों की तो कया सांग हैं, हैं 

कोड मार-सारकर घास ही उपेड़ दूँ 

अरे भैया मारपत्स, अद तुरदें कया कहूँ | अपर तुम विद्यने शिजो यहां 
होते हो पता चमता हि हितने लोगों ने कितनी तरह मे उसकी मर्द की 
है ! उस्ोने मेरे घर में से बया-कुछ नी चुराया। शो भी चीज ह्वाए शगी 
दैखले-दैशते प्र कर दी। दिन-दहाड़े तामी पर शूराती कमी उ उड़ा से 
पद । भर जिय चादर से उादोने ओरियों की सीड़ी बहाई गोरे दो इकनी 
बार घुराया दैडि मी दिनेडर बता नद्दी भफती। भादा एस्टरीने बुरा, 
पमदतियां उन्दींने चुराई, मोमव्ती शत वे चु पे गए, चम्मच मे पार 

४ गए और बुहखों के अपाते को वोती रस करने का यीचतज का वी भा 


कर न 
जे के 


एड से गए-- क हां तक गिनाऊ, एड-दो हों तो बताऊ, बीमियो घी: 
जेनके नाम भी याद ब रहे । हुए, मेरा ए% नया सूदो गाउन भी उन * 
फैटी ने गायब कर दिया । और ये सद उस रामय जब मैं दौर तुरहारे 
गेजाएैं कौर मेरी बहिन के दोतों बच्चे सिडड मौर टाम हर घड़ी पहर! 
'हने थे। राम जाने कब बाते थे और कंमे चीडें उठा ले जाते थे | हम 
गो दिखीवों देखा, ने किसी की आवाश सुती और से विसोको पदक प 
लाने चतुरय-चालाड़ ये कि टीक हपारी ताक के नीचे है तिमक गए 
एप्ियन इलाओे गे शादुओ वो भी शुला लाए भर अपने हदशी को र 
पलामत निकाल ले गए और हमारे सोषघह आाइमो मौर दरीस शिशारी 
उन पीछा ही करते रह गए! मेटी भी इतनी उमर (१६, ऐसा र 
खना शो दूर, सुता तब नहीं था+ इतनी बुस्‍्ठो दर रसपाई से तो भूद 
दी बम नही कर सडते। रुप जाते, भूत ही थे पा कौत थे ! हमारे 
फोतो शुभ भी जानते ही हो। गेर आदमी को न बाईे मे घुसने देर है. 
तर विकलते, इतने बढ़िया पुत्ते परास-पह्ोस में दिसोके नहीं है। र 
ग्र्जुव यह होता है कि एक बार भी हुफ्तो को एरड़ में ही आए । 
ववाओं, तुम एमे या बहोगे रे कोई भी तो धममा दे मुझे ।" 


“अरुबा ही बहता होदा।***** ५ 

“राम जाने, कौत थे शौर कौन ही 

“मेरी शुद् बी समझ मे सद्दी आता तो तुस्हे कया सशम//अ* 
“शहर से मषर शदाने बाने रहे होंगे हे 

"डापरे, मेरी ढो मारे इर वे: जाज ही जिदस शाडीा हा 


“इश् २ तुम दर की करी हो ? मेरे भाण रूषए ये शट ढ़ रहते थे । न 
दबी थो, न लेट श़बती दो , उटना मौर डँप्ता दर सु हाख हो यदा र 
पटना रिश्ते, टुससे बरा बह, हर शलत शहूं हुए करा रहूचा दा टि'*' 
एव राव जद शारह_ दग गाए ठो से पुधो में री रिर्र-दन्टा रो २ाए | ४ 
दूख रटी दो हि बही दे दश दे दिसी शाइयी था शाप-डध्र दो ग रुए 
शए ॥ रो साम्भो हि मेरी झरत है हिंरा ६६ दो । शहर इस शत्तत 
शदभी तो है सूए्वपदा को ले हिस डस दसद हरी मे शुददुर रूरी ह/ 
हरे दो श्र ऊरर दे शररे यें ख ₹+ है छोर हणर३ ऋवजऋा है, 
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नहीं कर सकते उत्ता काम, क्या ? छुरियों से आरी बनाई हैं, कया ! किया 
मुश्किल काम है ! खटिया का पाया काटकर घर दिया, क्या? धह आाइमियों 
का हफ़्ते-मर का काम हो यया, कया ? और कूस का वह युतसा देसा, 


क्या ? और बह'।*” 

+हुई टावर भैया, ठीक यही बात तो मैं फेस्प्स दाइ से कद रही पो 
और खुद उन्होंने मुझसे पूछा कि हाचकिस बहिन, तुम्हारी इस बारे में 
कया राय है ? तो मे ने कहा कि फ़ेल्प्स दादा, मैं कहती हूं. हि झटिया को 
पाया जिस तरह काटकर रखा गया है वो अपने से तो कटा नहीं, जहर 
किसीने काटा है। मैं कहती हूं कि अपनो तो यहो राय है, कोई मानना 
चाहे माने और नहीं मातना चादे तो ना माने ! मैं कहती हूं कि अपनी हो 
गह्ी राम है। अब डिसीक़े पास इसके अच्छी राय हो तो मैं कहती है हि 
यो बताएं। मैं डनलप बढ़ता से भी कह रही थी *“*“**” 

“क्या नाम से, दलान-मर के हवजी रोज रात में खदते होगे बाम पर 
और क्या नाम से, कुत्ता खा जाए बिल्ली को, भार हुएते तक काम किया है 
उन्होंने तब इसना काम हुआ है। क्यो फंटप्स मौजी 7 कया नाम से, एस 
खगीस (कमीज) को देखो, अयुस-अंगुल जियो (जगद) अफीकाई विशाद 
से भरी हुई हैं और एक-एक अच्घर, बया साम रो, घून से लिया हुआ है! 
गारी-सारी राव इत्ते द्ते शारे शोपों में का किया होता भाहिएं।भयाँ 
माम रो, कोईं उस तियावट को बांध दे तो बरदा गकद दो इतर हार 
देने को तैयार हैं। और सिने वाले हवशियों की तो क्या गा४ है, 

कोर मार-मार कर सास ही उफेड़ दूँं।**** 

“परे भैपा सारपर्ग, अब सुरदें कया कहूँ [ अवर तु विछते शिजों वहाँ 
हो हो प्या लता ड़ि हिलने शोधों मे झितनी ता हे उगही मार की 
है उन्होंने मई पर में हे क्या-हु घ सदी बुरावा। मो भी भौड दाप शी 
देखतै-देसनें पार कर दी। विनवहाड़े तागी पर सूती रूपी ४ उगा मे 
गएु। और जिए चादर है उरहोने डोरियों हो गौड़ी बताई जे तो हतती 
मोर चुरादा हैड़ि मैं शिन्हरर बता सद्री गाकयी। भ्रादा इटईने बुरावा, 
मोमबतिश उत्होंते चुराई, मोमहलीरान के बृधा मे गए, कस्मत्र बे बार 
कररए भौर पृदुखों के डबातें का पाती शप तर करने डे0 पीजक का की ता 


कप 


मी 


रेपह 


जड़ा ले गए-- कहा दक गिवाऊ, एक-दो हों तो बताऊ, बीसियो धोजें हैं, 
जिनके भाम भी याद न रहे । हा, मेरा एक नया सूती राउव भी उन मास- 
पोटो ने यायद कर दिया। और ये सब उस समय जब मैं और तुम्हारे भेया 
सित्ार्म और भेरी बहिन के दोनो बच्चे त्िड़ और टाम हर घड़ी पहरा देते 
रहते थे। राम जाने कब्र आते थे और कंसे चीजें उठा ले बाते थे ! हमने न 
तो किसको देखा, म किसीकी आवाज सुनी और ह किसीको पकड़ पाए। 
इतने घतुर-घालाक ये कि ठीक हमारी नाक के नोचे से खिसक गए और 
इण्डियन इलाके के डाकुओ को भी बुला लाए और अपने हवी को सहदी- 
सलामत दिल ले यए और हमारे सोलह कादमी और बीस शिकारी कुत्ते 
उनका पीछ ही करते रह गए! मेरी भी इतनी उधर हुई, ऐसा शजूबा 
देखना तो दूर, घुना तक नहीं था। इतनी चुस्ती ओर सफाई से तो भूत-प्रेत 
भी काम नही कर सकते । राम जाने, मूंत ही थे या कोन ये ! हमारे कुत्तो 
को तो तुम भी जानते ही हो । गेर आदमी को न बाडे मे घुधने देते हैं और 
से निकलते, इतने बढ़िया ढझुत्ते पास-पड़ोस में छिसीके नहीं हैं। मगर 
ताश्जुव यह होता है कि एक बार भो कुत्तों की पकड़ में नहीं माए। अब 
बताओ, तुम इसे क्या कहोगे ? कोई भी दो सका दे मुझे ।* 

“अजूदा ही कहना होया'। 7! 

“रापप्र जाने, कौन थे और कौन नही *****”' हा 

“मेरी खुद को समझ में वही आता तो तुम्हें कया समकाऊँ"*१*१** 

“ज़रूर से नकब लगाने वाले रहे होंगि।****। 

"बापरे, मेरी तो सारे ढर के जान ही निकल जाती *** 

“डर ? तुम डर की बहती हो ? मेरे श्राण अधर में लटके रहते पे। न धो 
सकती थीं, व लेट सकती थी; उठना और बंठना तक सुदाल हो गया था। 
दहिना रिजदे, तुमसे क्या कहूँ, हर बखत यह डर लगा रहता था कि*“'अरे 
कल रात जब बारह बज गए तो न पूछो मेरी फिकर-चिन्ठा वी दाठ | छान 
सूख रही थी कि कहीं दे घर के स्छो शाइमी या बाल-इच्चे वो न घुरा से 
जाए यों सममो कि मेरी अकल ही टिश गई थी ॥ बद इस शखत बात 
लगती तो है मूरखठा को लेक्नि उत बसत छातो में घुरधुच्ो मयी हुई थो 
कि मेरे दो दल्चे ऊपर के कमरे में सोए हुए हैं ओर कमरा जअरेला है, कया 


ड़ 


श्दद 

बया ? छूरियों से बारी बनाई हैं, क्या ! किया 
7? छह आदमियों 

पुतला देखा, 


नहीं कर सऊते उत्ता काम, 
मुश्किल काम है ! सदियां का पाया काटकर घर दिया, कय। 
का हेफ्ते-मर का काम हो गया, कया ! और फूस का तह ८ 
जया ? और वह” 
बहाई टावर भैया, ठीक यही बात तो मैं फेल्स दादा से कह रही पी 
और खुद उन्होंने मुरसे पूछा कि द्वाचकिस बहिन, तुम्हारी ई् बारे में 
बया राय है ? तो मैंने कहा कि फेल्स दादा, मैं कहती हूं कि खटिया का 
पाया जिस तरह काटकर रखा गया है वो अपने से तो कटा नहीं, जहर 
किसीने काटा है! मैं कहती हूं कि अपनी तो यहो राय है, कोई मावता 
चाहे माने और नहीं मानना चाहे तो ना माते। मैं कहती हूं कि अपनी हों 
यही राय है। अब किसीके पास इससे अच्छी राय हो ठी मैं कहती हूँ हि 
वो बताएं। मैं डनलप बहिना से भी कह रही घी *””” री 

के हृवशी रोज रात मे लगते होंगे काम १९ 


“क्या नाम से, दलान-मर 
और वया नाम से, कुत्ता खा जाए बिल्ली को, चार हफ़ते तक काम ड्िया है 
उन्होंने तब इतना काम हुआ है। क्यो फेल्प्स भौजी ? क्या नाम से, उ्म 
खमीस (कमीज) को देखो, अंगुल-भगुल जियो (जगह) अफ्रीकाई लितायद 
से भरी हुई है और एक-एक अच्छर, क्या नाम से, खून से लिखा हुआ है ! 
सारी-सारी रात इत्ते-इत्ते सारे लोगों मे काम किया होता बादिए।जया 
नाम से, कोई उस लिक्षावट को वाच दे तो बन्दा मक॒द दो डातर इनाम 
देने को तैयार हैं। और लिखने वाले हवश्षियों की तो बया नाम से, 


कीड़े मार-मार कर खाल ही उपेड़ दूं 
#बरे भैया मारपत्स, अब तुम्हें कया बहूँ ! अगर तुम विद्चले दितों बंदी 
पे तो प्ता चलता कि झितने लोगो ने कितनी तरह से जहकी मदद 
है! उस्दीते मेरे घर मे से क्या-कुछ नहीं घुराया। जो भी घौड़ हूप स्गी 
देखते-दैखते पार कर दी। दिन-दहाड़ें तानी पर घूसती डमीड उडा ते 
जिश चादर से उन्होंने डोरियों की सीढ़ी बनाई उसे तो इतती 
जाट चुदाया हैकि मैं गियकर बठा नदी राकती | आटा फाहोंने बुराग, 
मोमदर्तियां उन्होंने चुराईं, मोमबतीदात वे चुरा ले वएू, चबम्मच वे वार 
कर गए और पुएों के झमाने का पानी यारस करने बा पीवल का 


शेप 


उद्च लें गए-- रहां दक गिनाऊं, एड-दो हो तो बठाऊं, बी ठियो चोजें हैं, 
जिनके नाम भी याद म रहे । द्वा, मेरा एक नया घूदो गाउत भी उन मास- 
दीटो ने पायद कर दिया। और ये सर उस दामय जब मैं ओर तुम्हारे भैदा 
मिला और प्रेरी ददिन केः दोनो बच्चे मिइ बौर टाप हर घड़ी पहरा देये 
रहते थे। राम जाने कब बाते थे और कमे चीजे उठा से जाते पे ! हमने मे 
हो डिसीडों देखा, से किसो की आवाडसुती और से विसोको एकड़ पाए। 
इतने घतु र-चालार ये कि टीक हमारी ताढ के नोचे से ग्शपरकु गए और 
इप्कियत इलाड़े मे डाहुओ ढो भी युसा लाए और अपडे हवस को सद्दी 
सलामत निराल से गए और दसारे योपह आदमी मौर बीस शिकारी ] त्ते 
उनका पीछा ही करते रह यए! मेरी भी इतनी उमर हुई, ऐसा शजूवा 
देखना सो दूर, सुना तद्य महीं दा। इतती बुस्तो और रापाई ऐ तो भूत-ऐेव 
भी बम नहीं कर सरते $ राप जाने, मूत्र ही दे दा कौज दे ! हपाए बुत्तो 
दो तो तुप्त भी जानते ही हो। गैर आइमी को न शाई में घुघने देये है थोर 
ने लितलते, इकने बढ़िया कुस्ते पास-पद़ोस में दिस्लीहे। मही हैं। मगर 
तारजुब यह होता है हि एक बार भी दुत्तों शो पड़ट में सहीं थआाए। अब 
बताओ, तुम इसे बदा क होंगे ? कोई भी तो श्रम दे पुरे । 
/अजदा हो कहता होया।** 
राम जाने, कौन ये और बौज गही* हाल 
“येरो शुद बी सबक में नही झादा तो तुए्दे बदा समम्धर' 
शहर से रुप द रदाने दा रहे होवे।।)+१ ० 
“दापरे, गेरी हो यारे इर दे छात ही निषल झाटी 
“हर ? हुप शर बी बहूटी हो ? मेरे आ् अरर मे हू: के धागे ध। गे रो 
सही थी, गन सेट सबरी दो , उटता और दे टदा शक झुहख हो दशा दा । 
दहितारिश्दे, हुर्ने ब्रा जटू, हर दतत दह रशलगा पहला दा टि घर 
बह रात जब आएइ़ दज रा हो र पूछो मेरी दि दर-बत्श रो दाद । अर 
सूछ रही थी दि बही दे घर दे दिझो अाइदी शग दावजद दो न चुत ने 
काएं॥ यो सशमो दि शेरी अरज ही (िए दई दो। कब इस बहदत हज 
लगती हो है सूरणहा दी सेटित उस ददद दा दे दुइघुरौ रूरो (ुए दे 
हि ऊेरे दो शुर्द ऊपर वे दसरे में रूःए (7 है बोर बरुएा अदखा है, ब्रा 


३६० 


जाने कँव बया हो जाएं। सो बहता, मैं दौड़फर ऊरर गई और दोनों दए्व 
को ताले में वन्द्र कर आई । ऐसे समझ दिमाग कुछ घोगता-विका दवा घोर 
ही है ! उर के मारे सोगने की सागरफ ही नदी रहती मोर मरराए में 
आकर न करने जता काप आदमी के हाथों हे होते शगता है। डिर मुछे 
विधार आया हि मान सो मैं कच्चा होती और ऊपर दाईे कपरे में रहती 
और दरवाओं बन्द होता तो***” सैसी मोसी बोघोो-बोसो हक गईं, मजी 
अचरज में पड़ गई हों और हिर उतहोंने थीरे-पीरे धिए पुमाइर मेरी जोर 
देशां और जैसे हो एतकी तिगाह़े सुझार आकर हु मैं बडी है 3977 
बादृर चषा आए! । 

कोई ते कोई कारस तो उतहें बताता ही होगा ?हिआाव वर 
कपरे में करों नहीं थे। को ई बहाला मो षे के लिए है उप भी मी कै || 
दुर माया । महूड दूर तो जा यढ़ी रहता वा, नहीं तो वे तृएहे हिमीरों 
मेरे पीछे दौव़ा देती । हीरे पडर ज९ सब सोग बजे बह तो मैं व है पास 
भा गंदा और बतापा हि रात मै सो ९ तुष जो ( बरयुरों की आाराहुतव 
कै बोर शिए जात यु । कमरे का कड़ा दादर सो बेहद गा औ ९ तय 
देखता बात ये इतलिए रिजलों के छड़ के रात) किए $ ६ सी पे आह ९ 
दोनों को बोडी कोटेओ कहतर औरटवुगओे उसी जज का त कक हि 
अरट व टैसी 7३१ अभी तरीं + हे + और हित रे की हिएा (१0 


लि भें विचाय गौय! हो कूल दुता चुद बा । 


3 


मैंदे सोचा, इससे अच्छा मौका द्भृतरा नहीं मिलेया। फौरन बो 
“अभी शहर दौड़ा चला जाता हु और वह जहां भी होया पकड़ शाऊगा 

“नही, तुम शह्ी नही जाओगे ।” उन्होने कह्टा, “यही मेरो निया 
के सामने रहोगे / एक धाय दोतो के न रहने हे तो एश का रहना दिर 
अच्दा | मैं नद्दी चाददी कि तुम दोनों एक साप युम हो जाओ। बयर । 
राव के खाने तक भी नही आया वो तुम्हारे मौा जाएगे उसे दूवने )" 

राव का खाता भी हो गया मोर वह नहीं वाया, 6ब मोणा उसे दू 
विफसे 4 

करीब दत बजे रात म॒ वे सोटे थोर दुच् परेघात भी बे ॥ टाम उ 
सारे शहर मे कही मिला तही, न उसका कुछ पता चता। मौसी बा ध 
िस्ता के बुरा हाल हो गया । मौसा ने दह १चहुफर दिखी हरह दिला: 
दिया हि बिस्ता दी कोई दाठ नही, दास-दुद्धि हरा, १ही दिशम ५ 
होगा, दात नहीं आपदा तो खबरे झुरूर आ 7एगा । उन्हे हुए धांदि हु 
पर बोलीं हि थोरी देर बेंदकर रास्ता देशूगी, एायद आशए ओर दो' 
भी जलता रतूगो हि उसे दूर ऐे दौरा जाएं 

और जब मैं दपर अपने कमरे में आए शो दशा हो मे भोशद१ 
सेकर बहा आईं, सुे अभ्दी तरह से जोग़ारा! ओर खूब प्यार दिए। 
उनके दस मातुस्‍्नेह ने मुख अपनी शुष्ठा और सीचता बा इपगी टीए! 
से भान बराए। हि झाप्मा बचोट ने भपी और टतसे आय दाने दी मे' 
हि्यत न हो छबो | किर दे मेरे (इस्टरे दर बढ दइई और देर ढ़ढू दि 
हे मारे में बाय दरनो रही दि इन बिता अभ्छा शहड़ा है, जोर या 
कर-करके उसके दुभों का दखात करने भपदी । ऐ डा लग रह्टा दा हि: 
सारी रात इसी ठरह बेंटीशिश के बारे भे शप बरपी गहेटी और रि 
भी उतरा मते गहो भरेदा$ दे बारन्दार इुघके दूधरी दी हि हुणा 
लाल मे लिए घटा होटा शोर ऋाराशा इहद्ट कष्ट टि बट बरी झष्ट 
हो नदी दरए था चोट-कपेट तो रही का रगा दा बोर राज शूड हो टदा २ 
झए बी घाइस पड़ा टह्च पहा हो दा भददास व बरें, अर हद हो १: 
होगा । जारे ढटी खबे का पड़ा है और कोई उसढ़ राक् दिला दे 
माह, प्याए ले पुद्कार मे इ:ढा था टेक डाल इ एगे ६१% ४) व हरा ११८ 


श्ह२ 


मैं तो यहां इतनी दूर बंठी हैं । और उनकी जांदों से मात की बाराएं रे 
सगतीं और वे उदासमन चुप हो जाती, और तब मैं उर्हें पीएण दबाए 
कि सिद्ध जहां भी होगा मला-चगा होगा। और सरेरे जहर पर भो? 
आएगा। सुनकर ये थोड़ा आरवस्त हो जाती, स्नेह से मेरा हाथ भक्भो सी 
भर बार-आर मेरा मुंह चुमकर पृ्ककी --आ जाएगा से, गे मिम, सती 
जरूर भा जाएगा न एक शार फ़िर तो कहो दाम बेटे हि बह से रे इहर 
आ जाएगा ।/ उत्हें मेरे मुह से यह बात मार-मार खुगता अप्छा लगपा 
था और सुनकर हिम्मत शयती थी। इसीते पत्ता चने जाता है हि मे 
कितनी दु.छ्ली और परेशान रही ह्वोगी । 

अन्त में के जाने के लिए उठी तो देर तह मेरी ओर एजेह जी दृष्टि मै 
देशडी रहीं ओर फिए कोमत हवर में बोधी, /दाम बेश, मा रताजे 
में तागा नहीं शाचगी ऑर बढ़ शिक्त्ती है और बड़े गिरती का दा 
मगर तुम उततएकर जाओगे हीं । बोलो, सही आओऔओरे ते? झगती जी 


की इतनी बात मात भोगे हू २७ 
मेहर भए गाते जातता है हि मे जाने के किए हितता ध्ैटपटा रह! बा व 


महा ही देव रहा बा किये शिररे और भें शेहा शाफर राम की कै | । 
से डिक उतरे हफसा कदते के ढार में कही तदीं हरा, अगर सारिवुतिश 


हा राफप मिस रह होता तो भी ते बहता 


रेह३ 
अध्याय ४२ 


सवेरे, नाइते के पहले बुढ़क एक वार फिर डाहर गए, लेकिन टाम का ह््ही 
न्‍तान चला ! दोनो दुश्चिन्ताओं में खोए, उदास मन मेज पर था 


गफ़ी रखी-रखी ठण्डी हो गई। अन्त में बुदऊ ने लम्दी सांस छोडकर कहा, 
मैने तुम्हें बह पत्र दिया या नही ?” 

“कौन सा पत्र ?” 

“वही, जो कल डाकखाने से लाया था।” 
/ नहीं, तुमने मुझे कोई भी पश्र नही दिया।” 
/“तब तो मे झछूर भूल गया।” 

उन्होंने कोट की सब जेबें टोल डाली, लेकिन पत्र न मिला । तक 
4 थाद करके उठे और जहा रखा था वहा से ले आकर भौसी को थमा 
गा 


वे बोली, “ अरे, यह तो सेंट पीटमंदर्ग से आया है; बहिन ने भेजा 


उस समय मैने कितना चाहा कि उठकर कही चला जाऊ, मगर प्रांवों 
थ देने से इनकार कर दिया ॥ भर अभी उत्होंने लिफाफा खोला भी 
था कि उसे एक ओर फेंक दरवाजे की तरफ दोड वड़ीं। उन्होंने रु 
लिया था भोर उनके साथ मैने भी देखा। यह टाम सायर था, जिसे 
गादी पर उद्ाऊर सा रहे थे ; साथ में वह बूढ़ा डाक्टर था और जिम, 
का सूत्ती गाउन पहने । उलटी मुइके बधी हुई थीं और पीछे और भी 
गैंग चले आा रहे थे। मेने सदसे पहला छाम यह डढिया कि पत्र को 
छिपा दिया और फिर बाहर को ओर मागा। 
चीस मारकर दाम पर जा गिरों और रोने खर्गी, “बा गया, 

रा लात हमे छोड़कर चला गया रे ः 

भी टाम ने योझ-सा सिर घुमाया दौर जाने कया बर्रा उठा । सब्र 
५ जै वे सम्निषराद में होा 

तो फौरन उठ बँटों और दोनों द्वाथ उद्धालरुर बिक्ता हों, “मरा 

५ 


रेह्ड 


उड़ी है, भगवान को हृपा से शिस्शा है, मेरा सात दिस्दा है |" कदोते 
फौरन उम्रका एक चुम्बन लिया और बिस्तर तैशार करने हे विए घर मे 
रैड़ी गईं। हर कदम पर वे आरेशों की मड़ी सगा रही दीं; भौर हर शियें 
हो ही नही, जो भी सामने वड़ जाता उसौको कुछ ने कुछ दाम बजा देतो 


प्री। 

मैं यहु देखने के लिए सोगो को भीड़ के शाप हो लिया हि वे शिम के 
वायजोसा यर्ताद करते हैं। डापडर और विलाय मोगा टांग के पीधे-पीसे 
प्रन्दर भन्ते गए थे। इधर सोग बहुत नाराज और एतेडित हो एे मे भौ। 
हछऐपेभीयथे जो जिम को फांती टॉप देता बाहपे थे। उनका कहुता पा 
कै जिस ने पक भले परिवार को इतने दिनो तक इर ओर बब शहर में (शी, 
दतनी मुगौवतों लड़ी की और भागने का गूताड हिया। उधदुष्ट हो तो 
[रत फॉँडी दे देना पादिए, जिगये दुगरे हबचणिपरों के | ५ जधौदूत हो आाएू। 
।किक कुघ और सोग ऐसे भी पे जो रह पढ में जदी के, उतका कहता भी 
के जिम हमारा हतशी नहीं है मर अधर हमने उसे फांसी बड़ा हिए मौत 
डे मातिक ने भाहर कीमत यावी तो रैगी पढेटी, सौर कं मुफाही 
चग हो जाएगी। इस तह ने कोसी देजे की आ़ करतैशशों को गीएा 
कड़ा कर दिया। मैंने हमेशा वाया है हि तेवत का करने गे) हब धी को 
परी हैफे ही बात करतेकाले माप तौर पर बड़ी कोग हो हैं जी ववका 
दृरदर अपने मत की भदाव जिहस तेने के बार भी उस ही कौबत (ने 


३६६ 


मिलेदा और अगर एक खास मुद्दत में तेरा मालिक आकर तुमे ले न गया 
वो छुले वाद्यर नीलाम कर दिया जाएगा। और भागने को कोशिश कौ 
तो जान से मारा जाएगा, क्योकि दो किसान हर रात भरी बन्दु्के लिए 
ओोपड़ी का पहरा देते रहेगे और दिन मे दरवाजे पर बुलडाग बधा रहेगा। 
अपना काप्र निषटाकर और उसे पूब खरी-खोटी सुदाकर जा ह्दी 

रहे ये कि डाक्टर साहव वहा आा गए । 
उन्होंने सारी व्यवस्था देखी, लोगो की कुछ बातें भी सुनी और तब 
बोले, “इस देचारे के साथ जरूरत से ज्यादा तरूपी मत करो ॥ हल मिल्रा- 
कर यह काफ़ी अच्छा ओर भला हवशी गुलाम है। तुम सोचते हो उठना 
बुरा नही है। जब है वहां पहुंचा तो बच्चे की हालत बहुत खराब धौ-.. 
इतनी खराब कि में बिना किसीकी भदद के बकेला उसके पाव से गोली 
विकास नही सकता था। उसे अकेला पहा छोडफर ढ़िसी मददगार को ले 


भो लगा। कमी कहता कि वेडे पर छाक से निशान बनाया तो गला षोंट 
दा, कभी कुछ और कभी कुछ । और मेरी मुछीबत यह कि गोली निका- 
सने और उसे आराम पहचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। आखिर 
मैंने कहा कि कोई मददगार तो लावा ही होगा। जे ही मेरे मूह हे यह 
बात निकली और यह हवशी जाने कहा से आकर खड़ा हो गया और रोला 
कि सा'व, मैं आपकी मदद करूगा। इसने मदद को ओर बहुत मष्धी तरइ 
मदद की । मैं समझ गया था कि यह वही भागा हुआ हदशी होना चाहिए 
शोर मैंने विलकुत्र ठीक ही समय था। मुझे वहा दाकी का सारा दिन 
और पूरी रात रहना पहा। यों समझ लो कि फ़स गया था। अच्ची-सासो 
परेशानी हो गई थी मेरे लिए। हर में मेरे कु बीमार घें--जूटीजुलार 
और उनको छोज-खबर लेना मेरा क्ज था। बटुत चाहा था कि दौई 
जाकर उन्हें देख आाऊं, मगर इसलिए नहीं यया कि हवथी माग डाएगा हो 
लोग मुझे दोष देंगे । किस्मत की बात उधर से कोई नाव भो नही निक्सी, 
जैसे पुकारकर बुचा लेता । इस तरह बाज सवेरा होडे ठड़ वही अटका 


और तारीफ के शाबिस शाम रिया है और उसे इनाम मिल 
इसलिए सबने वही, जिम के सामने, यह वादा किया कि अब को 
नहीं देगा और मवुरा-मस्ताबड़ेया। इसपर मैंने मन ही मन ड 
हो हृएय से धम्पवाद दिया) उन्होंने जिम पर यह बड़ा उपका' 
मुझ्दे इस दाठ बी शुश्ी पी कि शाबटर साहय के बारे में मैंने 
दा वे टीरु वंते ही साडित हुए । पहची बार देखते ही मैं सम 
वे सद्‌दय और सम्जन ब्यकित हैं। 

इसके बाद सोगय कोठरी में से बाहर निकल आए और शि 
पे बन्द कर दिया। मैं आशा कर रहा या कि वे उसकी दो-एक 
जुंजीरें हो उरूर उठार देंगे बौर पानी-रोटी के साथ थोड़! 
सज्जियां देने के लिए भी राजी हो जाएंगे, लेडित किशीते थ 
नहीं । शायद उनके सास में भी नहीं आई। और मेरा कद 
होता। मगर मैने वहीं फंगला कर लिया कि भैध्षो ही बाधाए 
जाएँगी संली मौसी को जिम के बारे में शाबटर क्षाहव की राय: 
देघारे को कुछ मुश्किलें ठो हस कर ही दूगा। बाधाओं से मेरा : 
सफाई से है जो! 'सिई के गोली से घायल हो जाने के बारे में 
हो गई थी। मैने सिलास मौसा और से ली मौसी को यह नही बह 
उस रात डाकुओ का पीछा करते और याद मे नदी पर दूढ़- 
सम्रय 'सिडड को कर्द, कंऐे और कहा गोली लगी | 

सकाई देने के लिए मुझे काझों समय मिल गया था; क 
मौसी वह सारा दिन और पूरी रात बीमार के कमरे मे रही ओ' 
भी छिलास मौस्ता खोए-खोए से सामने आते दिलाई दिए मैं हर 
काट गया । 

दूसरे दिन सवेरे जय मैंने यह सुना कि टाप्र की हालते अच् 
मोँसी थोड़ी देर के लिए सोने चली गई हैं तो बुपके से टाम 
पहुंच गया। मैं इसलिए यय। या कि अगर वह जागता हुआ भि 
दोनों मिलकर सलाह कर लें कि योली लगने के बारे में कया र 
रहेगा, जिससे घरवालों को सन्देह ने दो ओर बात उनके गले उ 
सेकिन टाम सो रहा था और सो भी रहा या बड़ी शान्ति से गदर 


बेहद 


चेढ़ेरा इस समय जरूर पीता पढ़ दया या; जब उह्े सेहर शाए बे 
तमतमाया हुआ नहीं था। मैं वहीं ये ठकर उसके जागने का इशजार 
संया। अभी मुश्किल से आधा घष्टा हुआ होगा हि सैसो मौसी भा पम्र॑ 
अब भेरे काटो तो सझूत नहीं । लेकिन उन्होने मुझे अंगुली होठ पर रशक 
चुप ही जाने का इशारा क्या ओर झुर मेरी एगल में इं5ह९ कतएु पहए 
में बयाने सर्गी हि अब बिन्‍ता की कोई कातजईी है, शशण सब अभो है 
यह देर से इसी तरह शाम्तिपूर्वक सोदा हुआ है, एक बार भी कराहा गा 
बरायिमहों, इसतिए आशा बयती है हि अपने हो श-दगाय ये दी आगेगा। 

इरानिए हमप्त दोनों बड़ी बैठे देखते रहे कि कब जगत है । 6 ह रै( के 
बाद वह सुगदुगाया ओर धोरेच्चौरे आयें धोवीं। उसी दूत स्पिल 
कया यिक थी। उसते सठुज,भाष में चारों और देखां मर हज जीव, 
>मरे, मैं तो भर में है। यह बैते हु प। ? बेड कह! है ? 

अमर टीक है ।' मी जहा । 


और जिम 7” 
>बड़ू भी ।/ लेडित बेटे इस कु पते में उत्णात सास को भी रवी वा। 


गरखतु उदकी घ्यात इगे जीर महू जा व और बह बो 4(, "ब[ू। कह! 
खडे हृप शाप मे टिभिकुप बादर हूँ। कया दूगती सौधी को ब। विता 

है हा करते जाड़ी रजाज! हियौदी दकपत बी बम ६९ ।ती जौ! 
हो जो, हित दारे 4 िह २ 

अबब (रख हारा काम हुमा है // 

हकौत-मां कक 7 

हडुच रशा यड ही की काम है, कोर रह करू हिह हैं। और रास हे रह 


करार हुयी की बह हक सिवा! 

हे अतकाल, ह३ 7 कई रसा है डी 4िए यो कर ही # 77 
हा दो बरी पढ़ अपर (6 

हक, डाई है या बट जी बढ़ा। कै जिएह । दी हु औसत 
कोल जब हर 7 हू। है, जरूर 4से आरक्ाप्र हियवार न्वैर ऑटहल्अजे 
कटी शक हरी व अर जी” उठ करी ही है कब दूरी आ जिया 
बह जई उसजाड़ है क४ शक हार का कक कक दूफ हट की बा 


डिश कह 


इध्ह 


कोशिश मही की । वहा बेटी, उसझी ओर देखतो हुई सुनती रहीं और वह 
बोलता रहा। मैं मो चुप रहा, क्योकि जानता था कि कुछ कहना व्य् हो 
होगा । “बड़ी मेहनत करनी १डो मौसी । हफतो तक, हर रात जब शुम सद 
सोग सी जाति थे, हम १ई-कई धष्टे काम में भिडे रहते ये । अपनी उरूरत के 
लिए हमे मोगदत्तिया, चादर, कभी ड, तुश्हा रा गाउन, अम्मद, टौनबी 
तस्तरिया, छूटिया, पीतल का बह पतीला, घिसेना, बाटा, मोमबत्तीदान 
खऔर भी न जाते तिलनी दीडें चुराता पष्ठों। बलमे और आदियां दताने 
ओर पत्थर पर खुदाई रूरने और इसी तरह के दूसरे बहुत-से कामों मे हमे 
जिन छुश्किलो का सामना क रन्म पष्टा और जो मेहनठ बरली 4षी है उपरा 
तुप्र अन्शाज भी नहीं लगा सकतो मौसी ! लेकिन इनजामों में मड्ा भो 
खूद आया ! सेल बा खेल था और मेहनत बी मेहनत भी । इतना हो नहीं, 
दरवाडों पर सोपड़ी और तारत के तिशान भो हमोकों बनाने पढ़े और 
दे णुमलास पप भी हमीने लिखे। बिजली बाते छद् डे; रास्ते हमे आाना- 
जाना पडता था। झोपड़ी में अहृत बड़ा गइट़ा सरोदता पथ्ठा। रश्सियों को 
सोढ़ी बनाई छोर उसे अन्दर रखबर भेजने बेः लिए बह्ली-्सो गुभिदा पकाई। 
और धम्मच और दूगटी बहुत-सो चीज़ तो हमने तुम्दारे हो एश्न की जेढ 
में रखरूर भेजी”! 
"अगवान बचाए सुमसे !" 

ओर जिस की सोटरत के लिए सांप और दे रे शरर उसाबी 
शोठरी में छोडे, सेकिन ऐन बजत पर टाम को, जब बह टोपी सें सक्तत 
लिए आ रहा था, बाएं देर रोसे रधइर हुमने सारा गुश १रीरजरीद 
गोबर कर ही दिया था, बंयोरि हम कोटरी मे है नि+ तने भी मही पाए ये 

कि शोग-जाग दहां पहुद गए और हमें मारना पका। बरतने हुत तिएा 

ओर पोछ्ता दिया ओर मेरे दांद भे शोषी पी । छेकित हमने रारते में 2ग्हू 

झुत्ता टिया और वे आये निर लू रुए , प्र दुशे आए, मेटिल हमें पटाने 

थे, इसनिए इुछ न बोले ओर ऋौरते हुए उपर इसे ८एु दिपर दे कोड 

शोर मा रहे पे । इस दोब हम नही दितारे कादर डपरी राइ मे सदर 

हो दए शोर बेब पर दहुच रए॥ इस टग्टू खुरतित गिदख शाऐ पर डिय 

को आराद कर दिया । इह शक अवबे ते हुओ ने हि! मोटी ! बोों, रहा 


है 


न हैरत अंग्रेड़ और सनसनीदार ?” 

“में तो सपने में भी नदी सोच सख्ती; और ने इतनी उपर हुई 
सुना । अब पता चला कि सारो रारस्तानी तुम्हारी थी। परवान, हूने 
डरा-डराकर हम सोगों की यान ही ले सी थी ! बीशर ग होता तो 
हो वो यार मारती, वो मार मारती कि सारी हैरतमगेरी मोर सम" 
दारी घरी रह जाती। मैं मारे डर के रात-राव-भर यंठी रह जाती पी ओो 
तुम दोनों उधर वो गुब्न थिस्ता रहे थे, ढयों ! अभ्ये हो तो शा ११५ 
छड्दीअधाद पिलाकर नीषा मे कर दिया तो कट्टूना, हां! 

सेकिन टाम खुशी भर यद्द के मारे फूा महीं हम (हा वा। जग 
अपनी करतबगिरी के बशात करता ही गदाओर इधर गोभी उसे ए४' 
कारती और आइ़े हाथों लेती रहीं। वह जितने शोर से बसा कएता मोती 
छततने ही छोर थे फटकारती थी । यहां तक हि दोओों में होगगी मच गईं 
और उनडा बिश्लाना ऐशा अतीत होने छग। भावों विहियग सह रही दो। 

अस्त में मोसी ने कहां, "इस क्र तो जो कर विधा शो कर पा, 
रेडित मारे कभी ठसे मा गले में अपनी </ए फ़ाई है हो परृषगे $ !।'"* रा 

बह तुम हिसके गाससे में टाव फदाने को १६ रही हीं "हाम ी 
मुस्करादट गायक ही गई थी और उठाते बचा में गहरा विश्यग बा । 

“बी भगोड़ा हव शी, दगरटे हितके बारे में कहयी ! 

दाम ने अवती जजों सुमपर गरा। दीं और बी गरबीए। मे एस, 
जटाप, तुम को अभी १ रहे वे रि बड़ अच्दी तरह कै है। ही का भाव 


करा? 
उसमे सवा चुत, हैं बता ही है ।/ मौदी बाजी, "हर, रह जा१24 
बा न सदा) सॉस उसे बता जादता पर 6 साए और जिए काउरी जहूत 
हुआ 3 एक बार ही, पाचा और अवत फ रु मी भारी जीरी जवीर वात 
दी हूँ हर जुट ते उस! मा यिड भाकर से | ही काका वे) सजा गहीं 
दर दिया करारा शिई रापी अर करनी वर रख जहता 4 
हाम ० पाक डिंटल रे के 37४87 बे हगा। उकडी शाखा! हें जवारे 
फिक्रप औडे ) अत बुक जुट जोर कस कदुककर हुडऋत हटा, /उते 


हर # कहर डा अधिडर टिीडी जी औैक कक और कक बीत 
कु डेट 


चक्प 


आज़ाद कर दो । वह गुलाम नही हैं। धरती के किसी भी जीव गो तरह 
बह भी आज़ाद है, बिलकुल आजाद ३" 

“बह छोरा कह कया रहा है ?” 

“बही कह रहा हू जो मु कहना चाहिए। सुनी मौसी, अगर कोई 
से छुड़ाने नही झाठा ठो मैं खुद छाऊंगा। मैं उसे दचपत से जातता हूँ 
ओर धाम भी जानता है। उसको मालरिन मिस वाटसन को बरे दो महीने 
दी गए। अन्त तक प्र्धताती रही कि बेचारे को दक्षिण में ओेचने की बात 
खलाई ही क्यों । मरते से पहले वे अपने वततीयतनामे में उसे आजाद कर 
गई हैं।" 

“अरे मासपोटे, जब यह आड़ाइ था ठो दूले उसे आड़ाइ करने के 
लिए, इतना विठिम्दा बयों शिया ?” 

“सुमने भी मौसी, कया सवाल पूछ लिया, बिलदुल ओरतों जेसा ! 
मुझे तो साद्षथिक गाम कर दिखाठा था और बहू प्ैने किया। अगंर इसके 
लिए खून को भी भी तेरकर प्रार १एनो पह़ती'““अरे बाह ! पोजी 
मौसी !” 

सच, बीच दरजाडे में वही खटी दो, रिलदुत देशदूठो-्डं डी सनमोहूर 
ओर परम प्रसन्‍त ' एक शण तो मुझे अपनी आतों पर बिश्यास ने हुआ। 

भैलो मौसी सलपर कर उतके देते लिएट गई और देर तक दोनों एव- 
दूसरे को चूमती रहीं भौर घोड़ा रोदा-घोगा भी हो लिएा। इस कीच दे 
काट के नी ये जा एुसा, ३रोंकि अर हम दोनों बी खेर नहीं दो--पौसी 
मौसी के रूप मे हमारो घामत ही बा गई दी १ 

मैने नीघे से सरबकर देखा तो दोनी मौसी ने अपने को ख्रूहां तिरा 
था और बश्मे वे ऊपर से पूरकर इस तरह टाय को देख रहो थीं मांगों 
हच्चा हो अदा हाएयी। फिर बोमीं,“टुप्हारे लिए दे हदर यही होगे हाय 
किमुझे अपता मुह मत दिखाओ ! तुम्हारी बरद् होती हो रुगी गे 
श्याठी, समझे टाम ! 

“हाय हाय !“ सैसी मोगी शोत उठी, “बा बह इतरा बदत ददा 
$ि दुझ दहुद्चान भी न सप्रो ? घरे इहित, एह टाइ गदी दिए है। हाज 
हो'*'धर हो कह इका धरा बहु ? रुएो, इसी घरो हो दही दा ३ 


झन्र 


“तुम्हारा मतलब हकफिन से है--हो, बरूर उसीपे ( 
मैंने जिसे पाल-पोसकर छोटे से बड़ा किया उस मुम्रीबत के 
को देखकर पहचान भी स सहूंगी ? चलो, यह भी अप्यी 
रही। अब हरुफिन, फौरन साट के नोथे से निकल तो आभो 

निकले बिना कोई चारा नही था, इसलिए वित्यना पढ़ा 
बेढी जा रही धी। 
सैसी मौसी को तो दा लू देपते जा ठिस हो गई थी ; पैश 
मैंने किसोको नही देता था । हां, तितार मौवा कोअतरर व 
सारी बात दताई गई तो वे भी उतने ही बध्हश8 हुए। शगग! 
शूर झराब पीकर युप-मुप भूल गए हों । फिर शाह दिए के 
हस्त में ही घूमते रहे, और उस शाप खोने एफ प्रदान 
प्रवधत किया बढ़ इतना ऊदपदांश और मेगानी था हि दतिया ' 
डुड्ा आइमी भी शगरा अर महों कटा सहाय बा । 
मायिर इग तरह मेरी पल रुली औए टाप की पी शौर्ष 
लोगों को मेरे बारे थे शर पृ बता दिया कि कौज है. भोरफपा हु 
जिए शुर भी मंजुर कर सेते के विश कोई बह 7 १ । ते | 
बता दिया हि उत सपप मैं इनती मुबीवत में घा &ि| जब पितौद 
मै--े कोर्स मेरी बात का7कर बो्भों, 'सुतते शुती अस्पर ही) 
इसविए सेवी मौगी ही कहो, कम करपरे की इच्टत तती(--१! 
डहा हि उक सं ती मौसी ते शुध्दे दाम शावर धपछा यो उते म।4 है 
जिच्ा मे? खावते और को | चार। रहीं आा। और जार तश (हि का 
दर, मैं आतंक का हि ३ऐ को (फतह कहो का, है सभी ही ॥ 
अप ि रत तरह के राह! में बते सह आला है. औट 474 अत 47 
दाप बता गिरा अर ई। लि? हुड। भी ही, कर दि। 4447/* 
जेटी रोक चने ते री । 
अरकीरी औनी के 4 २१क कर हजपज हि! कि 2/म कै 6 है 
हल है हट कै डाई डरे अचाव! हर के पक की आए 8 तर इ( कप हैं 
आइरी 4कीबत में परत उक शलाओ के जुक कर तिठा अर। सौह डे 
हक बाप है हीं हब मकर १ 65 काीक हुहाभ की पूचाती व 


डर 


पे के लिए इतनो मुसीबतें उठाई थीं! जब टाम मेरा साथ देने के 
ग तैयार हुआ तो मुझे इसलिए गाश्वर्य हुआ था कि डित परिस्थितियों 
उसका लावन-पालन हुआ उनमे कोई भी गोरा बालक इस काम के लिए 
तप नही हो सकता था; वह तो ऐसे काम को बुर। और निन्‍्दनीय हो 
ऋता । परन्तु अब राज़ खुला और उसकी तत्परता का रहस्य समझ 
वा भया। 
पीली मौसी ने यह भी बताया कि स्लो मौसी से यह पत्र पाकर कि 
॥ और पिंड सफुशल पहुद्द गए, इन्हें बड़ा अचरज हुआ और दे समझ 
कि टाम ने शरूर कोई शतानी को है। दोली, "मैं अपने को कोसने 
)ै कि शाहुक उत्ते अकेला भेजा। किसीके साथ भेजता चाहिए था। 
र उसने कोई शैतानी को है। अब सिवा इसके कोई चारा सही रहा 
खुद भ्यारह सौ मील नदी पर चलकर यहाँ आऊ और बपती आखो 
रैखू कि इस बआफ़त के परकाले ने क्या गजब ढाया है, क्योकि मेरे तो 
: भी खत का जवाब तुम्हारे इधरद से मिल तही रहा था।” 
“जया कहती हो ? मुझे तो तुम्हारा कोई पत्र नही मिला” संल्ली 
मी ने कहां 
"तारजुब है। मैंने एक नहीं दो-दो खत लिखे और हर बार मही पूछा 
पछिड़ के बहा पहुचने से तुम्हारा क्या मतलब है ।” 
“जा बहिन, मुर्क दो एक भी पत्र नहीं मिला ।/ 
पोछी मौसी ने फौरन दाम की ओर मुडकर कठोर स्वर में कहा, 
नस, सुता !” 
“हां, सुना तो; फिर क्या ?”' उसने कुछ डिढाई से जवाब दिया | 
“देख, मुझते 'बयान्वरा' फए्ता तो रहने दे ओर खत इधर ला, मेरे 
गले कर ।/ 
/कौन-से छठ 2” 
“अभी बताठी हूं कौन-से छत ? चल, निरण्लठा है या नहीं; या बगैर 
दे अकल ठिकाने नहीं बाएगी ?” 
“जाओ, ट्रक में रखे हैं, ले लो। जेंघे आए ये बंवे हो हैं; मैंने खोला 
ह नहीं। डाहुखाने से लाकुर सोधे द्ंक मे रख दिए । पढ़ने की कौखिय 


है 


डे दर 
घह हजार डालर और ऊपर का पैसा भी, सं का सव जज वाह 
जमा है और तुम्हारे पिता वी अभी तक नहीं तोटे। हम से डम 


तक तो नहीं नौंटे थे ।” हो 
“और हक, अब वे कमी लौटेंगे मी वही ।” जिम ने ईुव री 
होकर कहा । 
“क्यों ?” क्रो 
“यह मत पूछो हक, कि क्‍यों ! मगर मैं जानता हैं हि अब वे की 
नही लौटेंगे । वहुनरी 


लेकिन जत्र मैंने जिद ही ठान लो तो उसने बताया, 

कर जाता हुआ मकान तो तुम्हें बहूर याद होगा और यह भी मा फ 
कि उसमें एक आदमी मरा पड़ा था और उसका बेहरा ढँकी हुआ गयीं ।' 
और मैंने चेहरा ढाक दिया था और तुम्हें अदर जाने थे मंता किया ४ 
अब तुम जब चाहो अपना पैसा बाविस था सकते हो, 4ऐेकि वह जाए 
तुम्दारे पिता जी थे।” नि 

दाम अब अच्चा हो गया है और उस योसी को पड़ी की जंजीर 
लगाकर हरदम अपने यतरे मे डासे रहता है और या रचार देखा करता है हे 

कितने बजे हैं, और इसलिए विशेष दुघ लिलते को रहा नहीं है भौ् 
भी दस बात की बहुत सुझी है, कयो हि अगर पहुसे ये मालूम होगा हि हिय 
लिखना इतना मुश्किल काम है तो मैं कभी इसमे हाथ के गाता और जार 
तो इस काम में दृथिज द्षाम नहीं झातूया। से किये मैं सो क रहा है हिं । 
से पहुसे ही इडिपनत इसाओे गति (कल जाऊं, बवोडि धैसी मोौबी से गो। 
सेते और सर्प बताते का (ल। कर चूकी हैं, जो मुप्ते हियी भी शा ही 


ही कार अडी कै ॥ हरी जले अति हो आया हैं । 
पहले दुखी 


हरित 
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कुछ महत्त्वपूर्ण उपन्यास 


अच्छे कागज पर २०%८३०/१६ प्राकार में, सुन्दर ढंग 
मुद्रित शावरणों से सज्जित, सजिल्द झाकर्षक पुस्तकें, जो | 
महान साहित्यकारों को रचनाओों के लोकप्रिय भ्रनुवाद हैं- 
अत्यन्त उपादेय भोर संग्रहणोय | मूल्य बहुत कम । लग 
सभी पुरतकें हिन्दी में पहली बार भ्रकाशित हो रही हैं। 


पुल 
भर्नेस्ट हेमिग्वे 
पृष्ठ ख़ख्या ६०८ 
मूल्य ; ६:०० 


हवेली 

हप्यान 
पृष्ठ संख्या ३४० 
मूल्य : ५४०० 


हृदय के बन्घन 
हेनरी जेम्स 

पृष्ठ संख्या ४जर 

मूल्य २ ७१०० 


पुल' (फॉर हम द वेल टॉहस ) हेमिग्वे का सर्वों 
उपन्यास है ओर हिन्दी में पहली वार प्रकाशित 
रहा है। हेमिग्वे की! अनूडी कहानी-क्ला की सम 
विशेषताओं से भरपूर यह उपन्यास विश्व-साहि 
की एक अत्यम्त मद्धत््वपूर्ण हृति माला जाता 

प्रस्तुत उपन्यास में अमरीका के न्यू इंग्लेड राज 
एक बिंगड़ते हुए कुलीन परिवार और उसकी बिई 
हवेलों को जड़ में ही किराये के एक छोटे-से कमःे 
रहने वाले नवयुवक, हातग्रेव की रहानी है। ६ 
अरित्रों और घटनाओ के छारों और एक बहुत 
भनी परोराणिक घुन्थ-सो तेर रही है, जो उ 
सौन्दर्य मे चार चाद लगा देती है। आज के मतों 
नि उपन्यासों का इसे अग्रदूत कहा जा सकता है 


अभिजात झमान्यदाओं और संस्कारों के साथ 

सम्यता के संधर्ष को इस कहानी द्वारा लेखक 
अमरोकियों की ने विक बोर मनोवेद्ञातिक समस्र 
को यूरोप को प्राचीन नैतिकता और प्रथाओं के स॑ 
में रखा है। इसका नामर यद्यपि अपनी फेंच प्रियः 


#छ महत्त्वपूर्ण उपन्यास 


छे कागज पर २०२८३०/१६ प्राक्तार में, सुख्दर हंग से 
(त क्रावरणों से सश्नित, सजिल्द धाकर्र पुस्तकें, जो कि 
पते साहिस्यक्षारों की रखनाप्रों के लोकप्रिय प्रनुवाद हैं-- 
यन्त उपादेय झोर संप्रहणोय। सूख्य बहुत कम। लगभग 
री पुरतके हिन्दो मे पहली बार प्रकाशित हो रही हैं। 


वुल' (फ्रॉर हम द दैल टॉश्स) हेमिग्वे बा शर्वोत्तम 
वे. उपन्यास है बौर हिल्दी में पहली बार प्रवाशित हो 
रहा है। हेमिग्वे बी बदृठी बहानी-शला बी समस्ल 
विशेषताओं से मग्पूर यह॑ उपस्याम विश्कसाहित्य 
की एवं अस्यल्त्र महस्वपूर्ण हृति माना जाता है। 


इस्तुत उपन्यास में अमरीजा के म्यू इस्लेंड राज्य के 
एक बिगड़ते हुए शुखोन परिद्गर और उसकी दिशास 
४०. टेदेलो गी जह में हो डिराये बे एव छोटे-से कमरे से 
७०. रहते बारे सइयुदद, हाप्रप्ेद बी बद्ाती है। इसमे 
घरित्रों ओर घटनाओं के चारों ओर एड बहुत हो 
भरती पौराधिश पघुन्प-्सों तेर रहो है, जो उसके 
सौन्दर्य में बार चाद सगा देतो है। बाज मे भवोवैदा- 

तिक उपस्यासों शा इसे अप्रदूत रहा जा सरता है । 
रेघने अधिशार यों और डंसारों के हाथ गई 
कस. सम्पण ने झदप दी इस बहानी हा सेएक ने 
४७२ समरीडिदों बो से विद छर मतोईडानिर शमरराओो 
_ को यूरोप दो प्रादेन नेदिक्टा और इदाओं डे हर्ष्म 
मे रचा है। दस नारह इटरि घपती घर विदषया 


